ग्राभाप ॥ 


जिस छितदायक औ र परमार्थी मंगलेपका रक ग्रन्य का उलथा 
प्रिय हिन्दुस्थ'न देशीय लेगे के पढ़ने निमित्त इस पुस्तक में 


रूपा फे वह ग्रन्य अंगरेजी भाषा में जान बन्यन नाम जिस ख्रीष्ट ८ 


घस्मे।पदेशक से रचा गया उस का कुछ दत्तान्त यहाँ लिखते हें; 
जान बन्यन सन ९६२८ दसवी में इंगलंड देश के बेडएड घगर के 
निकट सलस्ते। नाम गांव में जन्मा । ल़्कपन में ओपर युवा- 
वस्या में उस केर परमेश्डर का कुछ भय औरर प्रभु यीशु मसीह 
का कुछ विश्वास न था बरन सत्रोष्टचम्मे की निन्‍्दा करता था 
ओर दुष्ट लेगे| की संगति में रहके कुकस्मे किया करता था 
शरर डतवार केश कभी नहीं मानता था। उन दिने में वह अति 
लनिःशंक रहता था। रक दिन बिपधर सप्प केश मारते २ अचेत 
कर अपनी अंगुली निघडक सप्य के मुख में दे उस का विषेला 
दांत उखाड़ लिया । परमेश्वर ने वारमस्वार आधय्ये की रीति 
से उस के प्ररण की रक्षा किट्टें। देश बार वह डूबते २ बचा । 
उस का पिता ठठेरा था औरर वह भी वही उद्सस करने लग 


परन्तु उस समय इंगलंड देशियेत में परस्पर युद्ध जेर होने लगा 
तेः वह कुछ दिन पलटन में भरती रहा । जब कितने झआर .' 


ये'हाओं के संग उस के लेस्तर नाम नगर का घेरा, दालने की 
आज्ञा हुईं उस अवसर में किसी सित्र ने उस की रुन्ती युद्ध पर 
जाना स्वीकार किया। वह सित्र रात का गर्रा देता हुआ 


गेरली से सारा गया। इस बिरियां श्री ४मेण्खर ने अठ्गुत 


रीति से बन्यन की प्रणरक्षा किद। उस के कुछ दिन पीछे बह 
किसी घम्मंवती कन्या केः व्याह लाया। घम्म के विषय में की 
दे छोटी पुस्तक छोड़ उस ने “उस कन्या के दहेज में कुछ नहीं 
पाया। बह इन दे। पुस्तकों के! कभो २ पढ़ा कदता था इन के 
पढ़ने से उस का दुराचारभाव तेः नहीं छूटा पर इतना फल 
हुआ के उस समय से वह इतवार के दिन भजनालय में उप- 
देश सुनने के! जाया करता था। फिर फिसी दुःखी दरिद्र 
'सनुष्य के परामश से ब्रह अ्मंपस्तक क्र' पाठ करने लगा इस 


> 
गु 


ए्‌ आभाष । 


से उस का आचार व्यवहार बहुत सुघरा परन्तु उस के हृदय 
में सत्य बिश्वास नहीं ब्यापा । इतने में उस ने एक दिल कितनी 
धम्सिष्ट स्त्रिये/ के। किसी घरं की डेवढ़ी पर चरखा कातते २ 
स्रीट्टथम्स के विषय में परस्पर बात्तेर करते जब सुना तब उस 
के अंन्तःकरणं में कुछ अधिक घ्मे की चेष्टा उत्पन्न हुईं ।. उसे 
, समय उस ने मन में जे! बिचार किया उस का बशेन-वह आप . 
ही करता है कि बे स्त्रियां माने। किसी सुन्दर पंबेत की अलंग 
में चूपंमें बैठकर सुख पाती हैं:ओरर में आप जाड़े को ऋतु की 
शीत और भड़ी. “में .निराश्नय है दुःख भेगगता हूं ऐसा मुझ्ले 
बुँ॑ पड़ा। फिर मुझे सेसा समझ पड़ा कि वह पल्लेत माने! अति 
ऊंची भीत' से घिरा है इस कारण जब सें ने उन स्त्रियों के पास 
जॉने का यंत्र किया तब जार न सको । तब में बंःरस्बार पथ के 
निर्मित्त इंश्वर से आ्थेना कर इचर उधर द्वार ढूंढता फिरा 
परन्तु मुझे बहुत काल ले केई द्वार. न सूक पड़ा। अन्त में 
शक जगह उस भीत में में ने रक छेद पत्यं: उस में हेके अत्यन्त 
परिश्रम से पहिले सिर तब कन्धे तब देह! के सब. अंग केश पार 
करे प्रवेश किया: अपर भीतर पेठ /उन चम्मेवती स्त्रियेश के 
पनेकंट जां उन के संग बैठकर सूय्ये के तेज .से सुख पाने लगा ।, 
५! अताईसं बंध को बय में जान बन्यन बेडफर्ड नगर कीः ख्रीछ्टि- 
याने संठेले में मिल गया फिर जब 'तब सुसमाचार प्रचार 
'करेने लगे: सुर्ससेचार प्रचार करने में उस की कथा बात्तो 
शेसों उंत्तमें थी और उस में सुननेहारे! की शेसी रुचि हुआ 
करेती थी कि जा काल में बह उस कसम के लिये नियुक्त किया 
गया और उस के उपदेश सुनने की इच्छा से सहस्त्र २ लेग 
इसवी' में इंगलंड देश के राजा ने 
जिस के आगे विदेश में भेश्यके 'रहना पड़ा था जब अपना 
राज्य फिर पाया 'तब रेसी शक आज्षर किदे कि अनेक चस्सों 
उपदेशक उसे के। घंम्म के सत्य व्यवहार के विपरीत जान स्वीकार - 
ने करें उस के लंघन करने के कारण कारागार . में .बन्द किये 
गये उन में जान बन्यन सो.बन्दीगह में डाला गया शपर बारह 
“ंष बेहां पढ़ रहए | उसो:दुःख के समय. में उस. ने कारागार 
में इस ग्रन्थ का प्रशस भाग रचा और सन १६५२ इंसवी में 






आभाष । ३ 


बन्दोगह से मुक्त हुआ और सिस के पीछे उस का द्वितीय भाग 
लिखा। उस ने इस ग्रन्थ से अधिक और अनेक पुस्तकें रची | इन 
को रचना से प्रगठ है कि परमेश्वर ने अपने इस दास के अद्गत 
तीदण बृट्ठि दान कि क्येकि उस ने किसो विद्यालय में विद्यए 
प्रपप्त न किई थी तथापि उस के रचे हुए ग्रन्य धर्स्सी लेगेए के 
अति प्रिय और हितकारक हेशकर अनेक बार छापे गये ओऔर' 
आज ले बिकते जाते हैं और उन में से कई रक ग्रन्य अनेक 
अन्य २ भाषा में सी उलथा किये गये हैं । 

कारायार से मुक्त होने के पीछे वह बेडफर्ड नगर की संडली 
का रखबाला हुआ औरर उस नगर में अरू ओर २ नगरें में 
फिर पूत्र रोति से सुसमाचार प्रचार करने लगा। लंडन महा- 
नगर सें कभी २ वह शोतकाल में बढ़ी भेःर अन्यकार रहते 
उपदेश करता था उस जाड़े और अन्धकार में भी सेकड़ेए सनुष्य 
उस की सुनने के। रकट्टे हेएते थे औपर इतवार के दिन कसी २ 
तीन सहस्त्र श्रेताओं की भीड़ लग जाती थी । उसी लंडन 
नगर में सन ९६८८ इंसवो में उस का प्र!णानन्‍्त हुआ । 

यात्रा स्प्ेदय नाम जेए यह कथा है से किसी विशेष मनुष्य 
का छत्तान्त नहीं परन्तु दृष्टान्त की रीति पर पारमाथिक विषयों 
का बणेन है । इस द्वष्टपन्त का अथे बहुत ठर तेए स्पष्ट हे परन्तु 
किसी २ ठार में गूढ़ है । इस पुस्तक से अन्य २ देशे के अनेक 
लेगे| का उपकार हुआ और परमेश्वर के अनुग्रह की आशा 
रखते हैं कि उस के आशीक्वेद से इस देश के लेगे के भी 
हितदायक ठहरे | इति । 


कि अजीज 3०5 +०७ञ+त> 


यात्रास्वप्रादय | 


अथम भाग ॥ 





पघहिला अध्याय । 

जिस समय में इस दुर्गेस अर॒ण्यस्वरूपी संसार सें समण करते 
पुर एक पद्चेद की फोदरए में ऊपर खेर गयए उस ऋण्ल में ले यरू 
स्वप्न देखा कि रुक मनुष्य फटे पुराने चिथड़े पहिरे पीठ पर 
भारी बेमक लिये घर को पर पीठ दिये किसी स्थान पर आए 
पुस्तक खेल पाठ करने लगा । यशेयाह ६४: ६ | लूक ९४: ३३ । 
गीत ३८: ४ । पाठ करते २ भयातुर हैए थरथर कांपने क्रैरर' 
रेएनें लगा । जघ अपने चित्त का दुःख न सह सका तब अरे में 
क्या करूं: यह बात कह रकारकी बड़े ऊंचे स्व॒र से चिल्ला उठा। 
पेरित २: ३७० ओर ९६: ३० । 

उसी दश्शा में बह घर फिर आया औएर कहीं घर के लेशग 
स्त्री पत्रादि इस बात केः न जान लेयें इस कारण अपने चित्त 
में यथाशाक्त चीरज घर चुपका है। रहा परन्तु चित्त के दुःख 
के बढ़ने ले जब उस दुःख के न सह सका तब स्‍त्री पुत्रादि के 
निकट अपने मन का संपूर्ण शेक खेलकर कहने लगा कि हे 
प्रिय भाय्येः है मेरे प्यारे पुत्रे! मेरे ऊपर तुम्हारा बढ़र स्नेह है 
देखे! तुम जेर मेरी पीठ पर बेगम देखते है। उसी के द्वारा में 
ले अपना बिनाश आप ही उपस्थित कियए है औरर सुनेए में ने 
टूढ़ समाचार सुना है कि सगे से अभि बरसकर हमारे इस 
जगर के भस्म करेगी औरर इस सहा- आपदा से बचने निमित्त 
में काई उपाय नहीं देखता हूं। जेर हमारे बचने की केडे युक्ति 
न होगी सेर अपनी प्यारी स्त्री और प्यारे पुत्रे! सहित सुस्ते 
इस भयानक अभि में भस्सत हेगना पढ़ेगा। इस रोति की बहुत सी 
बातें उस के मुख से सुनते २ उस के कुट्ठस्थ 'परिवार के लेगग 


२] खीष्टिघान का पद्चात्ताप। 


. आश्वय्ये करने लगे परन्त उन्हें निश्चय नहीं हुआ कि यह सत्य 
कहता है किन्त दस के बिपरीत यहं सममंः कि बुट्ठा बाई में 
आके बकता ऐ आज 'रात केष निद्रा आवेगी तेश कल इस की 
यह सारी चिन्ता दूर हेरगी। रेसा बिचारके सांक हो से उस 
के सलाने का उपाय किस्ता परन्त उसे निद्रा न आई बरन 'रात्रि 
समय उसे क्लेश अधिक॑ हुआ से। वह रात भर रेतता ही रहा। 
प्रात ही कुटुम्ब के लेगे[ ने विचारा कि चलकर देखे 'रात उस 
की केसी बोती । जब उस के निकट जाकर पूछा कहे। रात 
कैसी बीती उस ने उत्तर[दिया कि में पहिले से अधिक चिन्तयसान 
हूं इतना कहःउन से-बांतचीत करने लेगा। कुटुंस्त्र के लेगेए ने 
फिर भी यही सिद्दगत्त किया कि इस के! भयदर्शंक बायु रेशग 
ब्यापा है जे! हम इस से निष्ठुर व्यवहार करें तेर जायगा । 
रेसा बिचार कर कभी तेर उस से ठहुए करते कभी उस से खिनय 
करते कभी उस का: तिराषट्रर कर उस की ओर से मुंह फर:लेते । 
परन्तु वह अपने कुटुम्ब परिवार निमित्त दुखी हैएः उन:के उबार 
के लिये प्राथेनाःऔपर अपनी दुदशा निर्सित्त बिलाप. करने के 
लिये कभी २ अपनी के/ठरी से निकलकर खस्क़ान्त में जा जेठता 
कभो खेत में टहलकर पुस्तक खेल पाठ करता कमी प्रथेना 
करता इसी रीति से कितने दिन बीत गये। 'परन्त जेसे अधिक 
जी डालने से अग्नि अधिक -२-लहर उठती है उसी 'रोति से 
नित्य अति उस का दुःख बढ़ता जाता था औरर अरे सें परित्राण 
प'निमित्त क्या उपाय करूं झेसा कह बरार २ चिल्ला चिल्लाकर रेशया 
करता था । प्रारत ९६: ३०, ३९ 
फिर में. ने देखा कि वह भागने की इच्छा करइचर उधर 
देखने लगा पर किघर भाग यह निश्चय न कर सका 'इस लिये 
वहीं खड़ए 'रहा। उस समय संगलबादी नास एक परुष ने आकर 
उस से पूछा कि तू किस लिये बिलाप करता है। उस ने उत्तर 
दिया महाराज सेरे दुःख का कारण जेए आप पूछते हैं सेए यकह 
है के सेरे पास जे। यह पुस्तक है :इस के पढने से सके ज्ञान 
भया किमें बड़ा अपराधी:हूं और सत्यु सरोप है सरण उपरान्त 
मुझे विचारस्यल में-जाना पड़ेगा परन्त रक तेर में मरना नहीं 
चाहता हूं दूसरे मुझे बिचारस्पान में उत्तर देने की कुछ शक्ति 





स्रीष्टियान पाप के बेफऋ से दुःखित हे! नाशनगर 
लेर्ड जत्ता हे। 


सकरा फाटक । ३ 


नहीं है सेए अध किस भांति मेरा उबार हेश्य इस की चिन्ता से में 
व्याझल हं। दश्धि- ७ $ २७ । हिजरेल २२: १४॥ तब मंगलबादी 
ने कहा इस संसार में तेश पण २ पर दुःख छेतता है फिर तुमे 
मरने की इ क्ऊता क्यें नहीं क्लेतती । उस ने उत्तर दिया कि मेरी 
घीटठ पर जेर यह भारी बाक है इस हेत मर्के सत्य में यही 
संःह् है कि कहीं में अथाह नरककंड में नजा पहँ। और 
जी मृत्यकूपी कारागार में जाना भयानक है ते। विचारस्यान 
में औरर दंहस्था्न सें जाना दया अधिक सयावना नहीं है। इन्हीं 
सत्र बाते के कारण भ्रयातर है। अरूलाता हं। संगलवादो ने 
कहा जेए तेरी रेंसी दशा है तेश त यहां खड़ा क्या करता है। 
उस ने कहा महाराज में कहां जाऊं क्या करू मके कर सम 
नहीं पडता इस लिये में यहां खड़ा हूं । 

यह बात सुन संगलतादी ने एक पत्र उसे दिया जिस में लिखा 
था कि ते आनेवाले शोध से भाग । भसत्ती ३: 9। वह इस पत्र 
का पढ़कर मंगलवार: की ओएर इकटक देखने लगा और उस से 
बहुत तिखायन्े पूछा कि में किस ओऑएर भागूं। तब संगलवादा 
ने ग़क बढ़े मदान की ओर द्ाथ उठाके कहा मेदान को उस 
ओर जेश सकरा फाटक है सेत तुफे देख पहला है कि नहीं । 
मत्ती 9: ९३, ९४ १ उस ने चत्तर दिया नहीं । तब फिर मंगलबपएदी 
ने कह्टा वह ज्यत्ति तुके दिखाई देती है वा नहीं । गीत ९९० 
९०३ अरर २ पितर ९:१५। उस ने उत्तर दिया हां कुछ २दिखाई 
देती है | मंगलवादी ने कहा इसी च्येंति को ओर द्रष्टि कर 
शीघ्र चला जा फिर वहां पहंचकर जे! फाटक तके दिखाई देगा 
उस केश खटखटाइये । जे। कुछ ४ का करना उचित है सेर सब 
वहां तुके कहा जायगा । इति । 





दसारा अध्याय । 


फिर में ने स्वप्त में देखा कि वह्ठ परुप मंगलबादी की बात 

का विश्वास कर उसी ओर दे।ड़ा चला गया । जब वह अपने 

घर से कुछ दूर निकल गया अपर उस के घरवालों ने यह समा- 

चार पाया तब वे उस के परूड़ने के। उस के पीछे देशहे । उस ने 
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स्‍ हटी औरर दुचित्ता । 


जब देखा कि ये मृफे पकड़ने के। आते हैं तब काने में अंगुली 
दे जीवन २ अनन्त जीवन पुकारता हुआ अत्यन्त बेग से देडा 
कि उस के। हंपनी आ गईं और पीछे न देख देडता २ उस 
सेदान के सध्य तक पहुंचगया | लूक ९४ : २६ । उत्पत्ति १९ : ९११ 
फिर उस के सित्रे। और पड़ेससियें ने यह समाचार पा बाहर 
आ देखा कि वह हांपता हुआ दोहा चला जाता है । इन भें 
से उस के फेरने के लिये किसी ने तेए- घसकाया किसी ने 
दुर्बंचन कहा किसी ने बिन्ती किई औरर केई हे है कर चिल्लाने 
लगा पर उस ने किसी की बत्त न मानी | तब ही ओर दुचित्ता 
नाम दे मनुष्यों ने बढ़े क्राघ से कहा हम लेएग दस केए बरियाई 
से लोटा लावेंगे। यह प्रतिन्षा करके ये देगने। जिघर बह दोड़ा 
जाता था उस के पीछे देड़े और रेसे बेग से देड़े कि थेट़ी बेर 
में उसे जा लिया। जब उस ने अपने पट़ेसियों केश देखा ते। 
उन से पूछा अरे मित्रो तुस मेरे पीछे क्यें। आये हे।। इन्होंने 
उत्तर दिया हम तुस के। चर फेर ले जाने के लिये आये हैं.। तब 
उस ने कहा सुने भाइये! में किसी भांति घर फिर त्ञ. जाऊंगा 
'कोंकि लाशनगर जहां तुम रहते हे। मेरी भी जन्मभूमि है परन्तु 
वह स्थान नष्ट हेगगा यह बात में निश्चय कर जानता हूं अर 
में देखता हूं कि तुम परलेक में अथाह गढ़े में जे! गंधक मिश्रित 
'वधकती अग्नि से लहक रहा है शीघ्र ही गिरेगगे इस हेतु छे 
भेरे मित्रे! तुम भी सेरे साथ चले।। तब हठी ने कहा यह केसी 
बात है। क्या हम अपने भाद बंधु मित्रादि और सांसारिक सुख 
के! छोड अनाथ हे। तुम्हारे संग जायेंगे। तब उस पुरुष ने जिस 
का नास ख्रीष्टियान था कहा हां में यही बात कहता हूं। जिसे 
सुख की चेष्टा में करता हूं उस के रक परमाणु तुल्य भी तुम्हारा सुख 
नहीं है। २ करिन्यि' ४ : ९७। इस से जे। तुम मेरे साथ चले।गे 
ते बिना श्रम परम सुख के अधिकारी हे। सेरे समान सुख भेषगे।गे 
क्योंकि जिस स्थान में में जाता हूं उस स्थान का सुख अपार है 
ओीएर जे तुम्हें इस बात की प्रतीति न है ते मेरी बातं सत्य है 
वा असत्य इस के जानने के लिये मेरे साथ चलकर : देख ले। 
तब छुटी ने कहा मला रेसी वहां कै|न सी बस्त है जिस के लिये 
- सुम ने सर्वेस्त्र त्याग वहां जाने का उत्सेग किया है। ख्री ष्टियान 


दुचित्ते का संग है। लेना । ५ 


बैबला में स्वर्गीय अधिकार की चेष्टा करता हूं वह अक्षय निर्मेल- 
ओर अजर है। जेए लेग इस अधिकार की चेष्टर करते हें उन्हें 
निरुपित समय में देने के लिये वह अधिकार स्वगे में तेयएर है. 
और जेए तुस इस का प्रमाण चाहते है। तेए इस पुस्तक का पढ़के 
बूफ ले ९ पितर १: ४१ इब्नि- १९: ९६। यह बात सुन हठो ने. 
निन्‍दा कर उस से कहा तू अपनी पुस्तक आप लिये रह । अरे तू 
हमारे साथ फिरकर चलेगा वा नहों से। कह। तव स्री ष्टियान ने 
कहा भाई में तुम्हारे साथ फिर न जाऊंगा क्येशंकि में ने हल पर 
हाथ रक्‍्खा है पीले देखना मुझे उचित नहीं । लूक ९ : ६२ | 
तब हटी ने दुचित्ते के! पुकारकर कहा है भाई आओ हम- 
लेगग इंस उन्मत्त केए छोड़कर अपने घर फिरे क्येकि कितने उन्मत्त 
बकवादी लेग रेसे हैं कि जब उन के मन में के।ई सावना समातो 
है तब यह समभते हें कि हम बहुदर्शो और बुद्धि मान लेगे से. 
भी अधिक ज्ञानवान हैं अथेतत्‌ किसी का कुछ नहीं समसभते हें।- 
दुचित्ते ने कहा भाई बिना जिचारे उपहास करना उत्तम नहीं है । 
जे! ख्रोष्टियान कहता है वही कदाचित सत्य ठहरे ते। यह अधि- 
कार जिस को चेष्टा वह करता है हमारे सुख संपत्ति से उत्तम 
है.इस से सेरे सन में इच्छा उत्पत्त हेशती है कि में भी इस के संग. 
है। लूं। यह सुन हटठी ने कहा क्या इस संसार में इस के समान 
और मी देश चार मूख हैं भला यह बेडहा तुम्हें कहां ले जायगा 
इस का भी कुछ निश्चय किया है। तुम मेरी बात सानकर अपने 
घर फिर चले। ख्रीष्टियान बेला है भाई दुचित्तर यह कुछ बात' 
नहीं तुम मेरे साथ चले जेः में कहता हूं से! सब सत्य जाने। और- 
सेरे कहे से अधिक झेश्वस्थें भो तुम देखेगे। और जेए तुस के। 
निश्चय नहीं हेर तेर इस पुस्तक को खेलकर बांचे!ा और जे। इस 
में लिखा है उस के। बिचारे/ कि वह सत्य है वा असत्य क्योंकि 
जिस ने यह पुस्तक रची है उस ने अपना रुघिर बहाने से ये 
सब बातें प्रामाणिक किई हैं। तब दुचित्ते ने हठी से कहा सुनेत 
भाई भेरे सन में इस सज्जन की सब बातें सत्य जान पड़ती हैं. 
इस कारण में इस साथु के साथ जाने की इच्छा करता हूं फिर- 
जे। इस की दशा हैशगी सेत मेरी भी हेशगी। यह कह खीट्टियान- 
से बेरलने लगा हे प्रिय, मित्र तुम बांच्छित स्पान-का ठोक सागे 


न स्वगंपुर का बखान । 


जानते है। वा नहीं । ख्रीष्टियान बेलला मुझ के। मंगलवादी नाम 
' घरुष ने कहा है कि तुम सोथधे उस सकरे फाटक की ओर चले 
जाओ उस स्थान पर जाने से तुस के। संपूर्णे मागे बताया जायगा । 
यह सुन दुचित्ते ने कहा ते! आओए हम इसी समय चलें । यह 
बप्त कह ये देने! मिलकर उस स्थान को ओर चलने लगे। तब 
हुठी बेबला भाई में तेर अपने घर फिर जाता हूं में ऐेंसे अक्ञा- 
लिये के साथ जाने की इच्छा नहीं करता हूं १ ' 
'. इतना कह हटी घर केश फिर गया पर सखी ष्टिययन और दुचित्ता 
देने परंस्पर आनन्द पूत्चेक बात्तालाप करते हुए आगे बढ़े। 
तब खोष्टियान बेलला भाई तुम जेर भेरे संग हे! लिये हे। इस से 
समझे बढ़ा आनन्द हुआ है । सुने। अदृश्य बिषये के कारण जैसे 
मेरे चित्त के। सय और आनन्द हुए वैसे हठी केा हेतते तेश कभी 
हमें पीठ न देता। दुचित्ते ने कहा हे प्यारे खीष्टियान इस समय 
हम देश जन बिना तीसरा केई नहीं है इस कारण तस विस्तार 
पूब्वेंक कहे! कि जहां हमें जाना है वहां केसे २ पदाथे हैं औरर 
उन का भेंग हमें किस रोति से प्रपप्त हेगा। खौष्टिय:न ने उत्तर 
दियां भाई यह बत्त जेसी सन में स्पष्ट जान पढ़ती हे वैसी कर 
नहीं सकता हूं पर तुम्हें जे! सुनने की इच्छा है ते। में अपनी 
पुस्तक द्वारा कुछ २ सुनाता हूं। दुचित्ता बेलला भाई ' क्या तुम 
के निश्चय जान पढ़ता कि जे २ बातें तुम्हारी .पुस्तक में लिखी 
हैं वे सब सत्य हैं। ख्रीष्टियएन ने कहा हां वे सब निःसन्देह सत्य 
हैं क्ेकि यह पुस्तक सत्यवादी इदेश्वर का बचन है । तीतस १: २। 
दुचित्ते ने कहा अच्छा तुम्हारी इस पुस्तक में क्या २ लिखा है 
सेए कह सुनाओ। खं.पष्टियान ने उत्तर दिया यह लिखा है कि 
रुक अनन्त राज्य हे और हमें अनन्त जीवन दिया जायगा जिस 
करके हम सब्बेदा उस राज्य के अधिकारी हेगवें। यशैयाह ४५: १७॥ 
येपहन ९० : २७-२९ । दुचित्ते ने कहा यह तेए तुम अच्छा- कहते 
हे! पर उस में और क्यय लिखा है। ख्ीष्टियान ने कहा उस में 
यह भो लिखा है कि उस स्थान में तेजेटमय मुकुट हैं और सय्येसम 
ततेजवान बस्तर दिया जायगा जे! हमारे शरीर केश अत्यन्त शेशभा 
न देगा।२ तिमेशथिय ४४ ५॥ प्रकाश २२: ५। सत्ती ९३: ४३१ दुचित्ता 
: “कहने लगा आहा ये सब अपूब्े बस्त हैं भला औरर भर कुछ है ॥ 
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स्रीध्टियान बेला हां वहां दुःख वा क्लश का लेश नहीं है कारण 
यह कि वहां का स्ामी आप सब के आंस पेछ देता हे अथेए्त्‌ 
सब के। आनन्दित कर देता है। यशेयाह २४ : ८। प्रकाश*- 9 : ९६, ९७ 
औरर २९: ४ । दुचित्ते ने कहा सला हम वहां जायेंगे तेः कान २ 
फूसारे संगी होंगे। खीप्टियान ने कहा वहां महा तेजस्वी दतें 
के साथ रहेंगे जिन के तेज से नेत्र नहीं ठहरते हैं । यशेयाह ६: २ 
ओर ९ थिसलेएनि: ४: ९६, ९9। प्रकाश- ५: ११५ ओर हम से पहिले 
जेश सहस्ने। सन॒प्य वहां जा बसे ४ उन से और बीणाचारणी 
घययवती कन्या और तेजेममय सकट चारी परुपोां से भी भेंट हे।गी । 
प्रकाश- ९४: ९-५ औरर ४ : ४। ओपएर उस स्थान के स्वामी के प्रेस 
के कारण जिन भक्तों फे। जगत के लगे ने पीडित वा अग्नि से 
भस्म वा पणश का आहार वा समद्र में डवे/के बच किया हे उन्हें 
वहाँ सरख अपर अनन्त जीवन अर तेजेमय बस्त सहित निवास 
करते देखेंगे । वहां का उत्तम व्यवहार यह है कि वहां के 
किसी से बेर नहीं रखता है सब फेईे परस्पर स्नेह रुह्चित बास 
करते हैं ओर घारिमिके! की ना दें परमेश्वर के साक्षात खटठे रहते 
हैं अथवा उस की सेवा करते हें । येपहन १५: २४ छपर २ करिब्थि- 
४८ ९-४ । तब दुचित्ते ने कहा यह ते। बही सुन्दर बात सुनी इस 
के सनते ही मेरा चित्त प्रफल्नित अर शरोर पलकित हे! गया 
है । सला इन सब बस्तओ का हम क्योंकर भेग करेंगे । किस 
रीति से हम इस सख के भागी हेंगे। इस का कुछ वणन करे।। 
स्रीष्टियान ने उत्तर दिया कि उस देश के सहाराजा ने इस पुस्तक 
में प्रतिज्ञा कर लिखा है कि इन सब बस्तओं के लेने की जिस 
की निप्कपट आकांक्षा फ्ेषय उस के। वे दी जाँयगी । यशेयाह ३५ 
१, २। ग्रशहन ६:३७ औरर 3: ६9। प्रकाश- २१ : ६ अपर २२ ९9॥ 
यह बात सन दचित्ता प्रसन और हूपित है। बेला है एमित्र चलेए 
ऋम लेग शीघ्र वहां चलें। ख्ी प्िियान ने कहा मेरी पीठ पर बहा 
भारी बेफक है इस से दच्झानुसार शीघ्र चला नहीं जाता है । 
फिर में स्वप्त में का देखता हंकि ये देने मनुष्य परस्पर 
यात्ता समाप्त करते ही उस सेदान के बीचेकबीच निरफ्श नःस 
महा दलदल में जा पड़े अपर कीच ढ से उन का संपूर्ण शरीर भर 
गया । वे बहुत बिलंब तक उस में कष्ट पाते, रहे विशेष कर 


छ उपकारी की सहायता । 


' खीष्टियान अपनी पीठ पर के बेक के कारण उस में घसने' 
लगा । उस समय दुचित्ते ने कहा भाई कहेए यह हमारी. क्यए 
दशा भई । खीष्टियान बेकला भाई में नहीं कह. सकता हूं । यह 
बात सुन दुचित्ता क्राथ कर बेला तुस क्या इतनी बेर से इसी 
अनन्त सुख का बणन करते थे। और जे! हमारी यात्रा का प्रथम 
भाग यही है ते! शेष भाग में न जानिये कितने ऐेसे अनन्त सुख 
मिलेंगे । मेरए इस घड़ी प्ररण बचे तेर मेरी सन्‍्ती तस ही इस 
राज्य का भेवग करना । रेसा कह बल से देश तीन बार उछल 
उस पंक से निकल अपने घर का मार्ग लिया फिर उस दिन से 
खीष्टियएन के समरोप न आया । 
इस शोति से स्रीष्टियान निराश दलदल में अकेला रह गया। 
फिर उछल बिछल करता हुआ उस सकरे फाटक के साम्हने पंक 
के तट पर पहुंचने कए अनेक उपाय करते २ तीर के निकट 
पहुंचा पर पीठ पर के भारी बेर के कारण उस दलदल से ऊपर 
हे। न सका। फिर में स्वप्त में देखता हूं कि उपक/री नाम रक 
पुरुष उस के निकट आए पूछने लगा कि भाई तुम यहां क्य करते 
है। | ख्रोष्टियान ने उत्तर दिया महाराज में आनेवाले क्रोध से 
बचने के लिये संगलबादी नाम पुरुष के उपदेश से ,उस सकरे 
फाटक पर जएता था जाते २ इस महापंक में फंस गया. और 
भेरी यह दुर्देशा हुईं अब में क्या करूं । उपकारो ने कहा भला 
तुम इधर होकर क्यें। आये पत्थर की पग्ंडी पूछकर उस सारे 
से क्ये: न गये। स्रोष्टियान ने कहा में सयातुर हैः जे! साम्हने 
पहा उसी मार्ग से भागा आता था और अकस्मात इस दलदल 
सें आ पड़ा । उपकारी बेकला अच्छा हाथ बढ़ा । उस ने अपना 
हाथ पसार! औएर उपकारी ने उस का हाथ पकड़ उसे पंक से 
निकालकर कहा अच्छा अब निःशंक चले जाओ! । गीत ४०: २। 

उस समय में ने उपकारी के निकट जाकर पूछा है महाशय 
नाशनगर से उस फाटक पर जाने का यही सागे ह तेर यह दीन 
यात्रियेद के लिये सुन्दर चेःरस क्यों नहीं बनाया गया इस 
सहापंक में हेककर जांता है ते। यह क्ये नहीं सुचारा गया.। 
उस ने कहा सुने! यह- सहापंक किसी रोति से सुचरती नहीं 

“शक यह पापजनित.जंजालेर के रकनत्र हाने का स्थान है ओर 





उपकारी की सहायता। ए 


निराश पंक नास से विख्यात है अथेतत पापिष्ठ लेग जेर अपना 
उद्ठार करने में असमर्थ हैं इस वात के सैचने से उन के चित्त में 
ले! भय संदेह और संशय उत्पन्न होते हैं वे सब मिलकर इसी 
स्थान में आ झकत्र हेतते हैं इसी हेतु से इस स्थान की सिट्टी 
शेसी चिकनी ई कि पेर रखते हो लेगग फिसल पड़ते हैं ओपर वे 
इस कारण फायर है। जाते हैं । राजा की ते। यह अभिलाषा 
नहीं हे वरन राजा की आज्ञा से उस के सेवक इस आशा से कि 
अब भी यह स्थान किसी रोति से सुचर जाय उननीस से! वर्ष 
से परिश्रम करते हैं। इस में हितेःपदेश नाम अच्छी मिट्टी की 
लाखे गाड़ी डाली गईं जिस के वे राजा के समस्त अधिकार 
से लाये हें ओरर ज्ञानवान लेगग कहते हैं कि जिन उत्तस २ द्व्यों 
से यह दलदल सुघर सके उन में से यह हिते।पदेश म्त्तिका सब 
से उत्तम है तेमी यह स्थान नहीं सुधरा वह आज ले निराश 
पंक नाम से विख्यात है । वे जेए चाहें से। करें पर यह स्थान 
ग्रेसाही बना रहेगा। सत्य है कि महाराजा की आज्ञा से इस 
में लगे के पेर रखने के लिये अनेक दृढ़ पाषाण गाड़े गये हैं 
तथापि कालान्तर में पृद्नेशक्त स्रमादि जंजाल की चारा जेर इस 
स्थान में आकर गिरती है उससे वे पत्थर ढंप जत्ते हैं अपर 
जे। पत्थर कुछ २ दिखाई भी देते हैं उन पर पर रखने से मनुष्यों 
के सिर घूम जाते ओर वे इस महापंक में गिर पहते हैं परन्तु 
उस सकरे फाटक में प्रवेश करते ही उन केत अच्छी सड़क मिलती 
#ू। ९ शमुझल १२ : २३। यशेयाह ३५ :८॥। 

फिर में स्वप्न में कया देखता हूं कि वही दुचित्ता अपने घर 
पहुंचा ओअरर उस के पड़ेशसी लेश्ग उस पास आ उस के फिर आने 
के वियय में उस से बात करने लगे। उन में से किसी ने ते 
कहा तू ने अच्छे। फिया जेश लोट आया। केाई बेला यह वहो 
बावला है जे! ख्ीध्टियान के साथ ग्ररण देने गया था उस समय 
यह भी उस के साथ बेपराय गया था। दूसरे ने उसे कायर 
वबताके उस की बडी निन्‍दा कर कहा अरे कहां ते! तू उस के 
साथ प्राण देने गया था कहां अब तू थे़े दुःख त्रे घबराकर 
फिर भाग आया जे में इस रीति से जाता ता कभी रेसे अल्प 
दुःख से फिरकर न.आता। उस की सेसी -२ बातें सुन दुचित्ता 


९० लेकब॒द्ठी को मेंट । 


लण्जित है। नौोचर सिर कर रहा । फिर कितनी बेर से उस 
के। ढाढस हुआ तब बह औरर उस के पड़ासी मिलकर स्रोष्टियान 
की निदर करने लगे | इति । 


की जणरी बेलनरी जलन, लमीिणली पकलीलरनीम न 


तीसरा अध्याय । 


इस रीति से ख्री ्टिधान अकेलर चला जाता थार कि अकस्मात्‌ 
झुक दिशा से एक मनुष्य उसकी ओर आपते दिखाई दिया फिर 
थेष्टी देर पीछे वह उस से-आ मिला । उस का नाम ले 'एकबुड़ी 
था और वह सांसारिकापाय नाम बत्तो का रहनेवाला था 
जे। भारी बस्ती आर स्रीष्टियान की जन्मभूमि के निकट थी। 
नागशनगर से ख्रीप्टियान के निकल जाने की वात्ता कुछ उसी 
नगर में फेली हे। से। नहीं किन्तु आसपास की सभी वस्तियेयं 
में फेल गई थी । इस हेतु इस ले 'कबु॒ट्टी ने ख्रीट्टिय/ग की बात्ता 
जान उसे अत्यन्त परिश्रम से उदास चित्त सागे में चलते देख 
ओर उसे कुछ २ पहचानकर कहा भाई तुम इतना भारो बेर 
लिये कहां जाते हे! स्रीप्टियान ने उत्तर दिया में बढ़ा दीनहीन 
दुराचारी हूं मेरे समान भारग्रत्त कभी काई न हुआ हेएगाः 
परन्तु में ने सुना है कि आगे जे। रक सकरा फाटक दिखाई देता 
है उस में जाने से मेरा यह बाक उतर जायगा इस निमित्त में 
वहां जाता हूं। लेकबुट्टी ने कहा तुम्हारे स्त्री पृत्नादि हैं वा 
नहीं । ख्रोष्टियान ने उत्तर दिया हां भेरे सब केपइ हैं परन्तु इस 
भारी बेफफे के कारण आगे की भांति अब उन की संगति से मुफ्े 
आनन्द वा सुख मराप्त नहों हेतता है किन्त चित्त और भो उदास 
रहता है। लेफकबुट्टी ने पूछा कि सला में जे तुम के। केरई परामणें 
दूं ते तुस मानेरगे वा नहीं। खोष्टिय/न ने कहा.हां जेए तुम्हारा 
उत्तम परामश है। तेए में क्यों न मानूं मुझे तेर उत्तम परामणश से 
प्रयेजन है। लेकबुट्टी बेएला सुने। रक बात तेए में यह कहता 
हूं कि तुम किसी प्रकार इस बेके से छूट जाओ क्येपंकि जब 
तक यह तुम्हारा बे न उत्तर जायगा तब तक तुम्हारा चित्त 
स्थिर न हेगगा यहां ले कि परमेश्वर ने जेग २ उत्तम पदार्थ तुम 
के दिये हैं उन के सुख का सेरग नहीं कर ,सकेगे ।, यह सुन 





लेफकंब॒दी से ब/तचीत । ११ 


स्रीध्टियान ने कहा है महाशय में इसी उपाय में लगा हूं. पर 
किसो रोति से इस बेगझ के! दूर नहीं कर सकता हूं और न 
में इस देश में किसी के। ऐेसा देखता हूं जे। भेर/ यह बेर दूर 
करे । इस कारण में जिस रीति से पहिले कह चुका उसी रीति से. 
इस केक के दर करने निमित्त इस मार्ग से जाता हूं। लेएक- 
बढ़ी ने कहा इस बेर से सक्त हे।ने निमित्त इस सागें से जाने 
का परामण्श तम के। किस ने दिया। खीप्टियान बे!ला रक पुरुष 
ने लेए समझे आति सान्‍य देख पडा और म॒स्ते स्सरण हेतता है कि 
उस का नास मंगलवादी है । यह सन ले।कवुट्टी ने कहा आ 
उस के परामर्ण का कान ठिकाना । सने। उस ने जे भागे तुम्हें 
बंताया है लेश तम उस के बचन के अनुसार उस भाग में चलेगे 
तेश उस के। अवश्य तुम अत्यन्त भयानक और दुर्गभ पाओगे १: 
में देखता हं कि तम इस सार्ग में अभी कुछ क्लेश पा चुके हैए 
क्योंकि तम्हारा संपर्ण शरीर निराश दलदल की कीचड़ से भर 
रहा है। सनेः जिस मार्ग से तम जाते हेश सिस में क्लशां का: 
प्रथम चिन्ह इस पंक के। जान लेए। में तुम से अधिक छठ हूं इस 
लिये उचित हे कि तम मेरी बात मेानेत। । जिस 'पथ में तुस 
जाते है। उस में तम्हारा श्रम करना व्यथे है इस पथ में सिंह सप्प 
विच्छ खड़ क्षचा पिपासा भय लज्जा अन्धकारादि अनेक दुःख हैं 
शक्रेपर सत्य भी है इस बात की सत्यता अनेक साक्षिये! से प्ररसा८ 
णिक ठहरी है । फिर तम उपरी की बात सन बिना जिचारे 
अपना प्राण क्यें! नष्ट करते हेप । तब स्रोष्टियान ने कहा सुने 
लेम ने इस पथ में जितने भयंकर विषय का बरणणन किया है उन 
सब से सेरी पीठ पर का बेक विशेष॑ सर्यकर है । इस कारण 
जे इस मार्ग में चलने से में इस बेगऋ से मुक्ति पाऊंतेश! भाई 
लेए चाहे से हेः में कुछ नहीं डरता हूं। लेप्कबुट्टी ने कहा भला 
यह बेम्फ पहिले पंचह्चिल तम कहां से लप्ये ख्रीष्टियान बेगला- 
यर पुस्तक जे! मेरे पांस देखते हेर इसी के पढने से इस बेगक का ' 
ज्ञान मुझे हुआ। लेफकलंडी ने कहा हां में जानता हूं। जेसे जिस का 
थेपडा बल हेगय वह किसी बडे काय्य की अभिलाषा करे ओर अप- 
ना सनोथे असांध्य जान बिकल हेाय वेसी ही मुझे तम्हारो दशा 
दिखाई देती. है। ऐसी विकंलता से मलुष्ये बे।राय जाता है फैएर 
ठै 
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केवल औराय नहीं जप्ता है किनत अनजाने अनबूके विषय के 
प्राप्त करने की चेष्ट करता हुआ बड़ी भयंकर आपदा में पडता 
है। खीष्टियान ने कहा में ते जानता हूं किस बात की चेष्टा करता ' 
हूं से यह है कि में इस भारी बेर से मुक्ति पाऊं। लेफकबृद्टी ने 
कहा जे! तम स्थिर चित्त से मेरी बात सुना तेः में तुम्हें एक ऐसा 
मार्ग बताऊंगा जिस में चलने से तुम उस मरगे की सारी आपदा 
से बचेगे औएर तम्हारा मनेन्‍ये भो सिद्दु छेवगा । सुने! जिस मारे 
से तम जाते है। उस में ऐसी २ घेर आपदा भी हैं और फिर 
उस मार्ग से सुखभेग की चेष्रा करना व्यथे है। परन्तु जे मारे 
में तुम के। बताता हूं उस से हो'के बहुत शीघ्र अपने मनेषथे के 
पहुंचेशगे अर सब आपदा से बचके अनेक मित्रें से सुख ओर 
शान्ति पाओगे । खीष्टियान ने कहा है महाशय कृपा कर यह 
भेद मुझ से खेलके' कहे! । ले।कबुद्ढी कहने लगा सुने। यहां से 
थेष्जी दूर रक॑ लेशकिकघ्स नाम गांव है वहां व्यवस्थानुगामी. 
नास रक सज्जन पुरुष रहता है वह बहा प्रवीण शेर प्रसिद्द 
है श्रैर जेसा तुम्हारी पीठ पर बेफ है रेसे बेक के दूर करने 
सें बढ़ाए निपुण है । में ने देख! कि उस ने. रेसे २ बहुत सारग्रस्त 
लेगे| का उपकार किया है बरन कितने मनुष्यों केश! जे। बे 
के मारे अत्यन्त बिकल थे उन का भी उस ने उहुपर किया है 
उस के निकट जाने से क्षण भर में तुम्ध्परा बेक उतर जायगा-। 
उस का घर यहां से कोश भर भी नहीं है । कदाचित्‌ वह घर 
पर न है। तेश शोल नाम उस का युत्र अवश्य हेगगा वह अपने 
पिता को नाई निपुण है वह तुम्हारा काम कर देगा इस कारण 
में कहता हूं कि तुम वहां जाओ वहां जाने से अवश्य तम अपने. 
बेशक से मुक्ति पाओगे । मेरी यह इच्छा नहीं ह कि तस अपने 
नगर के! फिर जाओ और जेए तुम्हारी भी यह इच्छा नहीं. 
से! तुम इस लेफिकचस्स ग्ररम में ठहरकर अपने स्त्री पुत्नादि के। 
यहां बुलवा भेजेत क्योंकि यहां बहुत से चर सूने पढ़े हें चेड़े . 
५ भाड़े का तुस्हें चर मिलेगा यहां. खाने की सब बस्त भी सस्ती हैं. 
* औैपर सब से उत्तम बात यह है कि यहां सत्‌ व्यवहार पूद्नेक 
30४8 न बड़े आदर सहित तुम्हारा निद्लेगह हेगगा। 
यह सुन स्रोष्टियान ने कुछ बिलंब तक विचार कर मन में 
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शत्तराया कि यह परुष जे! करू कहता है से! सब -सत्य हैत तेः 
हुस के परामण्श केश मानना उत्तम है । इतनी-अ“बाते मन में ठाने 
फिर पूछने लगा कि में उस सज्जन परुष के घर किस मांग हैए- 
कर जाऊ। लेकबटी ने कहा तम्हें यह ऊंचा पंहाडदिखाई देता 
डे वा नहीं । स्रीष्टयान ने उत्तर दिया हां यह तेप स्पंष्ट ही दीखता 
है। ले।कब॒दी ने कहा इसी पल्लेत के पास से ह्ेगकर जाना पड़ेगा 
बहा जाकर जे पहिले तम्हें घर दिखाई दे वही उस का घर है-। 
पीछे स्री हटियान इस के बचन के अनुसार अपना पहिलो 
भागे छेढ़ व्यवस्थानुगासी के चर जाने निमित्त घीरे २ उस ऊंचे 
चन्नेत के निकट गया । वर पद्चेत अत्यन्त. ऊंचा थए और उसे 
मार्ग के ऊपर झुका हुआ दोखता था यह देख ख्रोष्टियान खड़ा 
हत सन से सोचने लगा कि यह कहीं मेरे सिर पर न आ पड़े 
हूस भय से उस के निकट न गया घरन वहां खड़ा है। विचारने 
लगा कि अब में क्या करूं: पर कुछ निध्वय न कर सका और 
पूत्रे पथ की अपेज्ञा इस पथ में उस का बेक उस का विशेष भारी 
जान पड़ा । फिर देखा कि उस पत्नेंत से अग्नि निकलतो है-। 
यात्रा ९७४ ९६, ९८५। इसे देख कहने लंगः कि सके समर पड़ता 
है कि में इस अगि से मसम हे। जाऊंगा । इंतना कहते हो भय 
के मारे पसीने सें डब थर २ कांपन .लगा । इज्रि- (२: २९ । तब 
वह परताके कहने लगा कि में. ने लेकब॒ढ़ी की बात क्ये! मानी 
यह कह बड़ा खेद करने लगा। - 
इतने में देखता लय है कि सगलबादी उस से भेंट करने केए 
चलर आताः है उसे देखते ही वह लज्जित है। सिर नोचा कर 
खड़ा रहा | तब सगलबादी, ने सेबड़ी चढ्ौ उस से कहा तू यहाँ 
खड़ा क्या करता है | स्रीष्टिया् लज्जा के सारे चंप॑ है। रहा । 
“तब फिर संगलबादो ने उस से पूछा जिस सनपष्य के में ने नाश- 
नगर के बाहर रेपते देखा क्या त वहं सनप्य नहीं है | स्रीष्टियपन 
ने उत्तर दिया हां महाराज में वही. मनुष्य. हूं । तेब संगलबःपदी 
ने कहा में ने तफे सकरे फाटक की ओएर जाने को कहा वा नहीं। 
स्रोष्टयान बेलला हां महाराज. तमे. ने कहा था। मंगलबादो 
बेला तू जे! ऐेसा शीघ्र उस पथ को त्याग यहां आकर खंडा हे 
इस का कारण कया स्रीट्टियान ने कहा निराश -पंक से पार 
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'है।ते ही रुक सज्जन पुरुष ने कहा कि तुस इस गांव में जाओ 
“वहां रुक पुरुष तुस्हें ऐेसा मिलेगा कि तुम्हारा यह बेर शीघ्र 
“ही उतार देगा।, मंगलबादी ने पूछा वह केसा' सनुष्य था। 
'खीष्टियान ने कहा वह रझक़ कुलवन्त पुरुष देख पड़ता था उस 
ने मुझे बहुत सी बातें कहीं उस की बात्त! से जब म॒फे बेघ हुआ 
'तब भें इस. मागे में हेकर आया परन्तु इस पहाड़ के देख सय- 
मान है। खड़ा हे! रहा हूं कि कहीं यह पल्लेत मेरे ऊपर न गिर 
पड़े । संगलबादी बेला भला उस पुरुष ने तक से क्या कहा । 
' 'सख्रौष्टियान ने कहा कि उस पुरुष ने मुझ से पूछा तुम कहां जाते 
'है। में ने उसे बता दिया । संगलबादो ने पूछा फिर उस ने क्या 
कहा । ख्रौष्टियान बेला उस ने कहा कि तुम्हारे स्त्री पुत्नादि हैं 
वा नहीं । उस के में ने उत्तर दिया कि हें तेर सही परन्तु में 
अपनी पीठ के इस बेर से बड़ा व्याकुल हे। रहा हूं इस कारण 
अब मुझे उन के साथ में पहिला सा सुख नहीं हेएता। संगलवादी 
ने पूछा कि इस बात का उस ने क्या उत्तर दिया। ख्रोष्टियान 
'ने कहा कि उस ने मुझ से यह बात कही कि तुभ इस बार से 
'सुक्ति पाने की चेष्टर करे।। सें ले कहा हां में उसी उपाय में हूं 
ओर इसी लिये, में उस सकरे फाटक केश भी जाता हूं जहां मुझे 
सुक्ति पाने का उपदेश मिलेगा। तब उस ने मुझ से कहा में तुस्‍्हें 
दूसरा: मार्ग बताता हूं तुम इस सा में हाकरः जाओ यह 
आपदारहित सुगम पथ है।इस माणगे में जाने से तुस रुक 
पुरुष के चर पर पहुंचेगगे जे! बेगफ उतारने में बड़ा मवीण हे । 
'में उस की बात का बिश्वास कर बेक उतर जाने की इच्छा से 
'इस साग सें हेकर आया और पहिला सागे में ने छोड दिया। 
अब यहां अपने नेत्रे| से इस यद्लेत के! देख भयातुर .हेः खड़ा हूं 
ओर बिचारता हूं कि अब क्या करूं: पर मुझे केईे उपाय सूकता 
'नहों-। मंगलबादी ने कहा भला जे हुआ से। हुआ अब इस 
'समय में तुक के इश्वर का कुछ बाक्य सुनाता हूं तू कुछ.ठहर- 
'कर्‌ सुन | यह सुन स्रीष्टियान डरता-कांपता खड्ा रहा। तब 
, सं लबादो कहने लगा कि देखे बेएलनेहारे से. मुंह मत फेरे 
“क्योकि यदि बे'लेग:ज़िन्हों | ने एथिवी पर आज्ञा देनेहारे से 
(वह फेरा नहीं बचे तेर हम, लेग़ जे ख्ग से बेलनेहारे से फिर 





मंगलबादी 'का. उपदेश । १६ 


जायें तेर किसी भांति न बचेंगे। इजन्नि- ९२: २४ । फिर कर्ता कि 
विश्यरस से घर्स्मी जन जीयेगा परन्तु जे! वह हट जाय तेः सेरा 
सन उस से प्रसन्त नहीं हेगा। इकन्नि- ९० * इ६८। फिर उस ने इस 
'रोति से इन बाते कर तात्पय्पे सममाकर कहो कि सन जे! परुष 
इन सब दःखों केश! भेग करता है से!त्‌ हो है क्पेरकि तू सब्बे- 
प्रधान इण्चर. के बाक्य का निरादर कर सत्पथ के। त्याग अपना 
नाश आप हो किया चाहता हे । 
यह सुन स्लीष्टियान कंपायसान है। उस के चरणों पर गिर 
गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि अब समझ अधम का कहीं कुछ . 
डिकानर नहीं । समंगलवादी ने उस की दीनता देख उस का 
हाथ पकड़ कहा सब प्रकार का पाप और निन्‍दर मनप्यों की 
क्षमा किहे जायगी इस कारण त अविश्वासी नहीं परन्त.विश्वा- 
सी हे( । सत्ती ९२: ३९ । येपहन २०: २७ । स्रीष्टियान इतनी 
बात सन करू स॒स्थिर हे। कांपता २ मंगलवादो के आगे खडए 
हुआ । तब मंगलवादी इस रीति से कहने लगा कि जिस ने तके 
बहकाया औरर जिस पास तमे भेजा उन देने का संपर्णो दत्तान्‍्त 
में तक से कहता हूं तू चित्त लगाकर सुन । जिस के साथ तेरी 
सेंट हुईं उस का नाम लेशकब॒टी है वह कंबल सांसारिक उपदेश 
चाहता है दस लिये लेएकिकचम्म नामक ग्रगर्स के भजनालय सें 
जाया करता है.। ९ येपहन ४:५। वह' जे! सांसारिक उपदेश 
के! बहुत चाहता है इस का कारण यही है कि उस के मानने 
से क्श से बचता है अथेत्‌ ऋण पर सारे गये ख्तीए के घस्मोर- 
चरण सें जेए क्तेश होता है उस से बचा 'रहता है। गलासि* 
६४ ९२। दस कारण वह जगत के लेगे केश अपने उस मत के 
अवलंबी करने की इच्छा से मेरे यथाये सत से उन्हें रेषकतः है 
“इुसी से उस का नाम जे लेकबुद्ढी धरा गया है से यथाथे है। 
उस के उपदेश में थे तीन बातें अति घृणा येग्य हैं । एक तेः 
यह कि उस ने तुम केः सा से फिरा दिया। दूसरी' यह कि 
क्रुश तुच्छच बियय है इस बात का विश्वास तुम्हारे हृदय में उत्पन्न 
करने की चेष्टा किई | तीसरी यह कि तम को -बहकाय इस 
सत्य सागें में ले आने कर यत्र किया । 
प्रथम ब्रपस । उसः ने जेर तम का सत्पय से-भलाया ओर 
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तम ने जे। उस की बात सानी यह बड़ा अचब्म हुआ कोंकि 
ले'कब॒दी गेसे सनुष्य की कथा के कारण देश्वर को आज्ञा का 
तच्छ जानके उसे भंग करना बड़ा दुष्कम्म है। देखे। इश्वर कहता 
है सकेत फाटक से प्रवेश करने का साहस करे। । लूक १३ : २४ 
यह वही सकरा फाटक है जिस से में ने तम के प्रवेश करने का 
उपदेश दिया क्योंकि वह फाटक केसा सकेत और वह. मारे 
केसा सकरा दे जे! जीवन के। पहुंचाता है कर थेषड़े हैं जे! उसे 
पते हैं ९ संत्ती 9: ९४५ फिर यह दुष्ट मनुष्य तुस केश उस सापें 
से फिराकर तम्हारा नाश किया चाहता: था इस कारण सक 
ते। उस ने जे! खेटी सस्सति दिद्दे दूसरे तम ने जे! उस का परा- 
भसर् माना इन देने के! घणां के काप्ये समकते! । 

द्वितीय बिषय। उस परुष ने जे। तम की क्रश का तच्छ जानना 
समभाया दस से तम उस के उपदेश के! चणा के येपग्य समके। 
क्येपकि क्रश के। मिसर देश के सारे घन. से भी. अधिक प्रिय जानना 
तम्हें उचित है। इज्नि- ९९:२७, २६ । स्त्र१ ऊपर एथिवो के अधि: 
पत्ति इंश्वर ने कहए है कि जेएर काई अपना प्राण बचाया चारहेगा 
से। उसे खे।वेगा औरर यदि केई मेरे पास आवे ओऔपर अपनी माता 
अर पिता और स्त्री अपर लड़के! अपर साइयें श्रेपर बंहिनेय का 
और अपने प्राण केश भी अधिय न जाने ते वह सेरा शिष्य नहीं 
है। सकता है । साके ८: ३५॥ येपहन ९२ : २३६। मत्ती ९०: ३९। 
लुंक ९४: २६ ४ इस कारण में तुम से कहता हूं कि सत्यवादी 
डेश्वर' के बचन के प्रमाण के अनुसार जिस क्रणश जिना अनन्त 
जीवन का प्राप्त होना असाध्य है उस कश के। काई मनुष्य ले 
तुम से कहे कि यह तुम्हारी सत्य का हेत हेशगा ते इस बात से 
तम अत्यन्त घृणा करना अथेात उसे कभी न सानना । 

ठतीय बिषय। बह दुष्ट जे। तुम केत सत्य के मागे में ले आया 
उस बात से भी तस के! घृणा करना उचित है। ओपर जिस के 
पास उस ने तस को भेजा था वह कओन है श्र तसम्हाराण बेपसट: 
दूर करने के! केसा असमथे है इस बात के बिचा रागे ते। तम्हें 
अवश्य घणा होगी । तुम बिश्रास पाने. निमित्त व्यवस्थानुगामी 
नाम पजस पुरुष के पास भेजे गये वह रक दासोपन्र हे ओरर 
लम की भाता अपने अन्तान सहित अब.भी दासत्व कौ“दशा में 





स्रोष्टियान का फिर सत्य घरना । ९५ 


भड़ी है | गलांति-४: २९-२9। वह सोनई पद्चेत स्वरूप है अथेात 
जिस पह्नेत के! तस अपने ऊपर गिरते देख त्रासयुक्त हुस हेए 
वह पद्चेत उसी स्त्री का द्वष्टान्त हैे। फिर वह यदि अपने सनन्‍्तान 
सहित अब तक आपरी दासत्व में है ते। कहे! तम शणेसी सती 
से किस भांति स॒क्ति पाने की इच्छा करते है।। यह व्य्दस्थः- 
नुगासी तुम्हारा भार किसी भांति दूर नहीं कर सकता। उस ने 
आज तक किसी को भार से मपफ्ति नहों दिल्ले ४ 7र अब. भी उस 
का मक्ति देना असंभव जानेः क्येंकि ध्यवस्था के कम्म्पके हारा 
फाई मनप्य धम्मी नहों ठक्तर सकता है ओर न अपने बेपक से 
छठ सकता है | इस से यह समेश कि लेकब ही सिस्याबदोी अपर 
व्यवस्थ लगएसी उली है आए शील नप्स उस का. पत्र कपटी है 
वह सज्जन द्वए्टि आने से भी तम्हारा कुछ उपकार नहीं कर 
सकता । इस लिप तस मेरी बात पर विश्वास करे. कि उस 
अऋजानी सनप्य से जेए २ बातें तस ने सनी हैं उन में करे सार 
नहीं है। उस का यही अमभिप्राय है कि तम केत सत्पथ से फेर- 
कर परित्राणश से रहित करे । 

शुतना कह संगलवादो ने अपने बचन के। प्रममाशिक करने 'नि- 
मित्त ऊंचे शब्द से इश्वर से विन्ती किट । तत्काल सोनई पद्चेत 
से अग्नि निकली औरर आकाशवाणी हुईं । यह देख सख्रोष्टिय न 
अति भयग्रस्त है! गया। इंश्वरोय बाणी यह हुईं कि जितने लाग 
व्यवस्था के कम्मा के अवलंबी हें वे सब श्रापबश हैं स्पांकि लिखा 
हे कि हर खक सनुप्य जेश व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब 
बातें पालन नहीं करता है श्रापित है । गलाति* ३ : ९० । 
: अह बात सुन स्रीष्टियान जीवन से हाथ थे मृत्य की आशः 
कर अति दुःखित है! रे।ने लगा ओऔपर जिस समय ले'कब॒ट्टी से 
भेंट हुई थी उस समय को पिक्कारने लगा । फिर उस की बात 
स्वोकार करने निमित्त सहंसत्र दार अपने के! महामूख समझ खेद 
करने लगा। और ले।कबढी के कहे से सांसारिक परामश मान 
सुपथ के कृपंथ सें चला इस से अत्यन्त लज्जित भया। 

फिर ख्रीष्टियान ने मंगलयादी से पूृदो है महाराज में अब 
फि्रिकर जेए उस सकरे फाटक कीं बाट 'धरूुं ते मेरे पहुंचने का 
फुछ भरेशसा है वा नहीं । में ने जेः दुष्कस्म किया.ह इस कारण 


रद ' * ; झकरा फाटक । 


वहां के लाग मुझे दुर्दुराके निकाल तेः न'देंगे.। में बिंना | 
बूझ उस मनुष्य कौ बात सानकर अब बहुत पछताता हूं। 
मेरा यह अपराजध क्षमा हेफने येप्ग्य है। तब मंगलबापदोी ने 
हूं यह तेरा बढ़ा' अपराध हुआ क्येयकि तू ने सुपंथ देशड 
सें पग घरा ये देनों बातें त्‌ ने अनचित किट हैं तोमी जेर परुर्य: 
उस फाटक पर रहता है वह ते ग्रहण करेगा क्योंकि वह मनुष्यों 
का हितकारी है किन्तु देख सावधान रहिये फिर इस सुपथ 
का त्याग मत करिया कदापि जे। इश्वर की क्राधरूपी अग्नि क्षण 
मात्र भी भड़के उस से त भसागे-ही में भस्म हे! जायगा। गीत 
२: ९२। यह सुन खीष्टियान ने फिर वहां जाने का उत्पे'्ग जेप 
किया ते! संगलबादी ने उस के सिर पर हाथ 'रख'* प्रसन्त हैए 
आशोद्योद दे बिदा किया । 'तब खीष्टियांन ने बड़ी शीघ्रता से 
गसन किया औपर माग में किसी से बात न किहे बरन जिस किसी 
ने उस से कुछ पूछा उस के। उत्तर भी नदिया औरर किसी रीति 
से इस निषिटठ भूमि में बिलंबःन हे'ने पावे यह' बिचार कर 
दे।'डता चला गया । फिर जिस पर्थ के! पहिले सेंड आया था 
ससी पथ में प्रवेश करने से-उस का चित्त प्रसंन्न भया । इति ॥ 


हे 
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«“'. चेथा अध्योय। , 


. ,फिर स्रीष्टियान जाते २ उस फाटक पर पहुंच | देखता 
कि उस के,.ऊपर गेसा. लिखा .है.कि खटखटाओ7 तेत 'तम्हारे 
खेला .जायगा ।.सत्ती 9: 9 ख्रीष्टियान यह बांचकर उस फा 
के। बारम्बार .खटखटाने औअपर यह कहने लगा। हे 


न चपादई ।- ,., ; 5. ; ८४ .,* 

॥॒ करन चहदों, अब इत परवेशा - खाया में,कत किन कलेशा ॥ 

४, है काठ मम॒दुख टार्गनिहारा . खेलि कृपा करे देंहि कियारा। 
यरद्याँप्र कृपापात्र में नाद्दों ,.तव्याप्र जान चद्दों यह्ि माहीं-। 


कृपा द्वाद्दि मे पर अस जाको .,करिहों स्तुति सणाहु मई ताकी .। 


: 'फिर थेड़ी- बेर में:हिता्थी नाम एक चीर परुष' 
: आ पूछने लग़ा:क्रेन है जे! फाटक केः खंटखटठा “रहा है 












खोट्टियान सकरे फाटक पर पहुंचता है। 


“ 'सकरा फार्ट्क । नर 


कहां से आये हो और क्या चाहते है।। तब ख्ीटष्टियान ने-उत्तर 
'दियां सें पापी दुःखी बेक से दबा हुआ. यहां आ. खड़ा: हूं, में 
नाशनगर से आया हूं और आनेवाले क्राघ-से बचने 'निमित्त 
पसेयाान पह्चेत के! जाऊंगा। में ने सुना है ,कि :इसी 'फ्राटक स्‍ें 
हेगकर . वहां का सा है.इस कारण में इस फंाटक से प्रवेश कियए 
चाहता हूँ आप की क्या. आज्ञा हेतती.हे। हिताथों, ने कहा में 
तम्हारे आने से बहुत प्रसन्‍्र हूं। ऐेसा कह उस ,ने फाटक खेजला। 
जब स्रीष्टियप्न उस के भीतर जान को उपस्यित हुआ "तब 
"'हितार्थों ने कट उस का हाथ पकड़ उसे भीतर खींच . लिया-॥ 
'खोट्टियान ने पता इस का क्या कांरण। उस ने कहा इस फाटक 
के निकट रक गढ़ है उस में बवालजीबूल नाम सेनापति' अपर उस 
के संगी. रहते हैं जब बे इस फाटक पर किसी “का आते देखते 
'हैं तब बाण मारते हैं । ख्ी प्टियान बेगला इस .बात के सनने से 
भमे भय सहित आनन्द होता है। 
फिर जब स्रीष्टियान फाटक के भीतर आया तब :हिता्थी ने 
पृछा कि इस फाटक पर आने का परामश्श तस की किंस ने दिया । 
स्रीष्टियान ने कहा मसंगलवाएदी नास एक परुष ने सझ से कहा कि 
त्‌ उस फाठक पर जाकर किवाड खटखटाइया और 'यह बात 
कही कि जेए तके करना चाहिये से! उस स्थान का ट्वारपाल तंके 
'कह सनावेगा इस कारण उस के आज्ञानसार में इस स्थान पर 
आया हूं। 'हिताथी ने कहा तुम्हारे सन्‍्मुख खुला हुआ.फाटक 
है जिस के बन्द करने की सामथ्य किसी का नहों है.। स्रीधष्टियान 
बेशला है महाशय मरे पर जे! आपदा पड़ी हे. उस.के द्वारा अब 
'मफ़े आनन्द हे।ने लगा। 'छिताथों ने पा तसम जेर यहां अकेले 
'आये इस का क्या कारण है। सख्ती ष्टियान ने उत्तर दिया महाराज 
मेरे चित्त में जेसा भय व्यापा बसा किसी पढेसी के चित्त में नहीं 
व्यापा इस लिये केाई मेरे साथ नहीं आया | हिंतार्थों ने पूछा 
तुम्हारे यहां आने का समाचार कोई जानता था वा नहीं 
सख्रीष्टियान ने कहा हां. यहा आने के समय सके आते देख भेरे स्त्री 
पुत्रादि ने बहुत पुकारा कि तू फिर,लाट आ। फिर मेरे परास 
'के किसी २ मनष्य ने मेरे फिरने के निमित्त रेा रेपर्के अनेक बिन्ती 
किईं प्र से ते। अपने काने में अंगली 'दे “उनकी बात. सनी 


:३० हितार्थों से बातचीत । 


'अनसुनी कर चला आया | हिताथोी ने कहा तुम को समझने 
पनिमित्त कोई तुम्हारे पीछे नआया। सीट्टियान ने कहा हां ह्ठी 
ओर दुचित्ता नांस दे! मनुष्य आये थे पर जब मुफ़े फिरा न सके 
तब हठी तो मेरा तिरस्कार कर चला गया परन्तु दुचित्ता कुछ . 
दूर तक मेरे साथ हेए लिया, हितार्थो ने कहा वह यहां तक 
क्यों न आया। सत्रोष्टियान बेला है महाराज वह निराश पंक 
ले सेरे साथ आयाए वहां पहुंचते ही हम देनों उस पंक सें फंसे 
“सब उस का चित्त उदास हुआ ओर उस ने यहां तक आने कर 
साहस न किया । फिर वह किसी भांति उस पंक से निकल मुक्त 
'से कहने लगा कि तू ही मेरी सनन्‍्ती उस स्थान का सुख भेणग 
'करिये! यह बात कहकर वह हटी के पीछे हे! लिया औरर में 
'हूस फाटक की ओर चला आया । यह सुन हिता्थों बे।ला हाय २ 
वह क्या ऐसा अभागी था कि इतनी दूर आ इस स्वर्गीय अतुरय 
सुख को सुच्छ जान उस के पाने के लिये ऐेसें अल्प कष्ट के न 
सह सका । ख्ीष्टियन बेरला हें महाराज जेसे दुचित्ते की बात 
तुम ने सुनी तसे जो में अपनी कथा संपूर्ण कह सुनाऊं ते! उस 
'के ओरर मेरे बीच तुम कुछ भी सेंद न सानोगे क्येकि जैसे वह 
नाशनगर की अपने घर चला गया तेसे में मो ले।कब॒ट्ी के सांसा- 
रिक परामणशे से रृत्यपथ में चला गया .था.। हिताथों ने पूछा 
क्या तुम के! लेकबुद्टी से भी भेंट हुईं थी। उस ने तुम के! सुख 
पाने निसित्त व्यवस्थानुग्रमी के पारस जाने का परासशे दिया 
होगा । वे देने छलो हें। क्या तुम ने उस के छलमय बचन के 
माना । ख्रौष्टियान ने उत्तर दिया हां महाराज उस के परामणें 
के अनुसार में जहां ले जा सका तहां ले! गया अथेपत्‌ व्यवस्था- 
नुगामी के घर के निकट जे पद्बेत है उस के समोष जा पहुंचा 
'परन्तु मुझे यह स्रस भया कि थद्बेत मेरे ऊपर गिर पड़ेगा इस 
“भय से सें सयातुर है! वहां खड़ा रहा । हिता्ों ने कहा वह 
पश्चेत अनेकों को रत्यु का कारण हुआ और अनेकों की मंत्य कर 
'कारण हैगे। तुम जेए उस से चूणे ने भये परन्तु बच निकले यह 
' अपना बड़ा हक किक +खीष्टियान ने कहा हा 'सहाराज तुस 
.“सर्त्य कहते है। । में उस समय अति भयातुर और चिन्तायसान 
-«. है! खड़ा घर फि इतने में मंगलज्लादो ने आ सुझ से मेंट किट" 


 हिंतार्थोी का मार्ग बताना श्र्‌ 


इस से सेरा प्रण बचा.। कदापि वह ने आता ते! न. जानिये 
मेरो क्या गति हेती। सें इस के देश्वर कां बढ़ा अनुग्रह समानता 
हूं कि वह फिर सेरे पास आया क्योंकि वह न आता ते 
कभी यहां न!पहुंचता | में आया. तेः हूं पर मुझ ऐेसे अघमस्र केश 
तुम्हारे साथ बात्तर करने की येप्ग्यता नहीं फकिन्त सें उस पत्ेत 
के नौचे दबकर मरने के येप्य था । में रेसा अयेग्य हेशकर भौ 
इस स्थान में आने पाया यह जोर कृर्पा सुझ पर हुई है उस का 
बरोन सर से नहीं हे। सकता। हिताथी,ने कहा इस स्थान के 
आगे के पहिले जेए कुछ किया है। उस के निमित्त. हम किसी को 
अरूण के अयेपग्य नहीं जानते हैं और कोई, किसी प्रकार यहां 
से निकाला न जायगा। येपहन ६: ३७। है प्रिय स्रीष्टियान;तुस 
भेरे साथ कुछ आगे चलेए में इस पथ क़े विषय में तुम्हे कुछ उपदेश 
करूंगा । जब स्रोष्टियान उस के साथ कुंछ दूर (गया तब उस ने 
कहा आंख उठाक आगे देखे? । वह णेए सुक़रा,माग दूष्टि आता 
है वच्ी तुम्हारा पथ हे वह पितगण और मविष्द्वक्ताओं और 
खीष्ट औप्र उस के शिण्यों से बनाया गया है और टकुण को नाई 
' सोधा चला. गया है कहीं ठेदा नहीं है इसी माग से तुम.का 
जाना पड़ेगा खीष्टियान, ने पूछा इस मार्ग में काई दूसरी सड़क 
दहिने वा बांख ते नहीं आ सिलो है जिस :करके यात्री अपने 
सागे से भटक जाय । हिताथी ने कहा हां, इस में अनेक मार्ग 
आकर “मिले हैं.पर, वे सब ठेढे औपर चेषढे. हैं परन्त ,यह',समाग 
सीचा ओर सकरा चला गया है। इसो चिन्ह से तुम अपना 
मार्ग पहंचानेरगे । भत्ती 9 : ९२४। , 
“ फिर में. ने स्वप्न में देखा कि स्रीष्टियान.ने हिताथों .से कहा 
कि सेंने अपनी पीठ पर के बे से अब ले मक्ति नहीं पाड़े 
ह कारण यह. है कि सहायता बिना में म॒क्ति पा नहीं सकता 
हूं । से हे सहाराज' क्या, तुम इस, बेर से म॒क्ति पाने के लिये 
मेरी सहायता कर, सकते है। । हितारथों ने कहा सने। जब तक 
तुम सेक्षस्यान पर न पहुंचे! तब तक घोरज घर' स्थिर चित्त 
होओ। वहां पहुंचते हो तुम्हारा बेफफ आप से आप पीठ पर से 
गिरेगा। यह. बात सुन खोष्टियान कमर बांध जाने केश उपस्थित 
फझुआ। तब हिताशी ने कहा तुम थेडड़ी दूर आगे बढ़के अथंकारक 





श्र झुक सज्जन के चित्र का बणेन । 


के घर पर पहुंचेरगे वहां जाके उस का द्वार खटखटानए “तब वह 

तस के। उत्तम बिययों की शिक्षा देगा। फिर खसत्रीष्टियान ने 
क्ितार्थी के। प्रणाम किया उस ने इेश्वर 'तस्हारा मंगल करे यह 

आशीव्वोद दे खीष्टियान के। बिदा किया । /इति-.7 . ४ ४ 





पघाचवा अध्याय । 


इस पीछे खीछ्टियान घीरे २ अथंकारक. के यहां पहुंच उस का 
हार खटखटाने लगा तब भीतर से एक सन॒पष्य ने आकर पृूद्धा 
कोन है.) ख्रीप्टियान ने उत्तर दिया महाराज रुक दीन यात्री 
खा है .इस ग्रह के स्वामी के रुक सित्र ने मके कुछ शिक्षा 
थाने निमित्त यहां आने का परासणश दिया.हे इस कारण में इस 
है के स्वामी से सेंट किया चाहया हूं तब वह मनुष्य घर के 
स्वामी को समाचार पहुँचाने गया वह थेषडी देर में खीट्टियान 
के पास. आया और उस से पूछा तस कहां से आये हे। ओर 
तम्हारो इच्छा क्या है । ख्रीष्टियान बेला महाराज में नाशनंगर 
से आया हूं औरर सियेन पत्बेत का जाता हूं । इस“सागे के सिरे 
पर जे। फाटक है वहां के द्वारपाल से में ने सना (कि इस स्थान 
में आने से आप भुकर के? उत्तम विषय 'दिखयपेंगे.जिस के द्वारा 
यात्रा में मेरा उपकार हेशगा इसी आशा से में आप के निकट 
आया हुं। तब अथंकारक ने कहा भीतर आओ में तुस्हें .हिंत- 
केाशक विषय दिखाऊंगा। ' 
यह कह उस ने सेवक को दिया बारने की आज्ञा दिंई ओर 
खीघट्टियान से- कहा मेरेपोछे २ चले आओ | इस 'रोीति से स्तीध्टि यान 
का रझक कोठरो में ले गया जिस के भीतर रुक द्वार था अगर 
सेवक से कहा यह द्वार खेल दे | हृएर खुलते हो खोष्टियान ने 
देखा कि एक घीर पुरुष का चित्र भीत पर लटक रहा है.) इस 
चचेत्र का रेसा आकार था अथात्‌ उस को दृष्टि तेरे खगे की ओर 





. थी हाथ में सल्नेतत्तम पुस्तक थो और हेएठेर पर सत्यता का 


नियम सानेर कलक रहा था-। संसार की ओर उस की “पीठ थी 
मनुष्यों से विनयकारो पुरुष के समान खड़ा था और सबसे का 
सुझुठ उस के रसर के ऊपर लटका हुआ था ॥ 


ना नह 


केगठरी भाडने का दुष्टान्त । श्३ 


इस रीति.की छूबि के'देख ख्री ष्टियान ने पूछा महाराज इस 
का क्या अथ है ॥ अथकपरक ने कहा सने। जिस का “यह चित्र 
है वह.सहस्ले में एक है बह पश/वल की नादें कह. सकता हे, कि 
तुम्हें ख्रीष्ट में यदि दस' सहस्त्र. शिक्षक है. तामी -बहुत पिता 
नहीं हैं क्योकि स्रोष्ट यीश सें ससमाचार के द्वारा तस . भेरे ही 
पुत्र हे! । ९:करिन्यि- ४ : ९६ । है मेरे ' बालकीा जब 'तंक तुम. में 
खोष्ट का.रूप न. बन. जाय .तब 'तक में तस्हारे' लिये फिर. प्रसव 
को सी.पीढ़ाए उठाता हूं। गलाति- ४ + ९९.।.उस की .दृष्टि से 
की ओर है वह सल्बेत्तम. पुस्तक, लिये हुए. खड़ा हे सत्यता का 
नियम उस, के हेठ पर लिखा है औरर वह मनुष्यें! से बिन्ती करते 
देख. पटता है इन बाते से यह समकेा कि 'इस. परुष का काम 
घह है कि  पापिष्ठ : लेगे! की संपूर्ण .दशा .जान.. उन के सनन्‍्मख 
गढ़ बिपयेए केए प्रकाश करे। और वह संसार की ओर 'पीठ 
किये है अपर उस के सिर के ऊपर सबणे का सकट लटकता है 
इस का .यही. अथे हे कि .वह अपने. स्वामी के. स्लेह 'निमित्त 
सांसारिक विपय के. तच्छे जानता है इस कारण वह . 'परलेषक 
में सेश्वय्थे अवश्य प्राप्त करेगा । यह बात कह फिर बेल में ने 
तसम केश पहिले यह चित्र इस कारण दिखाया हे कि तस जिस 
देश का जाते. है। उस देश के कत्ता ने जहां २ कठिन 'सा्ग मिलेगा 
वहां २ तम के। शिक्षा देने, का अधिकार इसी .परुष के। दिया से 
जिस परुष का यह चित्र है। इस कारण जेत बस्त में ने अब तस्हें 
दिखाई है उस बस्त का अच्छी ,रीति.:से चेत कीजिये।. क्येषकि 
कदाचित्‌ सत्यप कहकर तम को सत्यपथ में भरसाके ले जाय 
गेसे भी मनप्यें से तम्हारो भेंट हागी ॥ . ४, । .. ' 

, फिर अथकारक खस्रोष्टियान के! रुक, शेसी' केगठरो. में ले 
गया जिस में कभी झाड़ न पड़ी थी औरर घूल से भरी हुईं मलीन , 
पदिखाई. देती' 'यी । बचा जाकर उस में फाड़ देने की आज्ञर दिह्के- 
शक जन' आए उस में काड देने. लगा. इस से. उस .में घूल :रेसी उड़ी 
कि स्रीष्टियान का सास फलने. लगा | फिर- उस :स्थान. में रुक 
कन्या खड़ो थी उस ने अथंकारक की. आज्ञा पा उस-में जल 
'छिड़का तब .घूल बेठ.गंद ओर बिना केश से घर फाडा गया । 

तब सख्रोष्टियान्न ने पूछा. इस का क्या. तात्पय्य है ।अथंकारक 


ष्् सन्तेतपी और असन्तेतपी । 


ने कहा सुसमाचार की भक्ति हरा जिस का अन्तःकरण शुट्ट 
नहीं हुआ ऐसे सलिनचित्त मनुष्य के द्ृष्टान्त की यह काठरी है-। 
इस की घूल को भांति मनुष्य का खामाविक पाप ओर आ्तरिक 
दुष्टता सनुष्य को कलंकित करती है। जिस ने प्रथम इस में 
फाड़ दिई उस को व्यवस्था जाने! ओर जल 'छिड़का सेडे सुसमा- 
चार के:सदृश है। पहिले मनुप्य के काडने के समय जेर सरेसी 
घूल उड़ी कि घर शुट्द न है| सका बरन उस से तुम्हारा स्वास 
फूलने लगा इस का यह आशय है कि व्यवस्था अन्तःकरण के 
पाप को- शुद्द नहीं कर सकती किन्तु पाप का प्रगट करके ओर 
उसे अधिक बल देके मन को उस से परिपूर्ण करती है अधेण्त 
व्यवस्था पाप के प्रकाश आर लिरषेचघ तो करती परन्तु सनुप्य को 
उस के दमन करने को शक्ति नहीं दे सकती। रेएमि- ४: २० और 
9५:० ओर ९ करित्यि- ९४: ४६ । फिर तुम ने देखा कि एक कन्यर 
ने जे! कीठरी में जल छिड़का 'ते! सहज ही वह. शुट्ट किदे गई 
इस का तात्पय्ये ये" समफ़ना कि जिस समय सुसमाचार को 
सचघुर बाणी और कोमल ज्ञान सन में प्रवेश करतर है तिस समय 
इस कन्या के जल लिड़कने के समान अन्तःकरण के.संपूर्ण पाप 
के! दसन करता है और सुसमाचार के विश्वास द्वारा मन शुट्द 
है। सहा साहिसावान महाराजा के बए्सस्थान के योग्य हेतता है 
येए्हन १३:३१ इफिसि- ४: २६५ प्रेरित १४: ९। रेप्म- १६: २३, २६१ 
योहन ९४: २३१ ; 
:- फिर.में ने स्प्त में देखा कि अर्थंकारक सख्रीष्टियान का हाथ 
भकड़ उसे एक दूसरी छेपटी कोंठरी में ले गया उस में देश आलक 
अपनो २ चोको पर बेठे:थे उन में बड़े का नाम असन्तेषषी और 
छोटे का नाम सन्तेएद्दी था । पर उन सें असन्तेतषी का असन्तष्ट 
देखके स्री ्टियान ने अथंकारक से पूछा कि असन्तेषषी रेस अप्रसन्त 
क्ये! है। अथकारक ने उत्तर दिया कि इस के पिता की इच्छा 
तो यह है कि इस को सम्पूर्ण उत्तम बस्त, कुछ बिलंब करके 
अगले बष के आरंस में एसिले केरर यह बालक उस 'बिलंब से 
अप्रसन्न होकर इसी, समय सब चाहता है । पर सन्‍्तेषषी उस के 
समान नहीं वह उस बिलंब के स्वीकार करता है । फिर में क्या 
» “देखता हूं कि एक जन जेली में कुछ रोकड़ ले आया भैपर असन्तेरषी 
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के सामने उर्फल दिद्ं। उस के पाने से वह बड़र प्रसन्न है। घन 
दिखा सनन्‍्तेाषी के। चिढाले लगा। फिर थेषी ही देर में उस ने 
सब घन .उड़ा दिया केवल चिथडे मात्र उस के प्रास 'रह. गये ।; 

तब स्रीष्टियान ने अथंकारक से पूछा है महाराज इस का 
'तात्पय्ये- क्या है समझे ससकाकर कहे/।। अथकारक. कहने लगा 
झुने। ये:देने। बालक द्ृष्टान्त रूप हैं । असन्तेयी सांसारिक लेगगेर 
का" दूृष्टान्त है ओर रनन्‍्ते।षी चाम्मिक लेगे का दृष्टान्त है क्येकि 
जैसे असन्तेःषी संपरो उत्तम बस्त अभी चाहता है तेसें सांसारिक 
लेगग भी इसी समय अष्ठ २ पदाथे चाहते हैं वे अगले बरष अथेत 
परलोक ले धीरज 'घरने की इच्छा नहीं करते हें क़्येषकि उन का 
घर. सत है कि दत्त पर के अनेक पंदछिये से हाथ में का रुक 
पंठी चित्त के! अधिक प्रसन्‍्त्र करता है । वे इस ले।किंक: दृष्टान्त 
का प्रमांण जितना मानते हैं उतना परलेकक के आनन्द की .समस्त 
अतिज्ञा भी जे देश्वर ने किले हैं नहीं मानते हैं । पर जेसा तम 
ले देखा कि चिथडे बिना औपर कछ असन्‍्तायो के पास न रहा 
(सी भांति जगत के अन्त में रेसे लेपगेए| को दशा है।गी। खी ट्टिययन 
बे।ला इस टृष्टेन्त से म॒झे स्पष्ट बेच हेतता है कि सन्तेयी का 
बबिचार अति उत्तस हे क्येकि पहिले ते! वह बहुत उत्तम बस्त 
याने 'लिमित्त सन्तेष कर बेठा है दूसरे जिस समय असनन्‍्तेषी 

'पास चिथें बिना और कछ न रहेगा उस समय सन्‍्ते।षी की 
खत्तस बस्त अधिक सेश्वस्थेमान दीोख पढेंगी। अथंकारक ने कहा 
इन देगा बाते से अधिक़ रक बात यह भी है कि प्रलेवक का 
शेश्वस्थे. नित्य रहेगा बह कभी जीणे हेपने का नहों परन्त ले'क़िक 
बिभव अनित्य है वह शीघ्र ही नष्ट हे! जाता है। फिर असन्ताषी 
पंहिले सुखी हेशकर सन्तेयी केश ठट्टे में उड़टाता था से! अनुचित 
आए पंरन्त' सनन्‍्ते।षी अन्तकाल:में सखी हेप असनन्‍्तायी का उपहास 
अवश्य कर सकेगा क्येकि ज़ेर प्रथम मिला है से पिछले के आगे से 
लेपप हे। जायगा परन्त पिछले के पीछे अर कुछ हेणा..नहहीं 
जिंस के आने.से वह , कभो लेप हेाय.। इस, कारण जे. पहिले 
पाता: है उस का एक सरेसा समय पहुंचेगा कि उस का सब कुछ 
उठ जायगा' परन्त. के! बिलेब से पावेगा उस.का अंश' सदा बना 
“'शहेगा.ै। इस. लिये घत्तवान कै, विषय में रेसा लिखा.हे.कि.तू 


मद 


'” का आस्रप्ताय यह है कि अन्तःकरण में इेश्वर के अनुग्रह का 
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अपने जीते जी अपनी संपत्ति पा चुका है औरर बेस हो इलि- 
घाजर बिपत्ति भेगग चुका है परन्तु अब वह शांति पाता है और 
कलपता है | लक ९६ : २५॥ 'तब ख्रीष्टयान ने कहा सेरो 
सममक में अब आया कि लेकिक सेश्वस्थे का लेभ करने अच्छा 
भहों किन्त परंलेफक के सख की अपशप कर धीरज धरनए उत्तस 
है | अथकारक ने कहर तुस सत्य कहते है। क्येंकि दृश्य विषय 
अनित्य हैं परन्त अद्वश्य विषय नित्य हैं । २ कारिन्यि- ४: ९५१ 
सतैएसी लैफकिक विषय औरर शारीरिक इच्छा इन देने बस्त के 
घरस्पर निकट रहने से उन में शीघ्र मित्रता है। जाती है 
पर पारलेककिक विषय औएर शारोरिक ज्ञान इने देशेए के 
घरस्पर दूर रहने से इन का मेल नहीं हेगता है। रेगमि- 9: 
₹ए४-२४॥। 
फिर में स्प्त में देखता हूं कि अथंकारक खीष्टियान के वहां 
से दूसरी के।ठरी में ले गया। उस केठरी की भोत के निकट 
अभि जल रहो-है औपर एक जन खहा हेषकर उसे बफाने निरमित्त 
जल दींट रहा है परन्त जल छींटने से भो वह बुरूती नहीं 
बंरन अधिक लहरतोी है। यह देख ख्रोष्टियान बेला महाराज 
इस का अभिप्राय क्या है । तब अथका'रक ने कहा अन्तःकरण 
में जे। देश्वर के अनुग्रह के गुण प्रगट हेते हैं साई यह अभि 
है ओरेरर इस अशि के ब॒ुकाने के लिये जेर जल छींट रहा है वह 
शैतान है। जल छीोंटने से सी यह अभि नहीं बकती पर अधिक २ 
लहर उठती है इस का कारण जानने की इच्छा हो तेर मेरे साथ 
आओ । इतना कह वह ख्रीष्टियान के। उस भीत को दूसरी 
ओर ले गया वहां स्रोष्टियान ने देखा कि रुक परुष तेल का 
पात्र हाथ सें लिये गुप्त हेर उस अग्नि में तेल डाल 'रहएर है | यह 
देख स्रोष्टियान ने पूछा कि इस का क्या आशय है। अथेकारक ने 
उत्तर रदेया यह जिस को देखते है। से! ख्ीष्ट हे। वह अन्तःकरण 
में को सक्तिरूपी अभि को अपने अनग्रहरूपो तेल से बढ़ाता है 
इस कारण शैतान के बाचा करने पर भी इेश्वर के भक्त जनें 
के हूदय में उस के अनुग्रहरूपी गुण सल्लेदा प्रकाश हेते हैं। २ 
कारान्यः १९:०१ और इस सहापरुष के भीत के पीछे गप रहने 
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काय्ये जेए स्थिर रहता है इस का हेत परीक्षित लेगे की समझ 
में कठिनता से आता ह। ; 

फिर अथेकारक खीष्टियपन का हाथ पकड़ उसे रक दूसरे 
सनोहर स्थान सें ले गया वहाँ क्या देखता है कि रुक अत्यन्त 
सन्दर औरएर रमसणीय राजण्ह बना है उस की रत पर सुनहरे 
बस्त्र पहिरे. कितने रक मनुष्य फिरते हैं । यह देख ख्रीष्टियान ने 
अति आह्वादित है। अथेकारक से पूछा कि हम इस के भीतर 
जा सकते हैं कि नहीं । अथेकारक करू उत्तर न दे उस का हाथ 
पकड़ उस घर के हार पर उसे ले गया। वहां स्रीष्टियान ने 
देखा कि उस द्वार से थेरशटी सी दर पर रुक मेज के निकट रुक 
परुष उस घर के भीतर जानेहारे मनुष्यों के नाम लिखने के लिये 
पुस्तक लेखनी ओर मसि लिये बेठा था और वहां अनेक मनुष्य 
थे ले! उस भवन के भीतर जाने की इच्छा करते थे पर सारे भय 
के भीतर जा न सके इस कारण सब रकत्र हे! वहां खड़े हुए 
थे। इस का हेतु यह है कि कितने रक 'शस्त्रधारी मनुष्य सीतर 
जानेहारेए के मारने के लिये उस द्वार का सा रेफे खडे थे । 
यह देख ख्रीष्टियान के! आश्वय्यें हुआ । इतने में जब लेए उन 
सब और शस्त्रचारियेष के भय के मारे हट गये 'तब स्रीष्टियान 
ने देखा कि एक महा साहसी सनुष्य उस नास 'लिखनवाले के 
निकट जाके बेतला हे सहाशय मेरा नास लिखिये। इतना कह 
टेष्प पहकिर खड़ खींच उन शस्त्रधारी मनुष्य पर कूपटा | 'तब॑ 
थे उस से महायुद्ध करने लगे पर वह निर्भय हैे। उन रेपकनेवाले 
लेगे| से घेर युद्ध. करने लगा। अन्त में उन लेगगे| से घायल होः 
करेपर उन्हें! में से कितने! केश घायल कर अपने शस्त्रद्वारा मार्गे 
खेशल उस ने शीघ्र उस .राजण्ह- में प्रवेश किया । मत्ती ९१: ९२१ 
भाॉरित ९४: २२ । उस समय 'राजभवन के भीतर के लेग .मघुर 
शब्द से यह गान .करने लगे. कि 

राजभवन के भोतर' आओ 

पु 'तब तस अक्षय गेररव पाओ । 
; .तब वह साहसी पुरुष उन लेगेए के बीच में पहुंच उन की 
भांति सुनहरे बस्ले! से भूषित भया। यह देख खीष्टियान मुस्कुरा- 
कर बेला में इस का तेर अर्थ ज़ानता हूं।. 





्र्प निराशी मनृष्य का दत्तान्ते । 


: “पीछे सों्टियान ने. कहा अब. सुफ़े बिदा कीजिये । अथेकारक 
ने कहा 'तनिक ओर ठहरे। ते तुम का और कुंढ दिखाऊंगा 
फिर तुस जादेये।। इतना कह उस का हाथ पक एक निपट 
अंधेरी काठरी में ले गया । वहां देखता क्या है कि. लेप हे के पिंजरे 
में एक मनुष्य अत्यन्त शेकग्रस्त की नाईं भूमि की और दृष्टि 
किये हाथ सलते हुए बैठा है औएर उसासें भर रहा है । 
: यह देख खीष्टियान ने कहा .सहाराज इस का का ततत्पय्य हैं. 
अथेकारक ने कहा इसी से पूछिये। | ख्रीष्टियान. ने उस से पूछा 
धुस कान हेश । उस ने उत्तर दिया जैसा तुम मुझे अब देखते है। 
वसा सें पहिंले न था। खीषियान नें कहा पहिले तुम केसे थे 
छंस ने उत्तर दिया में पहिले अपनी औओए और २ मनुष्यों को दृष्टि 
में उत्तम भक्त था और में यह जानता था कि में खगपुर का 
यात्री हूं और वहां के सुख की आशः से मेरा चित्त अति मफु: 
ल्लित था । लूक ८: ९१३। खीपट्टियरन ने कहा अब तुस केसे है? ॥ 
उस ने उत्तर दिया में निराशी सनुष्य इस नेराश्यरूपी पिंजरे में 
पड़ा हूं और इंस से निकल नहीं सकता हूं हाथ अब मेरए 
निकलना असंभंव है । ख्रीष्टियान बे।ला तुम्हारी ऐसी दशा वंसेएं 
हुईं । तब वह कहने लगा कि में ने प्रतर्थेना करना. और सचेत 
ईहना हेड दिया और कासादि कुदच्छा के दसन'करने में ढीलाई' 
किह्े। में ने 'इेश्वर की आज्ञा और उस'की कृपा के बिपरीत' 
किया। में ने पवित्र आत्सा के! उदास किया और उस ने सके 
त्याग किया सें ने शुतान से प्रीति किईदे औरर वह अब मेंरा पीछा 
नहीं छेड्ता है। में ने इंश्वर के क्राघयेष्य अपराध किया औएर' 
उस ने मुझे त्यागा है। मेरा मन अब सेसा कंठे।र है। गया“ है 
कि मुझे पश्चात्ताप करने की सासथ्य न रही। ये.सब बातें-सुन 
स्रोष्टियान ने अर्थकारक से पूछा कि ऐसी दशा में पड़े हुए भनुष्यः 
के उबरने की कुछ भी आशा नहों है। अथंकारक ने: कहा उसी 
से पूछे! स्रीष्टियान ने उस. से पूछा कहे। ते! अब तुम्हें कोई 
आशा है कि इस लेहपिंजर से मृक्ति पाओ वा सबल्बंदा इसी में 
पड़े रहेशगे । उस ने कहा अब मुक्के निकलने की आशर नहीं । 
ख्रीष्टियान ने कहंए क्यों मुक्तिदाता तेर बड़ा करुणानिधान है।। 
ने उत्तर दिया हा तुस-सत्य कहते.'ह। पर में ने उसे और 
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छस के घस्म के तच्छ कर दसरी विरियां उसे साना क्रश पर 
शखच किया और उस के 'रक्त के अपवित्र बस्त जाना और कृपा- 
(निधान एवित्र अपत्मरय का निरादर किया है । दसी कारण में 
डेश्वरीय प्रतिज्ञा से रहित हुआ हूं अब दंड पाने की शंका अऔरर 
भयानक अग्निज्याल में इंश्वर के शत्रओं के संग डाले जाने के 
भय बिन और किसी बस्त की मुझे आस नहीं । लूक ९०: ९४४ 
हक्रि' ६:६ और ९०: २६, २७। खीटप्टियान ने प्रछ तम किस बस्त 
के लेभभ के कारण रेसी दुदंशा में पढ़े । उस ने उत्तर दिया में 
ने इस यत्तमान संसार के सख विलास ओर घन सम्पत्ति का 
लोम किया स्पेंकि मन में ऐसर वकका कि इसी संसार क सेश्वस्य 
जे करने से में परम, सुख का भागी शैेफंगा पर अब-घे हो 
समस्त यस्त विच्छ की नाई मे ढंक सारतो हैं इस से मेरे अन्तः 
करक में अगिज्वाला की सी पीड़ा हे। रही है । तब रूोेट्ियान 
ने फिर पा क्या तस पश्चात्तप कर अपने सन की पएरस्णश्वर को 
और लगा नहीं सकते हेश | उस ने कहा ए'रसमेश्वर अब भेरे' 
चश्यात्ताप को ग्रहण नहीं करने का औआएर विश्वास करने सें उस 
के बचन से अब मुझे फुछ सहायता नहीं मिलती है । उस ने 
भानेर अपने हाथ से समझे हस लेएहपिंजर में बढ़, किया है इस 
कारण इस संसार के समस्त सनप्य मिलकर भी मेरी सक्ति किया 
अाहे तेए नहीं कर सकेंगे । आरा अनन्त काल २ हत्य अब सकते 
अनन्त काल ले इसी दशा में रहना पडेगा। इस चेर दंड का 
दुःख में केसे सहूंगा । अथंकारक ने स्री टियान से कहा इस सनुष्य 
को घार दशा तस के नित्य स्मरण करना ज़रचित है इस लिये 
कि-मय मानते हुए नित्य सचेत रहो स्रीष्टियान, ने कहा सत्य 
है महाराज इस की ददशा सहा भयावनी- देख पड़ती है. । 
परमेश्वर भेरी सहायता करे कि में इस मनुष्य के रेसे कुकम्मप 
से बचा रहेऔ ओर नित्य सचेत रहके इंश्वर से प्ररथेना, करूं 
अब आप की दच्छा हा तेः में जाऊकं। अथेकारक ने 'कहा एक 
विषय ओर देख करके जाइयेए । 

यह बात कह अधथंकारक उस का हाथ पकड़ उसे दूसरी 
काठरी में ले गया वहां देखता क्या है कि एक मनपष्य, नींद-से 
जाग उठा हे भेर:कपड़े पृदहिरते हुए थरणशर कांप रहा है। यह 


३० भयावने खम्न का छत्तान्त । 


देख खीष्टियान ने अथेकारक से. पूछा कि यह क्यें। कांपता है। 
तब अथेकारक ने आप कुछ न कहा पर उसो कंपित सलुप्य' को 
कांपने का कारुण बताने की आज्ञा दो । वह कहने लगा है 
महाशय में-ने सेते हुए एक भयावना स्वप्त देखा कि आकाश 
भहीा घेर घटा से आच्कादित हैः अत्यन्त भयंकर दिखाई देने 
लगा और घेर शब्द से भेघ गजेने ओर बिजली कड़कने . लगी 
उस से भुझे बड़ा भय हुआ फिर देखा कि अ्रचंड बायु उस भये- 
कर- घटा का उड़ाने लगी और उसी क्षण आकाशमंडल अग्नि 
स्वरूप हे। गया और स्तग से तुरहो का महा भयंकर शब्द सुनाई 
देने लगा और तेजेमय बस्त्र पह्टिरे सहस्त्रें स्वर्गीय दूतेर से घेरा 
हुआ रुक महा पुरुष सेघारूढ़ दृष्टि आया । फिर घेर शब्द से 
यह आकाशबाणी हुईं कि हे सतक लेगगे। तुम सब विचारस्थान 
में आकर उपस्थित है। | इतना कहते ही पदत्नेत श्रेर पापाण 
तड़क गये और कबरें सब खुल गईं औगर उन में के सम्पूरे झुतक 
उठकर बाहर निकले । उन में कितने तेः प्रसनन्‍्तनमुंख दिखाई दिये 
श्रेर ऊपर की.ओर देखते रहे और कितने ने भयातुर है। पत्चेत 
के नीचे: छिपने की. चेष्टर किद | फिर उस सेघारूढ़ महापुरुष ने 
झंक ग्रन्य खेल सारी प्रथिवी के लेगे का अपने, निकट' आने 
की आज्ञा दी । इस आज्ञा के सुनते हो सब उस के आगे बटुरने 
लगे. उस समय अति प्रचंड अग्निशिखा .निकली ओर विचरकत्तर 
ओर जिन का विचार होने पर था. उन मनुष्यें के सध्य में आकर 
उपस्थित हुईं जिस करके देगनों. के बोच से कुछ अन्तर रहा । ९ 
करिन्यि- ९३ पन्ने १ थिसलेएनि- ४+ ९६। यहूदा १३। पद ःयेहन ५ : 

२०, २९ औरर २ थिसले।नि- ९:१-१०। प्रकाश- २०; ९९-२४। यशैयाह २६ 
२११। सीका:9 :९६, १७। गीत ४: ४ और ४०: ९-६। दानियेल 9 : ०,,९०। 

तब . उस : मेघारूढ़ पुरुष ने अपने दूते! के आज्ञा दी कि चास 
भुस को एकत्र कर अभिकुंड में डाल दे। | मत्ती ३: १२ और ९३: 

३० औरर २४१ ३०। मलाकी; ४: १:। यह बात कहते ही जिस -स्थान 

में में खद्ा था उस के निकट अथाह. कुंड खुल गया फिर उस के 

मुख से घुआं औरर जलते अंगारे हूं हूं शब्द सक्ित निकलने. लगे । 

इस के अनन्तर उस ने दूते केश दूसरी आज्ञा. दो कि सेरा -गेहूं 
.शकत्र करके गेशले में रक्खे! | लुक ३: १७ । यह. कहते ही में :ने 


सख्रोष्टियान का अथंकारक से बिदा होना । ३९ 


देखा कि बहुत लेरग मेघ पर चढ़ स्वर्ग की ओर उठा लिये गये 
परन्तु में रह गया । ९ थिसलेएनि- ४: ९६, १७ । तब डर फे मारे 
में ने अपने तईं छिपाने की चेष्टा किईे पर में छिप न सका फ्येकि 
वही मेघारूढ महापरुष सेरी ओर इकटक देख 'रहा था । उसे 
भय से मुझे अपने जन्म भर के पाप की सरत आई और सन में 
में ने अपने केश देशपी ठहराया। रेशमि- २: ९३, १६ । इस कारण 
में भयातुर है। चांक पहए । तब स्रीट्टियान ने कहा कि तम यहं 
स्वप्त देखकर इतना क्ये डरे । उस ने उत्तर दिया में ने जाना 
कि दिचारदिवस आ पहुंचा और में तेश कुछ भी लेखा देने येप्य 
नहीं हूं यही जानकर अति भयातुर है। कांपने लगा फिर दूते 
जेश अनेक लेगे का रकन्न कर स्त्रगं की ओर ले गये कंबल मुर्के 
हो छेड गये फिर मेरे निकट ही नरककंड जेर खल गया और 
भेरए मन समझे देपी भी ठहराने लगा ओर फिर भी बिचार- 
कत्ता जे! मेरी ओर क्ूरट्ृष्टि से देखने लगा इन सब दुलचणे की 
देख में अत्यन्त भयातुर और कफंपायमान हुआ । 

तब अथकारक ने स्रनीप_्टयान से पुछा तस ने ये सब दत्तान्त 
समभे कि नहीं । ख्रीप्टियान ने कहा हा महाराज इन 
बस्तओं कर ध्यान करने से मेरे चित्त में महाभय और आशा 
देने उत्पन्न हुईं हें । यह बात सुन अथकारक ने कहा यह सब 
सिपय अंकुशरूप हेरकर आगे का तुम्हारे सन के जाशत 'रक्‍्ख 
तब स्रीष्टियान कसर वांघ यात्रा निमित्त उपस्यित हुआ ओर 
अधथेक्ारक ने उसे आशीध्यद दे कहोए है प्रिय खीट्टियान तुम्हारा 
कल्याण है। और स्वरगंपर के सा्गे पर शान्तिदाता कृपा कर 
स्ंदा तम्दारी सहायता करे । तब सख्रीप्टियपन यह बत्त कहंता 
हुआ चला। ह 

चौपाई । 


केंतिक यध्त समंगलदाई - सोध्धिि अर्थंकारक दिखलाई ॥ 
फेतिक यात देखि भय लागया - जिद्दिति ऐं प्य मे अनुराग्या ॥ 
क्ितेक सृदायन फकितेक भय॑ंक्षर . फलदायक्क जानत सब ककर । 
घनन्‍्य घर्थकारफ ितकारो , तार थचन नदिं देडे बिसारो॥ 





डर 


न्न्रे ! ख्रीहियान का बेफ से मुक्त होना। 
ह छठवां अध्याय | 


सब में ने स्वप्त में देखा कि खीपष्टियान मागे में दोहा चला 
जाता था परन्त पीठ के भार से देहडने में बहुत क्वेश हाता था 
उस भागे की. देना ओर सीत थी अपर भीत का नास पारत्राण 
आए .। यशेयाह २६: ९.। फिर स््रीश्टियान ने कुछ आगे बढ़कर देखर 
कि रुक उच्च स्थान में क्रश खड़ा है और उस के नीचे थेड़ी दूर 
पर रुक खुली हुईं .कबर है + तब सखीष्टियान दाडता २ उस कुश 
के निकट पहुंच औःर-बहर पहुंचते हो उस की पीठ के बे'फे 
के बंच टूट, गये और बेपका. छूटके गिर पड़ा औपर लुढ़कता हुआ 
उस कबर में जा ,गिरा तिस पीछे उस का बेरक कभो दिखाई न 
पंदिया । तब सख्रीष्टियपन अत्यन्त प्रसन्न हेश यह. कहने लगा कि 
घन्‍्य है उस ने अपने दुःख के द्वारा सुख और अपनी स॒त्यु के 
द्वारा जीवन- सुझे दिया है । फिर क्रश के दंशनमात्र से में ने 
भार से मुक्ति प्राईंइस से अचंभा कर क्रशं देखने के निमित्त कर 
काल खद “रह और, देखते २ सारे आश्वय्य अपर आनन्द के. उस 
के/नेत्रेरं से जल बहने लगा । इस भांति ख्री्टियान रेग]दन कर 
रहा था इतने: में बड़े तेजस्वी तीन सनुष्य आ तुम्हारा कल्याण 
7है। 'रेस। कह उस के एिकट खड़े हुए । उत्त में से परिले सनष्य 
ने कहए तेरे पाप क्षमा किये गये हें ॥ साक २५.४ | दूसरे ने उस 
का जोणोे बस्तर उतारः उस के उत्तम बस्द पहिरर दिया ॥ जिख- 
४रियारह ३४४ । तौसरे ने उस के माथे पर रक चिह्. कर उस के 
हाथ में झुक भेफहर किया. हुआ प्रत्न दे उस से कहा तस देड़ते 
'हुए इसे देखा करेए जब स्वगपर ;के द्वार पर पहुंचे! तब यह पत्र 
वहां दे देना । इफिसि- ९:१३, यह कर वे तोीनेय मनुष्य चले 
गये । उस समय स्रीष्टियान ,हण से तोन लिरियां कूद यह सजन 
गाता २ चला । 


न्‍् भंजन । 
! 7घन्‍्य धन्य से पुरुष दयाल़ सम छित लब्जा पादे। , 
भुकि कुंकि में निज पोठाद्ठि, लादा - झघ जेका दुखदाई।' 
काछु न मेरे घाक उत्तार्या * कट्टी जोब “कुड़ाई। 


झाये। भांति यदां लग्ि में जब - प्यायणितं सुख तत् पाई। 


] 





क्रश के देखते ही ख्रीष्टियान का बेर गिर पहुता है 
और तीन देजस्ती पुरुष उस से आ' मिलते हैं । 


सेस्‍्ला आलसी और -निःशंक । श्र 


क्रश्ाह देखि भार नि खोया . था सखदायक ठाँई ॥ 
टूटे यनन्‍्ध गिरयेा भ्रघ सेरो « कवर्रा्द गया समाओ। 
क्रश फथर दे।उ धन्य कदत दो - धन्य योश इझधिकाईे | 


सातवां अध्याय ॥ 


फिर में स्वम्त में कया देखता हूं कि ख्रीप्टियान सियेण्न पत्चेंत 
की ओर जाते २ एक तराई सें आ पहुंचा और देखा कि तोन मसलुष्य 
बेडी पहिरे घार निद्रा में पढे हैं। उन में से सरक का नाम साला 
था दूसरे का आलसी और तीसरे का निःशंक । स्रीष्टिययन उन 
की यह दशा देख उन के जगाने के लिये उन के पास जा कहने 
लगा कि जेसे केएईे जहाज के सस्तल पर सेतता है। रेसे तम लेगे 
के देखता हूं क्पेंकि तुम्हारे नीचे अथाह सत्यसागर है। दुष्टान्त 
रे३: ३४। इस कारण तम उठकर मेरे साथ चले! ओर, हृच्छा हेए 
ते में तुम्हारी बेड़ी काट दूंगा नहीं ते! सिंह फी नाईं गजनेहाराः 
बेरी जे! आ जायगा ते तुम उस के दांतों से न बचेगे इस में 
सन्देर नहों है।९ पितर १: ८। तब उन्हें! ने उस की ओर 
देखा और पहिले भेतला कहने लगा' मुझे तेश कछझू उर नहीं देख 
पहता है । तब अलसी बेलःर अभी थेडी देर ओएर से लें। फिर 
निःशंक ने कहा तस अपने चरखे में तेल लगाओ! अथेश्त अपना 
काम संभाले। | इतना कह वे फिर से! गये ओर ख्रीष्टियान ने 
अपना मार्ग लिया । है 

में ने उन के! जगाकर हितेपदेश दिय। और उन की ब्रेडियां 
काठने का विचार किया पर उन्हों ने समे तुच्छ जाना इस बात 
से ख्रीप्टियान का चित्त अति उदास हुआ ओर उसी बात केः 
सेाचता २ चला जाता था इतने में व्यवहारगगमी और कपटोी' 
नाम दे! सन॒प्य उस सकरे पथ को बाद ओर को भीत लांघकर 
शीघ्र ख्रीष्टिपान से आ मिले । तब ख्रीष्टियान ने बात्तो प्रारंभ कर 
उन से पूछा महाराजे! आप लेशग कहां से आते हैं ओर कहा 
जायेंगे । वे कहने लगे हम दंभ नाम नगर अपनी जन्‍्मभमि से 
आते हैं ओर यश प्राप्त करने के लिये सियेान पत्नलेत के जाते हैं ॥ 
तब स्रीट्टियान ने कहा भ्रला तुम इस पथ के सिरे पर जे द्वार 
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है उस में हेकिरः नहीं आये बरन भीत सांचकर आये इस का 
फ्यः कारण ।-तुस 'क्यय नहीं जानते हेए कि पुस्तक 'में लिखा है 
जेए द्वार से हैाकर न॑ आवे परन्तु 'भीत लांचकर आवे से। चेर 
क्षेर बटमार कहाता है। येाहन ९०: ९। तब उन देने ने 
उत्तर दिया कि वह द्वार हमारे देश से बहुत दूर है इस लिये 
अपना मागे घटाने निमित्त भोत लांघकर आना हमारे देश को 
शेत्ति है। स्रीष्टियपन ने कहा भला जिस राजधानी केश हम लेरग 
जाते हैं उस राजधानी के महाराजा की आज्ञा उल्लंचन करने से 
क्या सुंम आज्ञाभंजक न ठहरेगे | तब उन देने ने उंत्तर दिया 
के तुम के! इस बिषय में इतने! चिन्ता करने का क्या प्रयेषजन 
क्येकिं हस अपने देशाचार के अनुसार चलेते हें । जेर कभी कुछ 
आवश्यकता आं! पड़े तेर हंस उस के प्रमाण में सहस्त्र बर्ष से 
अधिक काल की साक्षी दें सकते हैं । ख्री ष्टियाद ने कहा विचार 
के संसय में क्या तुम्हारे देशाचार का प्रमाण साना जायगा उन्हें 
ने उत्तर दिया सहस्त्र बणे से अधिक काल से जे देशाचार चला 
आता है सिस का प्रमाण जे धास्सिक विचारकत्तो “है से। अवश्य 
भानेगा । आर भो एक बात कहते हैं कि जब : हम पंथ”में खड़े 
हैं तब तुम यंह क्या पूछते है। कि तुस किस सागे से आथे। पथ 
में हेनने से पंथिक कहाता है । तुम द्वार हैाकर इस पथ में अत्ये 
है। हम भोत लं'घकर इसी पथ में आये हैं से। हम में तुम में 
' क्यर खीच । तब खोष्टियपन बेला में अपने स्वामी की आज्ञानुसार 
चलता हूं और तुम अपनी इच्छाजुसार चलते है। इस हेतु तुम 
'इस घथ' के कत्ता के निकट चार ससान ठहर चुके हे। ओर सुफे 
नान पड़ता हैं कि अन्त में तम सज्जनां की गिनती सें न आओएगे । 
तुम 'कत्ता' की शिक्षा बिना इस पथ में आये हेर सेए तुम पर कत्तो 
की कृपा न हेरगोी किन्त तुम अपने देशय से आप ही निकाले 
जाओएे | यह बात सुन उन्हें ने कुछ बहुत उत्तर न दिया. पर 
यह बात कही कि तू अपना कास संभाल । हम तेरी चटब्यवस्था 
ओर जिचि न मानेंगे इस में कुछ संदेह नहीं है । इतना कर 
धरसुपर की बात्ता छेड सब अपने २ मार्ग में चलने लगे । फिर 
थेदी बेर पीछे उन देने ने सर ष्टियश्न से कहा कि तुम्हारे बस्तें 
से जान पढ़ता है कि किसी पड़ेगी ने 'तुस के! नम्म देख लज्जर 
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दुर्गंस ,नास पल्लेत के समीप पहुंचना । श्र 


ढांपने के लिये-ये ब॒स्तल दिये हें । और किसी बत्त में नहीं केवल 
हमारे तुन्हारे बस्लें ही में बीच है । तब रष्टियान ने, उत्तर 
दिया कि तुस द्वारमार्ग हेकर नहीं आये इस हेतु किसी व्यवस्था 
वा बिचिद्वारए तुम्हारी सुक्ति न हेगी । गलाति- २: ९६। और 
मेरी देह पर.जेर तुम यह बस्ल देखते: हेए सेए. जिस स्थान केः में 
जात हूं'उस के कत्तेर ने पहिरा दिया १ और तुम 'जेः कहते हैए , 
कि नप्त देखकर लज्जा ढाोपने के लिये यह बस्ल दिया हे से। सत्य 
है। परन्त इस बस्त केश उस कत्ता के अनुप्रह का चिन्ह सानेः 
क्पेषकि पहिले ते! चिथड़े बिन मेरे पास कुछ नहीं था। इस 
हेतु से सुफ़े,. इस पथ में चलने का हियाव हेण्ता है क्येकि मुझे 
निश्चय है कि जब में राजघानो के द्वार पर पहुंचूंगए तब वही 
कत्तो भेरे शरोर पर यह बस्त्र देख मुझ के! चोन्हकर अवश्य 
कृपा करेगा क्योंकि उसी ने मेर चिथड़े उतरवाके बिना मेघल यह 
बस्त सुर के! पहिरा दिया ।| एक और बात तुम ने नहीं. देखो 
'हेषगी कि जिस घड़ी सेरी प्रौठ से बेरफ गिर पड़ा उसी घड़ी कत्ता 
के एक निज सेवक ने आ मेरे साथे पर .यह. चिज़्ह कर दिया. $ 
फिर मेरे सन्‍्तेष लिसित्त पथ सें पढने के लिये मुझे रक मेहर 
'किया हुआ पत्र भी दिया गया और यह प्रतिज्षा दिई्दे गई फि्छि 
"राजचानी के द्वार पर यह पत्र देने,से तू अवश्य उस के भीतर 
जाने पावेगा। इस कारण मेरो समर में तुम्हें भो इन सब 
बस्तुओं की आवश्यकता है पर द्वारमार्ग हेषकर नहीं आये इस 
लिये तुम के! कुछ नहीं मिला। इन सब बाते के! सुन व्यवहार- 
गासी और कपटो ले कुछ उत्तर न दिया पर रक दूसरे के देख 
हंसते हुए चले जाते थे किन्त झ्रीष्टियान आगे बढ़ा आर कभी 
शैकक कभो आनन्द करता हुआ अकेला चला जाता था और जेः 
पत्र उस तेजज्वी पुरुष ने उसे दिया बारंबार उस पत्र के! पढ़कर 
अपने मन केश ससझाता था । , - ' 

इस भांति जाते २ वह दुर्गस नास पद्चेत के समीप पहुंचा 
वहां जल का. एक सेता था। उस पल्लेत के नीचे देश! सागे फूट 
निकने एक बाद और दूसरा दहिनोी ओरर के! मुड गये परन्तु 
सकरे फाटक हे'कर जेए सूचा सा्गें-आया था से पश्मेत के ऊपर 
हेश।कर गया औएर- उस चढ़ाव का नाम दुगंस है । स्रीष्टियान उस 


इ रसणीक कुंज में पहुंचकर से! जाना | 


सेते पर जा जलपान कर सुख पा यह गान करता .हुआ पद्चेत 
पर चढ़ने लगा | यशेयाह ४९४ ९०१... हे 
॥ चेपाई । 


यदरपाप यह अति ऊंचे भाई , तदर्गाप चढ़न चदें सन लाई ॥ 
दुर्गम देखि परस्त दे मोध्दी - बाधा दाय न कहूँ सन तोदी । 
जीवनप्थ यापर ते जाता « निश्चय मानों मन यद याता । 
सन में धार नेक्कु नांहि सानों « दुर्गेभ हे तठ सतप्थ जानों। 
देदा । 
पंचिले झुखद दिखात हे « अन्त दगा नित देत। “ ' 
है स्वभाव यद कुपथ का - प्यारे रदेा सचेत । 


कठिन सुप्य जा गमन हे - आखिर शुभ फल दाद ।, 
ज्ञानी अस मन मानिक्रे , नित्य चले बट सोद्द। 


फिर उन देने ने भी उस ऊंचे पल्लेत के निकट आकर देखः 
कि पह्लेत पर के मांगे में बड़ा चढाव है परन्तु दहिने बार जे! 
दे। सागे फूट निकले हैं से! सुगम दीखते हैं और कदापि जिस 
भागे हेके ख्रोष्टियान गया है उस सारे में ये देशनेएं मार्ग पत्नेत 
के उस पार जा सिले होंगे ऐेसा मन में ठान एक ने दहिनो 
ओर दूसरे ने बाई ओर का मार्ग लिया। उन दे। पथें के नास 
खटका और बिनाश थे । जे! खटका नाम पथ में गया से! तेः 
झुक भर्यानक बन में जा निकला और जे! बिनाश नाम पथ से 
गया से! महा अंचकारयुक्त पन्षेतें से पूणे सल्ेनाश नाम रुक बड़े 
देश में जा पहुंचा आर वहां जाते हो पछाड़ खाकर गिरा आर 
फिर न उठा । 
कं अनन्तर सख्रीष्टियान किस रोति से पब्नेत पर चढ़ा चला जाता है 
में यही देखने लगा। पहिले ते। वह दे।हए जाता था फिर चीरे २ 
चलने लगा। फिर ते! पन्नेत के कठिन चढ़ाव के कारण उस के 
अपने हाथ पांव टेक २ कर चढ़ना पड़ा । जब आधे आंध चढ़ 
जुका तब वहां पत्बेताघिका री की आज्ञानुसार थके हु यात्रियेर 
के विश्वास के निम्ित्त रसणीक कुंज बना था वहां पहुंचा और 
विश्राम के निमित्त बैठ गया' और अपनो शांति के लिये छातो 
पर के कपड़े से से बह मेरहर किया हुआ पत्र काढ़कर उस में. 
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से कझू पढरए औरर क्रशस्थान से जे बस्त्र मिला था उसे बारबार 
देखने लगा। इस 'रोति से देखते २ वह अत्यन्त श्रम के कारण 
चार निद्रा के बशीसत हे। संध्याकाल ले से। रहा औरर निद्रा में 
वह पत्र उस के हाथ से गिर पड़ा | निदान किसी परुष ने आए 
उसे जगए उस से यह बात कही अरे अपलसी तू चींटो के पास 
जा उस के कस्से केश देख ज्ञान सीख । द्रृष्टान्त ६: ६। यह सुन 
खीष्टियान चोंक उठ और देडता हुआ शीघ्र पल्लेत की चेटटी 
पर जा पहुंचा । जिस समय वह शिखर पर पहुंचा उस समय 
भयभीत और संशयी नास दे। मनुष्य उस से मिलने के लिये दोड़े 
आये। उन के! देख स्रीष्टियान ने कहा है भाइये। तुस जेग फिर 
कर दोड़े आते हे! इस का क्या कारण । तब भयभोत ने उत्तर 
दिया हम 'सियेशन पत्नेत के! जाते २ इस दुर्ग स्थान से पार हेए 
गये थे किस्त जितना आगे बढ़े उतनी ही आपदा दृष्टि पढ़ी इसे 
लिये अब हम घर के! फिर जाते हैं । फिर संशयो ने कहा हां 
बरन आगे दे! सिंह सागगें में पड़े हुए हैं पर वे जागते हैं वा 
सेते हैं यह नहीं जानते कदापि हम जाते ते वे देने हमारे 
टुकड़े २ कर डालते इसो भय से हमारी छाती अब लें घडक॑ 
रहो है। यह बात सुन खरोष्टियान कहने लगा तुम ने ते। मे 
भी डरा दिया परन्त में प्रणणरक्षा' निमित्त भागकर कहां जाऊं। 
मेरा! जन्मस्थान गंघकामिश्रित अभि से भस्म हेननेवाला है जे7 में 
यहां से फिर जाऊं ते! अवश्य मेरा बिनाश हेगा। जेः में कष्ट 
सहकर स्वगंपुर में पहुंच सकूं ते! निश्चय करके निर्विज्नता से बहा 
निवास करुंगए । इस लिये चाहे प्रण जाय चाहे रहे में वह 
अवश्य जाऊंगा क्येशकि फिरने से निश्चय सत्य है ओर बढने में 
सत्य का केवल भय है आगे बढने से ही अनन्त जीवन प्राप्त हेगगा 
इस कारण में ते! आगे बढ़ा चला जाऊंगा। यह सुन वे देने 
ते! पल्लेत के नीचे उतरे और खीष्टियान आपगे बढा पर इन दें। 
सनुष्यों' को कहो हुऐं बात उस के सन में खटक रही थी । इस 
चिन्ता केश निवारने के निमित्त और अपने चित्त की शांति के 
लिये उस की इच्छर हुईं कि में पत्र के! पाठ करुं; पर जब अपनी 
छाती के कपड़े सें हाथ डाला तेर जान गया कि भन्न ते है नहीं । 
“इतना. जानते हो सख्रीन्‍्टियान अत्यन्त घबरए गया क्थेंकि. जिस 





. इद ख्रोष्टियान का शेक्त । 


घत्र से उस के चित्त के! शांति हैए्ती थी और जिस के द्वार/ यह 
राजधानी में प्रवेश करता वह खे! गया। यह जान वह अत्यन्त 
शेकग्रस्त हे! कहने लगा कि अब में क्या करूं सेचते २ उस 
केश चेत आया कि पब्चेत के चढागव परं जेए बह कुंज था उस में 
मै से! गया था। तब अत्यन्त बिनययुक्त. प्रथेना कर उस ने 
अज्ञानकृत पाप की क्षमा देश्वर से मांगी तब उस पत्र के ढूंढने के 
लिये फिरा। फिरने के समय उस के चित्त में जेए दुःख हुआ से 
में केसे बणेन करूं; । कभी रेदन करता था कभी चिन्ना २ कर 
बिलाप करता था औएर केवल 'तनिक विश्राम के निम्मित्त जे! 
कुंज लगाया! गया उस कुंज सें घेएर निद्र/ जे! उस पर आ पढ़ी 
दस बात के लिये पश्चात्ताप कर अपने के घिक्कारता हुआ कहने 
लगा हाथ में सांफ ले क्ये। सेर रहए अप्पदा पार न डेके में 
बीच सें क्ये से! गया। पत्चेत के स्वामी ने यात्रियों के तनिक विश्रास 
लिभित्त जे! फुंज लगवाया हाथ में उस के। शारीरिक सुखभेग 
का स्थान ठहराके क्ये! से" गयए। इस 'रटोीति से पथ की देए्नें 
ओर यत्र से देखता! २ चला | फिर जहां से वह कुंज दिखाई 
देता'था उस स्थान पर पहुंचा ते! उस आलस्य का दे उस के 
सन सें (फिर ब्यप और कुंज के देखते २ उस का मन पहिले 
से से गुना अधिक दुःखित भया और इस भांति बिलाप 
करता २ चला .कि अरे सें फेसः अधघम हूं हाय २ मेरा कितना 
श्रम ब्यथे हुआ। इस्ज्रायेली,लेगगे| को जेर दशा हुईं वही दशा 
भेरो भी हुईं जैसे वे लेश अपने पाप के कारण लाल समुद्र के 
भार्ग से फेरे गये तैसा मुझे लेटना पड़ा। हाय जेग यह पापसय 
निद्रा मुझे न घेरती ते! में बह ब्यथे परिश्रम न उठा आनन्‍्द- 
पूब्चेक न,जाने क्रितनी दूर निकल जाता । हाय जिस सागे में 
रुक बेर चलना था उस में तोन बेर चलना पहा। मेरा यह 
संपू्े दिन हथा गया और अब 'रा्री का समय आ गया। 
हाय २ में क्ये। से! गया । . ., न आर 
इस रोति से खेद करता .२ उस कुंज सें:प्रवेश ऋर चहां बेठके 
रैेने लगा। रेत्ते २ ज्यों. उस की दृष्टि नीचे पही तप ईश्वर की 
कृपर से वह पत्र उसे पहा द्विखाड़े दिया। उस ने कट उठाके उस 
-. के यक्ष से ब्रसुत्र में लपेदर। इस अमेजल पत्र के पाने से उस क्रेश जेर 





स्रीष्टियान रम्य राजणह के द्वार के निकट दे। 
सिंह देखकर डरता है 


रस्प नाम राजभवन पर पहुंचना । ३6 


अपह्वाद हुआ उस का बणेन करना असंभव है क्योंकि यह उस 
का जीवनदाई पत्र और बांच्छित स्थान में प्रवेश करने का 'चिंन्हं 
था। इस हेतु उस की दृष्टि नीचे होने के काररा वह . अत्यन्त 
नस्रतायक्त इेश्वर का चन्यबाद और स्तति करने लंगा औएर आनन्द 
के मारे उस के नेत्र से जल ठपकने लगा ॥ तब उस. ने शीघ्रंता 
से अपना सागेलिया परन्तु पल्चेत के शिखर पर जाते २ सूय्ये अस्त 
है। गया इस लिये ख्रीप्टियान फिर उस ब्यथे निद्रा. के देय का 
स्मरण कर बारमार यही खेद करता था कि अरी पापनिंद्र? तेरे 
हो कारण मुफ़े इस स्थान में रात्रि हे! गई है। अब सुय्योास्त हे ने से 
कुस सहा अंधकार में मेरा पंद न जानिये केसी २ जगह में पडेगा। 
सुसे भयावने सिंसक जन्तओं का घेरर शब्द सुनना पड़ेगा । फिर 
संशयो औएर भयभोत से जेग दे सिंहे! की बात्तो सनी थी उस को 
सरत आने से अत्यन्त समयातर हैेर कहने लगा कि - राजि समय 
हिंसक पशु आहार के निमित्त फिरते हैं जे! कहीं इस अंधकार में 
मरू से मेंट' है! गई तेः मेरे टकठ़े २कर डालेंगे । हाय अब में क्या 
करूं किस 'रीति से मेरा प्राण बंचे । यह सेशचता छुआ घीरे २ आगे 
बढ़ा चला जाता 'था | इतनें में उसे ने जय ऊंपर दष्टि किले तेः मांगें 
की सक ओर र॒स्प नाम सनेपहर 'रण्जणह दिखांडे दिया। इति १ 


आठवा अध्याय ॥ 


फिर में ने स्वप्त में देखा कि स्रीहष्टियान उस राजणश्ह सें रास 
भर 'रहने का विचार कर वहां पहुंचने की इच्छा से शीघ्ष चलने 
लगा और थेाडी दर जाके रुक सकरे स्थान में प्रवेश किया । जब 
राजभवन के द्वार पर पहुंचने के। प्रायः दे! से। डग रहे तब उस 
ने घरके जेए देखा ते! दे! सिंह दृष्टि आये । उन के देख व्याकुल 
और भयमान हे! मन ही सन कहने लंगए कि संशयी और भयभेोत 
जिन देए सिंहे! के डर के सारे फिर गये उन्हीं के सनन्‍्मख में अब 
आ पढ़ा | ये देने सिंह जंजीरें से बंधे हुए थे पर स्रीष्टियान 
ने जंजीरे! के? ने देखा ओर यह सममकमाा कि आगे बढने से अवश्य 
मेरी सत्य हेगी इस कारण उन. देने मनुष्यों की नाईें इस ने 
भी पीछे मागने की दच्छा किहे। इतने में जागत नास उस राजरशर 





४8० सुचेती का ख्ीष्टियंतन से.प्रश्ञ, करना + 


के द्वारपाल ने उसे फिरने पर जाद पुकारकर कहा अरे तू रेसा 
डरपेफकलना क्यें. है चलए आ शंखल से बंधे हुए .सिंहे! से तुफे क्या: 
हर ॥साके ४: ४० "बिश्ल्ासी यात्तियें के विश्वास की परीक्षा निमित्त 
औरर-अविश्वासिये के अविश्वास के प्रगट करने 'निर्मित्त ये दे। 
सिंह ,इस स्याच में शंखल से बंधे हुए हैं। सेए तू सागे के बीचेए- 
बीच चला आर कुछ खटका ज़्हीं है १ द्वारपल से यंह बात सुनते 
ही सख्ोष्टियान केए कुछ २ साहस हुआ ते! बड़ी सावधानी से धीरे २ 
आगे.बढा[-और _'सिंहे! को केवल गजेनसाज्र सुनी पर उन से उस 
की कुछ हांनि न हुए । फिर आनन्दसहित ताली बजाता हुआ 
उस. द्वए्र' परु पहुंचकर कहने लगा है महाराज यह किस का 
सवत्त है-। में आज यहां रात भर टिक सकता हूं । द्वारंपाल ने 
छंत्तर दिया इस. प्चेत के स्वामी ने यात्री लेगगें के निभेय विश्रास 
करने निमित्तयह भवन बनवाया है।यह बात कहकर द्वारपाल 
ने पूछा सुस कहां से आये हेश और कहां केश जाओगे + स्त्री ट्टियान 
जे कहा- में न[शनगर से आया हूं और सिये।न “पद्चेत के जाताः 
'हूं परन्तु सूस्ये- अस्त होने के कारण- में आज रात्रि को यहां रहा 
चाहता; हूँ से! रह सकता हूं वा :नहों | तब - द्वारपाल ने. पूछए 
तुम्हाए। नास: क्या है: स्रोष्टियान बेस्‍लए अब.-तेए-मेरए नाम 
स्रोष्टियान है परन्तु पहिले सेरा नाम निरजुग्रहींत था। में याफत 
के कुल का हूं जिस कोर इंश्वर शेम के तंबू में बास करवाबेगा १ 
उत्पत्ति ९ ; २७ द्वारपाल ने पूछा सूथ्ये अस्त हुए पर तुम आये 
है तुम्हपरे इतना बिलंब करने का क्या कारण। स्रीष्टियान ने 
कहा में -ते| दित्र रहते ही आ पहुंचता किन्तु पल्लेंत पर आते २ 
में कुंज.में का गया ओर' पत्बेत के शिखर पर पहुंचकर जान 
गया कि में पाप्रनिद्रा से. कुंज में अपना आधिकारपत्र- भ्ल आया 
हूं इस कारण - मुफे महा शेकक सहित वहां फिर जाना- पडा 
इसी:से मुझे इतनी:देर हे! गई । तब द्वारपाल ने कहा:सें इस 
घर को रुक. कन्या को बुला देता हूं तुम उस के साथ बात्तोलाप 
करेए जे! वह तुम्हारी बांत्ता' सुनकर तुम्हें सीत्तर जाने योग्य 
समझे ते! तुस के इस, घर के भोतरवाले भलुष्यें से सेंट कराबेगी। 
यह बात कह जागृत द्वारपाल से घंटा बजाया उस. काः शक्द्‌ 


सच ले ही सुवैतर नास रक,केन्या द्वपर पर आए पूछने लगी तूः्ने 


चघस्मिष्ठए के प्रश्न १ ४९ 


सके क्ये। खलाया- हे । दहृारपाल ने कह! यह सनुपष्य नाशनगर से 
आया है ओर सियान पत्नेत के जाता है यह माग- में थक गयए 
है ओर राज्ि हे! गई है इस कारण इस ने मुझ से पूछा कि में 
रप्त भर यहां ठिक सकता हूं वा नहीं इस - लिये में ने तम को 
बलायए है अब तम इस से बातचीत कर .इस घर, के व्यवहार 
के अनसार जेर करना हे। से! करे। २ ४; ४ 
तब उस कनन्‍्पा ने स्रोष्टियान से पूछा' तुस कहां:से; आये हेए 
और ः कहां का जाओगे 'तस. ने किस भांति इस साग का पायए 
ओएर सागे में क्या २ दृष्ट आया औप्र किस २ से भटठ भई.सेए 
कहेए । तब. ख्री ष्टिपपन ने इन सब बाते का उत्तर एदेया ॥-फर 
कन्या ने उस का नास पूछा उस ने बता दिया और यह कहर 
कि में निश्चय जानता हूं कि भल्लेत के खासी ने यह. घर -यात्रियें 
के वबिश्लास ओर रक्षएनिमित्त बनाया है इस. लिये :मुझेः यहां रप्त 
भर 'रहने की इच्छा हुईं । यह सुनते हो कन्यए के नेत्रों में जल 
भर आया .फिर उस ने विचार कर कहा अच्छा में भीतर .की देश 
तोन और कन्याओं को बुला लाती हूं। इतना कह- भीतर जा 
बढ्िवन्ती चस्सि2ए और प्रीतिवन्ती इन तोनें- के! बुला-लाई-॥ 
थे तीनो स्रीट्टियान से बात करके उस केभीतर लिवा ले गईं। 
परिवार में के ओर कितने लेग द्वार पर आ कहने लगे हे 
इेश्वरीय कृपापात्र सनुष्य भीतर आओ तुस रेसे. अतिथियें के 
लिये यह घर पत्चेताघिपति से बनाया गयए है स्ोष्टियान उन 
की प्रणाम कर- उन के पीछे २ चर में ,.गया। जब वह घर के 
भीतर जा बेठः तब उन्हों-ने उस का- शिषप्टाचार कर जलपान 
फरवायएर और जब तक रसेई न मई तब तक घंम्मिष्ठ बुद्धि बनती 
ओर ओपिबवन्ती का आज्ञा, हुईं कि तुस इस अतिथि .से बात्ता- 
लाप करे। । 'तब उन्हें ने इस रोति से परस्पर  ब्रात्ततलाप का 
प्रारंभ किया । ' 
चस्सिछ्ठप ने स्री प्टिययन से कहा. है सख्री प्टिययन हम ने तुम की 
आज 'रात्रि रहने के लिये-प्रेम. से अपने इस घर. में स्थान दिया 
है से! तुम अपनी यात्रा का समाचार कहे। जिस के .सनकर -हमें 
भी.लाभ हेवे। स्रेष्टियान ने कहा :तम- जेश रेसी शुभ बात्ता की 
' इच्छा करती. हे।' इस :से मुस्ते .बड़ा. आज़न्द हुआ १ घस्मिष्ठर ने 


४२ चस्सिष्ठा के प्रश्न । 


'पूछा कि तुम के। यात्रिक घस्मे की अभिलाषा पहिले किस 'रीति 
'से भद्दे । खोष्टियान ने कहा प्रथम में ने रुक भयंकर शब्द सुना 
उस का अथे यह था कि जेः तू इस स्थान में रहेगा ते। तेरा 
क्‍निश्लोह्े न होगा बरन अन्त में सल्लेनाश हेशगा। रेसी बाणी 
सुनकर में ने अपने देश से प्रस्यान किया। धम्मिष्ठा बे।ली तुस 
उस देश से इस भागे में केसे आये। खस्रीष्टिययन ने कहा इंश्वर 
को कृपा से रेसा संयेग हुआ कि जिस समय में सल्लंनाश हेने 
के भय से रेतता था और नहीं जानता था कि क्या करूं वा 
'कहां जाऊं औश्ए घबराकर खड़ा है। चिल्लातत था उस समय 
संगलवादी नाम रक पुरुष ने सकरे फाटक में जाने का सा 
दिखा दिया। वह जेए मुझ के! न मिलता ते। में कमी उस फाटक 
के! न पाता किन्तु में यहां तक जिस मार्ग से आ पहुंचा हूं तिस 
सा के! उसी ने मुझे बताया । घस्सिष्ठा ने फिर पूछा तुम क्या 
अथंका रक के चर हेश'कर नहीं आपये। स्रोष्टियान ने उत्तर दिया 
हा में वहां हेकर आया हूं और जेए २ आशय्थे के पदाथे सें ने 
'बहां देखे से! कभो जन्म भर न भूलूंगा । विशेष कर 'तीन बातें 
शक यह कि खीष्ट किस रीति से शेतान की चेष्टा के! नष्ट कर 
'मन में अनुग्रह के क स्मेके? प्रकाश करता है दूसरी यह कि रुक 
मनुष्य ने क्या जाने कैसे पाप किये थे कि वह इश्वर के अनुग्रह 
से रहित हुआ ओर तोसरी यह कि रक ने स्वप्त में देखा कि 
बिचार का दिवस आ पहुंचा । घस्समिष्टा ने कहा क्या तुम ने 
उस स्वम्नदर्शी के मुख से वह स्वश्न सुना | ख्रीष्टयान बेगला हर 
पर मुझे सुनने में स्वपश्त भयंकर जान पड़ । जिस समय सें वह 
स्रप्त सुनता था उस समय मेरा हुदय कंपायमान था पर उस 
के सुनने से अब आनन्दित हूं। घास्सि्ठए ने पूछा अथेकारक के 
घर से तुम ने यही देखा वा कुछ आर भी देखा खीशियान ने 
उत्तर दिया हां में ने अति मनेाक्र राजभवन भी देखा वहां के 
मनुष्य सुन्दर तेजस्वी सुनहरे बस्त्र पंहिरें: थे । फिर रझक साहुसी 
सनुथ् ने द्वार रेशकनेवाले लेगगेर के? हटा अपने शस्त्रद्वारा भागे 
करके अप राजभवन सें प्रवेश किया और वह के निवासियों ने 
उस की अंगवानी कर कहा कि रेसे ही सनुष्य अनन्त शेश्वय्ये 
7 के अधिकारी रेत्ते हैं। थे सब बातें अथंकारक नें :मुफे “वहां 
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दिखाईं इन से मेरे अन्तःकरण सें बढ़प अरनन्‍्द हुआ और यहो 
इच्छा हुडे कि बर्ष भर यहां रहूं परन्तु में ने जान लिया .कि 
असमी बहुत दूर जाना है। घम्सिंष्टट ने फिर प्रश्न किया कि तुम 
ने मार्ग में और भी कुछ देखा। स्रोष्टियान ने कहा अब णे। तुम 
ने यह पूछा है ते मुझे सब दुत्तान्त कहना उचित है।.पहिले 
मेरी पीठ पर बड़ा भारी बेफफ था इस से में चीरे २.कितनी' 
दूर आया था तब देखा कि रुक मलुप्य दत्त पर लटका है ओर 
उस के शरीर से रक्त की चारा बह रही है उस के देखते ही 
मेरी पीठ पर का बे'क गिर पड़ा ऐेसा आश्य्ये में ने कसी नहीं 
देखा था। वहां खड़ा हेः में उसे टकटकी बांघकर देखने लगा 
क्पेंकि विन देखे न रहा गया। इतने में तीन तेजस्वी सलुष्य- 
मेरे पास आये । एक ने कहा तुम्हारा पाप क्षमर हुआ दूसरे 
ने मेरी देश पर जे चिथड़े थे उन्हें उतार जे! सुथरे अस्त्र में 
पहिरे हूं से! वस्त्र पहिरा दिये । तीसरे ने मेरे माथे पर यह 
सिन्‍्ह कर दिया जिसे तुम देखती है। ओर मेरहर किया हुआ 
झुक पत्र भी दिया । यह बात कह खरीष्टियान ने अपनी छाती 
पर के कपड़े में से पत्र निकालकर दिखाया । घस्सिष्टर ने कहा 
और भी कुछ देखा हे। ते। कहे।। स्रीप्टियान बेगला जितने विषय 
में ने यात्रा में अब लग देखे हैं उन में जेः बातें में ने कहीं थे 
सब से उत्तम हैं और ये ते कई बातें द्वृष्टि में आईं। जब में 
क्रशस्थान से थेवड़ी दूर आगे बढ़ा ते से।ला अएलसी और लनिःशंक 
नाम तीन मनुष्यों के बेडी पहिरे मागे की एक ओर सेते हुए - 
देख उन्हें जगाया .परन्तु वे फिर से गये। फिर व्यवहारगामी 

ओर फपटी. नाम दे मनुष्यों के! भागे की एक अलंग को भीत 

लांचकर आते देखा । उन की बात्ता! से जान पढ़ा कि ने भो 

सियपन पश्चेत के! जाने की इच्छा करते हैं परन्त थेष्डे ही काल - 
में बे बहक गये। में ने उन्हें चिता भी दिया था पर उन्हें ने 

न.माना। किन्त्‌ इस पद्चेत पर का घचढ़ना ओर सिंहेः के निकट 

हेशकर आना ये देः बातें मेरे. लिये सतत से कठिन थीं । जेः इस 

चर के उत्तम दयावान द्वारपाल से भेंट न हेशती ते! कदापि में, 

इतनी दूर. आकर भी फिर जाता परन्तु अब में जे! इस स्थान 

में पहुंचा हूं उस के निमित्त सहस्त २ क्र देश्वर का चन्यबाद- 
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करता हूं और तुम ने जेए सुर केश ग्रहण कियर ,तुस्हररं! यह 
अनुग्रह स्वीकार करता हूं।. * . ५ ८४४३, ७ 7 * 
- फिर बुद्टिवच्ती की इच्छा सद्दे कि ख्रोष्टियान से में सी कुछ 
बात पूछूं आर उस का उत्तर सुनूं। तब उस ने पूछा हे स्रीहष्टियान' 
जिस देश से तुम आये हे। उस की तुम के। कभी कुछ सुरुत-आती 
है वा नहीं. स्रीष्टियान बे!ला हां मुझे कभो २ सुरत आती है 
पर जिस' ससय आतो है उस समय लज्जा और घृणा उत्पन्न हेतती 
हैं में सत्य कहता हुं कि जिस देश से में आय! हूं उस देश का 
भेषह हेतता तेर में अवश्य फिर जप्ता. परन्तु में तेर उत्तम स्वर्गीय 
देश 'जांने की इच्छा करता हूं इब्रि' १९: ९३, ९६, बद्धिवन्ती 
बे।ली तुम अपने देश में जिन विषयें में प्रछत्त थे उन से से कुछ 
अपने साथ. लप्ये हे। | खोीष्टियान ने अहा. हाँ कुछ २ लाया. हूं 
पर अपनो इच्छा से नहीं। उस देश में जे! सांसारिक विषयनासना 
मुझे और मेरे स्वदेशियें केश बहुत भावती 'थी. वह ,इसे समय 
मुफे केवल दुःखदाई जान पंडतो है। ज़े:मेरी इच्छा पूरी हेए 
संकती तेए फिर कसी उन बाते की तलिक सुरतं भी न करता 
पर जब में खला करने की दच्छा करतए हूं तब सन से बुरा करने 
की इच्छा व्यापती है। रेशमि- ७५: १३-२९ बद्धिवन्ती ने फिर पूछा 
कि ले. विषयबासना बारंबार सन में उपज कर तुम्हारी बाधा 
केरती “है वह मिट गई सेसी समर, कमी तुम्हारे मन. में आती 
है। ख्ीष्टियान ने कहा हां कसी, २ सेरे सन मे आती है और उस 
ससय में अपने के! बड़ा भ्राग्यवान 'ससरूता हू।बट्टिव॑न्ती .ने 
कहा बाचा करनेहारी. ब्रस्तु मन से मिट: गई ऐसी समस्रजे 
लुस्‍्हें कभी. आ जाती क्या: तुम्हें सुरत है कि. किस उपाय: से.यह 
समर आ जाती है.। ख्ोष्टिय्रन बेला हां में कहं.,सकता हूं:। 
ख़क ते। जब में क्श का स्मरंण करता हूं दूसरे जब में:इस 'पहिराये 
हुए बल्ल पर दृष्टि करता हूं तीसरे जब यह पत्र जांचता हूं चोथे 
ज़ब, सें जिस नगर केए जात्ता हूं उस नगर का अधिक व्यान:करता 
हूं: तब कि बाधाकाईक विषय, सिंटे हुए . रेसे जान पड़ते हैं । 
तब डुडवन्ती से. फिर पूछा सियेतनन पल्ेत पर जाने की जे। तुस 
का इतनो' लालसा है: उस ,का,कारण. क्या,। खीप्टियाज़ ने. उत्तर 

“दया कि इस का कारण: यह-है कि जिस: महापुरुष, ने :क््श 
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धर भारे जलने से से मारो बफ से सक्ति दि उस के में अपनो 
अत्यन्त' ईप्रेयं जनता हूं और उंस केश मेरी आशा है कि बहार 
जाकर जोंता: देखूंगा । फिर अन्तःकरण का पापरूपी रेण्ग अति 
दुःखंदाई “है. यह भी मेरे. सब बिप्लनकारी विषयें समेत मिंट 
'जयगां और वहा सत्य का सो सय नहीं है ।.यशेयाह ६: ३॥ 
प्रंकोश: 8४:८४ और-मी जेए लेग वहां पंवित्र पवित्र पंवित्र कहकर 
नित्य परंसेश्वर की स्तंति करते हैं उन सज्जनेर की सभा सें बठने की. 
बंदी लालसाः हें और सेरी आशा. है कि वहा उन के संग सदा मेरा 
निवेश्स रहेगा इंसे कारण वहां जाने की मेरी बड़ों अमसिलाषः है. 
तंब मी तिवन्ती ने र्ोष्टिययन से कद एक प्रश्न किये कि तुम्हारें 
स्‍त्री पूत्रादि पॉरेवार हैं वा नहों । सो ट्टियान ने कहा हाँ हसारों 
संत्री ओर चार पंत हैं। प्रीतिवन्ती ने पूछा उन संभे/ के? सप्थं 
क्ये। नहीं लायें। यह सुन स्रोष्टियान रेतते हु कहने लुंगां कि 
वे जेर संग आते ते सफ्ते बहए आनन्द हेोतर पर उन-कोी से 
यह दहुच्छा>थी-कि सें भी . इस यात्रा में न आता प्रीतिवन्तों 
अली. तुम केश उचित था फि उन्हें समझा देतें कि इस नंगर में 
बास करने से संयंकर आपदों आर पंडेगी। स्रोष्टिया्न बेल हर 
हमारे .नगरे के नाश के विषय-सें जेः ज्ञान -इेश्वर की कूंपा से 
मुझे हुआ. से. संब-में ने उन से बंणेन किया तिस पर भी उन्हों 
ने कुछ ध्यान न दिये/ बरन सममंः कि यह हम से हंसी फंरतेर 
है । उत्पत्ति १७: ९४ १ प्रीतिवन्ती बाली तम्हारां उपदेश उने के 
भन के लगे दस रनमित्त क्या तस ने इंश्वर से प्ररंथेना किदे थी 
खोशियपन ने कंहा-हां में ने उन के लिये बहने करुणा से पर्थेनएं 
कि क्येंकि आप जानिये मेरे स्त्री पत्न॑दि मेरे अत्यन्त प्रिय हैं ५ 
-अऔरेखिवन्ती ने फिर पूंछुत क्या सुंस ने अपन दुःख ओर स््नाश 
हेने- का: भय. उन के कहे सत््ताया स्थेशकि सुझें जाने पड़ता हैं 
कि स्वेनाश हेफनेवाला है इस का ठस के स्पष्ट तन -हुंआ था । 
ख्ली४ष्टियोन ने कह हर उस केए में ने उंन: से बार बार कहा-और 
मेरे सिर पंर पंडनेवोले-बज्जेस्व॑रूपी दुःख से में- अत्यन्त संयंसांन 
छुआं ईंस/का वे मेरे संलिन मुंखं -संजल नेयेंस कंपसान शंरीर 
देखकर जान संफंते थे तैरसी मेरे. साय ओर स्वीकार न किया 
अ्रीतिवंन्ती ने कहा. वे जेत - संस्हारें साथ:ने अंये उस कर करे 


* ऐढ ख्रोष्टियनन के! सेजन करवाना 
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कारण भी उन्हें ने बताया । स्रीष्टियान बाला मेरी स्त्री ने ते। 
-समरा कि पति के साथ हे। लेने से संसार के। ले।!डला पड़ेगा 
और ,मेरे लड़के बालक थे वे अपनी अवस्था के सुख में मग्म थे 
“इस:रोति की अनेक बाघाओं, से उन्हे ने मेरे साथ आना स्वीकार 
न' किया-तब मुफे अकेला आना पड़ा । मीतिवन्तो ने कहा सुभ 
'ने उन के! अपने साथ लाने की चेष्टा, से जे २ कुछ उन से कहा 
उस का क्यए तुम ने अपने सांसारिक आचरराद्वारा संडन न किया 
औपगा. स्रीष्टियान ने उत्तर दिया कि में ग्रह नहीं कह सकता 
हूं कि उस - समय मेर/ आचरण निर्देष थार क्योंकि में सिघ्वस 
जानता हूं कि उस समय मेरे अनेक दे थे आर यह भी में 
जानता (ूं-कि लेग अपने वाक्यद्वारा, आरेए का चित्त दृढ़ करेने 
ईनिमित्त जे! उपदेश करें उस का वे अपने आचरणाद्वारा बहुत 
शीघ्र खंडन कर सकते हैं। पर . यहं ते. में, कह' सकता हूं कि 
कहीं मेरी, किसी कुक्षियाद्वा रए यात्रा के विश्य में इन्हें बाचा ने 
है।य इस भुय-से में बड़ी सावधानी से चला करता था । वे लेएय 
सु इसी सावचानी का देशब लगाकर कहते थे कि अब, ते। तु 
बड़े .साथु सये कि जिस बात में कुछ देशष. हमें नहीं “दीखता. है 
उस में भो देष लंगाकर उसे 'त्यागन करते है। ॥-और फेवल 
यही नहीं क़िन्तू में यह भी कह सकता हूं कि:उन्तहें-बाघा विशेष 
क़रके/इसी बात में दिखाई दिईे कि उन्हेंने मुक्ते इश्वरेच्चा बिरुडूं 
प्राप' करने में और अपने पड़ेशसियें का कुछ जिगादने में बढ 
सय्यकरते देखा मी तिवन्ती बेलली काइन ने अपने भाई से. शत्र ता 
कि “क्योंकि उस के कस्स पापमय थे पर उस के भाई के कर्से 
घरस्मय: थे । ९ थेहन ३: ९९१, इस कारण- जेए तम्हारे स्त्री 
थुत्रादि लुम से बिसुख हुस हैं तेत अपने के। घस्म के बिरे।ची प्रगट 
करते. हैं उन्त के 'दंड पाने सें. तुस्हारा देष नहीं है। हिजः 
किसल रे: रह - ; - 5 ५ कक मल 3 ि आ 
हि फिर में ने स्वप्त में देखा कि भेज़ननिसित्त- द्राक्षाःरस -और 
नाना विधि सुस्लादित. सामग्री जब सेज' पर- घरो गई 'तब -ये 
8 2 चर मत्तऔर'किस रोति से यह भवन बनवाया 


औएर इसे छे(इ ईकितने और: 3 ध॒स्ते करने किये-इस की चर्चा आपस 
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में हाने लगी। उन की वात्ताह्ारा सके जान -पडा कि उन का 
स्वासी बहा सूरमा था और उस ने सत्यपति से युंद्ध कर उसे मारा 
घर यह काम उस ने सहा संकठ सहकर किया: इस निमित्त में 
उस के! बहुत प्रिय जानता था। इन्नि- २: ९४, -९३। विशेष कर 
स्रीष्टियान ने कहा कि में ने सेसा संमाचार सना है और उसे 
सत्य जानता हूं कि उस ने अपने देश की प्रजानिमित्त अति स्मेहे 
से अपना रक्त वहाया वे सत्र कम्म किये इस कारण संसार में 
उस के अनुग्रद्द का यश फेल गयर। ओर भी कितने रुक जे उस 
चर में थे यह बात कहते थे कि क्रम पर उस के मरने के पीछे 
ऋूस ने उस के निकट जा उस से बात्ताो किद्दे फिर जेए करू उस 
के मखारविन्द से सुना उस के प्रमाण से यह द्ृढ वचन करू सकते 
है कि वह दीन यात्रियों पर रेसा स्नेह करतः है कि उदय से 
अस्त ले! उस के समान औरर केादे परुप नहीं है। इन सब बातें 

के कह उन्हों ने प्रसाण भी दिये कि देखे! दीन होन मनुष्य फे 
सुख ओर उपकार निमित्त उस ने अपना सब सेश्वय्थ ओर सुख 
त्याग दिया। और यह रक दृढ़ वाक्य भी उन्हें ने स्वाभी के 
मर से सना था कि सियेपन पद्चेत पर अकेले रहने की उस की 
इच्छा नहीं है । ओर रक बात्तों उन्हें ने यह कही 'कि जे 
स्वाभाविक मिक्षक थे और अति नीच दशा में जन्मे 'थे रेसे यात्रिये/ 
के। भी उस ने रजजपतन्न के सम कर दिया है । ९ शम॒ुणख्ल ९: ८। 

गीत ९९३:.३, ८। बहुत 'रात बीते ले ऐसी २ बातें हुईं फिर 
अपनी २ रक्षा के निमित्त अपने तह इंण्व'र के! समंपंण कर शा ति 
नाम बड़ी उपरे|ठी केटठरी जिस के ररेाखे से सूय्य 'उदय हेपते 
ही किरण की ज्येतत्ि आती थी स्रीष्टियपयन के! शंयन करने: के 
लिये दिखा सब केाई अपने ९२ स्थान में जाके से! रहे। ख्री प्टियान 
इपत भरे विश्वास कर पह फटते ही उठ यह गान कंरने- खगा। 


देवा 


. - कंदे जज काने ठाम यद - जद में ग्राया राज ॥। ,-, 
- , योशु कृपादि अपार से . देखें सकल समांज ।' 
'. याश्री खनन के कारने , प्रेम क्ीन्‍्द परकास ॥' हे है 


! * चाप रुधे साथ छेमिक्े , स्वर्गदि देंदें थास-॥ ५ ० 
« फिर प्रत्त समय सब क्राई उठे और खी:ष्टयान से अनेक. प्रकार 


नै 


कट युत्तकालय और शस्त्रगह ॥ 
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की बात्ता कर उस से कहा कि: इस- स्थान के आश्च्येविययों: के 
प्रबन दिखाये तुम के बिदा न करेंगे।;परेथम ते। उसे, पुस्तकालय 
में ले जाकर अत्यन्त प्राचीन: ग्रन्थ दिखाये।।. मुझे सुरत आती 
है कि स्वप्त में में ने यह देखा कि पहिले-उसे 'पत्चेत के स्वामी की 
बंशावली. का -प्न्य दिखाया- जिस में लिंखर है फ़िःवबेह:अनादि 
अनन्त परमेश्वर का पुत्र है| और, उसे:क्े संपूणे- कस्मे स्री उस 
में लिखे हैं. और जिन २ लेपगे| के। उस ने, अपनी सेवा सें:रकक्‍्वां 
न में से सहस्तेर के नाम भी लिखे हैं और यह सी: कत्तान्त;/लिखा 
है कि-उस:ने अपने सेवकेए के ऐसे भवनेए में बसाया है जेः न बहुत 
काल - बीतने से न. संडने गलने, से कमी : क्षय हेगे । फिर छंस के 
भक्तों ने जे उत्तम २ काय्ये किये हैं उन का बणेन झ्रीष्टियान: के. 
सुनाने लगे विशेष कर “जिस:“रीति- से उन्हें! ने राज्य, के।;जीतें 
शिया -घस्मेकाय्ये किये. अनेक प्रेतिज्ञा: प्राप्त /क्िड्े: सिंहेएके मुख 
बन्द किये अभिज्वाला: शान्त किदे:खज्ज की -घारः*राफ़ी:-दुश्ेल से 
बलवान औएर- युद्ठ में बोर: हुए -और ,अन्यंदेशिये'/की सेना के 
समूह केए हटा “दिया शेसे २ अनेक़-'विषय : उसे “पढ़ सुनाये । 
दबक्रि--९९: ३३-३४ + फिर जिन्हे ने: उस कत्तो के वा उस--के 
वाक्य के जिसुख-हेश। अनेक-उपद्रव किये:वह उन पर कृपा क़रते 
को केसी इच्छा “रखता, है इस कर बणेन जेः प्राची पुस्तक :में 
लिखा: 'था--वह“भी खोष्टियान के सुनाया ।और जे अन्य, 
प्राचीन इतिहास कथा थीं से भी स्री ष्टियपन-ने :देखीं-। फिर भूत 
सिषय बत्तेमांन विषय आश्रय्ये विषय शत्रुओं के सम्जनक विषय 
और यात्री लेगेर के आह्वादजनक विषय और अनेक प्रतिज्ञा 
और -भ्रविष्यद्व्य जे। अपने २ ससय में निःसन्‍्दे ह- पूर्ण: हेएगे 
स्पेट्रियान मे देखे। फ्रि दूसरे दिवस खीड्ियान के! शस्त्रगह: 
में ले जो. खज्, ढाल:टेपप कब्नच सब्बेप्नाथेन: अक्षयपादुका, आदि: 
अनेक शस्त्र जे! उन के प्रभु ने यात्रियों के लिये प्रस्तत किये थे 
से! सब उस के दिखाये। वहां इंतने शस्त्र थे कि जो कदाचित्‌ 
आकाश के तारे के समान असंख्य मनुष्य उस प्रभ को सेवा में 
मक्षत्त हे तेए उन सभेर के देके भी.बच रहें.। फिर उस के शिष्यों 
. नै जिन शस्वद्वारा अनेक -आश्स्थे कस्से-किये थे रेसे शस्त्र भी 
* दिज्लाये-विशेष कुर भूसा:की छड़ी पद्खिईे और हणेरडी:और 
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कील जिन से यरणल नत्म स्त्री ने सोसिर7 सेनापति के:सारां 
ओर तरही और दीपक जिन- के द्वारर गिदियान ने मिदियान 
देशीय सेलए केर.भगा दिया ये सबब “दिखाये। फिर जिस. पेने केंए 
लेकर.शमगर न्यययो ने रूः सेए संनुष्ये! केर मार/ और जेः रूंखा 
ऋहाड लेकर शमणशेपतत ने अपना वीरत्व मकाश किया से भी दिखेएयें। 
कर. गेषफन और पत्थर दिखंशये जिन से- दाऊद ने गयत सगेरें 
के जालूत बीर केः मारा 4 इस के पीछे वह खट् दिखाया जिसे 
से उन का प्रभ सहायह के दिन पापपरुष केश बध करेंगए। और ं 
ओऔरर अनेक उत्तम बस्त दिखाई जिन्हें देखके ख्रीप्टियायन अति प्रसन्न 
हुआ । फिर रात्रि से परहिली रात. की भांति शयन किया । 
फिर से ने स्वप्त में देखा के प्रतत ससय उठ स्रोष्टियनन ने जे 
आगे बढ़ने की इच्छा किद्दे. तब उन लेणें ने उस से कहा कि 
भी रह जाओए लेर कल ने निसल दिवस .है। ते तस्हे 
रुमणीय नम यव्वेत दिखांवेंगे क्ये/कि उन के देखने से तम ओएर 
भी प्रस॑न हेपगे क्येंकि वे पत्चेंत इस पत्नेत से तुम्हे बांच्छित 
स्थान के. अधिक सिकंठ हैं । यह बंप्त संच-: स्रीष्टियान- ने उस 
दिवस का रहना अंगीकार फकिया। दूसरे दिवस वे लेग खो षियेएन 
के उस 'राजंगह को छत पर ले गये ओर दक्षिण दिशा-की ओर 
देखने की आज्ञा दिदं। स्रीपष्टियान ने द्वाक्षादि. दुक्त मनेहरें 
सुगंचित पष्पय्न॒क्त बटिका सरेवरणदिमय 'रमणीक पद्चेत-बहुतें 
दूर पर देख उन से पूछा कि उस देश का नांस क्या है। थंशेयार' 
३३: ९६, १७। उन्हें ने उत्तर:दिया कि इभ्मानुएंल का अधिकार 
है वह इस पद्चेतं की नाई यात्रियों के लिये साधारंण स्थान “हैं 
वहां पहुंचके वहां के गड़रियें से कहिये। ते वे तुम्हें स्केगेपर :का 
है।र दिखिंवेंगे । इसति । ्ल द ३ 
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जब ख्री ट्टियान जाने के फिर उपस्थित -हुआ “तब: उन्हें. ने 
कहर ज़ाइये:परन्त फिर “बिंचारए कदाचित साग-में इसे कोई 
शत्र:सतावे इस कार ण इस की शस्त्र देना उचित है. यह- जिचंएरकर 
स्रोट्टियान से कहा /एक बेर तुस शस्तरशह मेंफिर चले; तब, वर: 


ध्ल 


० , . अपलयोने । 
अपल्ुशा न 


जाकर उसे नख से शिख ले, चे!खे २ शस्त्र पहिरा दिये। ईस 
भांति ख्री ्टियान हथियारबन्द है। मंडलीसहित द्वार. पर आ उसे 
द्वारपाल से पूछने लगा क्या इस मार्ग से किसी यात्री के जाते 
देखा। द्वारपाल ने उत्तर दिया हां देखा है। खीष्टियगन ने कहा 
कि क्या तुस उसे चीन्हते हे। । द्वार॒पाल ने उत्तर दिया में ने उस 
का नास पूछा तब उस ने अपना नास विश्वासी बतलाया।? 
सखीष्टियान ने कहा हां सें उसे जानता हूं बह मेरा स्वदेशी और 
पढ़ासी है मेरी जन्सभूमि से आया है वह कितनी दूर गया हेशगा। 
द्वारपाल ने कहा वह पत्चेत के नीचे पहुंचा हेए्गा। तब खीट्टियान 
ने द्वारपाल से कहा तुम ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किई है परमेश्वर 
तुम्हा रा कल्याण कर तुम के। सल्लेदा आनान्दित रक्‍्खे.। 

जब खीडश्टियान आशीक्बेद दे आगे बढ़र तब सुचेती घस्सिष्ठटर 
ओऔतिवन्ती ओर बुद्धिवन्ती उस के। पल्नेत के नीचे ले पहुंचाने के 
लिये उस के साथ चलीं ओएर जब तक वे पब्नेत की तर ले न 
पहुंचे तब तक पूल्चेप्रसंग की बात्त। आपस में करते चले। ख्री ियान 
ने कहा, जैसा पल्लेत का चढ़ना कठिन था तैसा हो छ़तरना भी 
भरकर दृष्टि पड़ता है। यह सुन बुद्धिवन्ती बे।ली सत्य कहते हे 
हम इसी निमित्त पब्बेत के नीचे 'ले। पहुंचाने आई हैं। जिस 
चाटी से तुम अब नस्रता की तरादई में उतरते हेर उस का उतरना 
तुम सरीखे मनुष्य के! बढ़ा कठिन है देखियेश फिसलना मत । 
यह सुन ख्रीष्टियान बड़ी सावधानी से उतरने लगा तैमी देश तोन 
बिरियां उस का पांव फिसला । इस के अन्तर में स्वप्त में देखता हूं. 
कि खीएष्टियान चीरे २पल्बेत के नीचे पहुंच तब इन सहायक कन्याओं 
ने उसे रुक रेटटी और रक पात्र में ट्राक्षारस और द्राक्षाफल की' 
रुक चांद दे अपने चर लेट गदें औएर ख्तीष्टियान चीरे २आगे बढ़ा |: 

चस्रता की तराई में ख्ीष्टियान की बड़ी दुदेशा हुऐ । थेएडी 
दूर जाकर क्या देखता है कि अपलुओ .न.नास एक महा दुरात्मा 
कर असुर सेदान पर से मेरी ओर चला आता है | तब वक्त 
भथातुर हे! कहने लगा कि में पीछे हटूँ वा खंड रहूं क्या करूं। 
फिर बिचारा कि जे में. इस केश पीठ दिखाकर भाग ते/ सेरी' 
पीठ की रक्षेानित्ित्त कुछ नहीं है यह पीदि से मेरी पीठ के! तोर: 
में खेलेगा.+ यह विचार उस का साम्हना . करना ही उक्तरायर ३ . 
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उस ने जान लिया कि और सब बांब्छित विषय ते रहें पर 
ऋूस समय स॒मे अपने प्राण को रक्षा के लिये सास्हना ही करना 
अवश्य है । से! स्रीप्टियान साहस कर क्रम २ आगे बढ़ने लगा 
और थेड़ी ही बेर में वह असुर भी उस के निकट आ पहुंचा । 
उस का रूप बड़ा भयंकर देख पड़ण औएर वह सछली की नाे 
सब्बोंग में रक भांति के छिलकों से ढंपा था इसी से उसे अभिमान 
था । उस का स्वरूप उठते सप्प के समान था उस के हाथ पेर 
भालू की नाईं थे उस के उदर से अग्नि और घचंआं निकल 'रहा 
था औएर उस का मख सिंह का सा था। रेसे भयानक रूपयक्त 
स्री प्टेयान के निकट आ कर दृष्टि से देख उसे तुच्छ समझकर 
कहने लगा अरे त कहां से आया है ओर कहां के! जायगा ४ 
स्रीष्टियान ने उत्तर दिया कि जिस नाशनगर में संपरणे पाप का 
स्थान है में वहां से आयर हूं और सियेतन पल्नेत केश जाता हूं ९ 
अपल्ओन ने कहा हां २ तेरी बातें से जान पड़ा कि त मेरी 
प्रजा में से ऐ क्येशकि वह संपर्यो देश भेरा हे में हो वहां का 
राजा हं। त क्ये! अपने 'राजा का देश छेडकर भाग आया. है ३ 
तू फिर मेरे अधीन हेागा यह आस से है नहीं तेर में एक बार 
ऐेंसा मारता कि तेरा प्ररण निकल जाता | खीधष्टियान ने कहा 
सने। तस्हारे अधिकार में मेरा जन्स भया इस सें संदेह नहों पर 
रएंक तेए तुम्हारी सेवा बड़ी कठिन है दूसरे तुम्हारे वेतन से जीव 
केश पालनर असाध्य ऐ क्योंकि पाप का वेतन सत्य है। रेएसमियेर 
६: २३१ इस हेतु जब में सयानां हुआ तब औरर २ बुद्धिमानेरँ 
की नाई अपने संगल कशल की चेष्टा करने लगा। अपल्ओपन ने' 
कहा भला अपनी प्रजा केश सहज हो में दे दे रेसा कान राजा: 
है। में भी तु के न छाड़ंगा तू फिर चल | और सेवा और 
वेतन के विषय में जे! तू कगढ़ता है उस के विषय में में:यह 
प्रतिज्ञा करता हूं कि जे। २ उत्तम बस्त मेरे देश में उत्पन्त हेती 
हूं उन बस्तओंमें से में तुके दूंगा से! कहना सान फिर चल॥ 
ख्रीष्टियान बेला जिस की 'सेवा में ने अब अंगीकार कि 
वही: महाराजाधिराजा मेरा स्वामी है इस कारण 'अब.जेः से 
सुस्हारे साथ फिर जाऊं ते! यह बड़ी/।अनीति हे'गी। अपल्णओरने 
ने कहा - बिल्ली के पंजे से निकल बाघ के पंजे में आं पड़ा, यह) 
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कहावत, सत्य हुई क्येकि तू थेंदा दुःख “छोड: महंत दुःख में 
पड़ी है। सुने बहुत॑ संनुध्य' सेसा कर चुके हैं पहिलें उसकी प्रजा 
में जा किले और फिर थेंडे ही कॉल में उस के केोड्कर' फिर 
मेरी हीं शरण में आयें-हैं इस-सें तू भी वेसां ही कर' ते सबेदी 
तैरं। कल्याण हैंगां। खीष्टियान ने कहा-में उंसी की: प्रजा: हंगो 
में ने-जह' बाते-किरियां खाकर: उस के सन्मुख स्वोकार किद्दे है । 
अब जे में कर जाऊं ते। 'बिश्वासघांती की नाई 'फांसों में पढूँगा 
इँस “लिये अंबःदूसरो बात॑ नहीं हे. सकतीं । अपलुओन ' बेलों 
तू ने ते मेरे साथ णेसा'ही व्यवंहोरं-किया है परन्तुं कप 
संमंय तू फिर जाय ते देरा-सबे अंपराध क्षमा करुंगे।। स्रींष्टियान 
ने केहों सुने! तुम्हारी जे बांत'में ने अंगीकांर किंदे शो सेर 
बालकेपेन “में किईं “थी और में जानता हूं कि में जिस राजा के 
ऋंडे के/नीचे आए चुका हूं वह मेरे उंन पापे केश चसे कर-संकतें' 
हैं. और तुम्हारा आज्चाकारी हे। जा “२ में ने दुष्कंस्म किये उन 
के भी च्मा/करेंगर इस कारण सब्नेनाशक अपलुओन “में तुम्हारी: 
सेवा:से अधिक “से की सेवा और वें और दास और:,संगेतति' 
और राज्य'के: उत्तम जानता हूं इंस. लिंये तुम मुफे फुसरलाने का 
उद्योग: और: संत केरेए क्येककि में उंस का सेवके हू ओर: अंवेश्य' 
उसी की टआज्ञो के सानूंगा' यही निश्चय: जोनना अपलुओःन' 
ने कह सुन तू सुस्यिर हे।,फ्रिरें बिचारिेंये कि इसे पथ सें तुझे 
किंतन */्लेंश हो|गा। मेरी आज्ञे/ और मेरा पं उंज्लंघन करने 
से आ्रथः उस के सब दासें की कैसी: २“दुदेशा/ हेतती है यह मी 
तूं जनता है देख कितने :संनुष्य लज्जायुक्त क्ृशें से मारे गंये' 
हैं। फिर तू मेरी सेवा से उसको सेवा के। उत्तम जानते है इस 
का -कारण' क्या है:। अरे .विवेचनए- करके “उसे के चरित्रों को 
विचार कि उस के सेवक शत्रु के हाथ'में पंडके जे- कष्ट पाते हैं' 
ते। उनकी रक्तानिमित्त वह एक 'बिंरियां- भी चर-सें बाहर 
नहीं:हाता है । और मेरे बिश्वांसीः लेग. जे? उस के व उस-के' 
लेगे!:के हाथ में.पहढ़ते. हैं उन की में छल:वंः बलद्वार्रा कितनो 
कितनी बेर रक्षा किया क्र्रता हूं यह सब लेग जानतें-हैं रेस? 
ही तेरी भी रक्षा करँगा--स्रीष्टियान ने कहा. मेरा सहपरराजएं-* 
“» ख्रिचा रता है/कि सेवंके का स्नह'. सुर पर हैं वःनहों  और-अन्ते' 
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हो वे मेरी सक्ति में बने रहेंगे या. ज़हीं: इसी, परीक्षा, के निमित्त 
वह उन की सहासता करने सें बिलंब-करता:है,। फिर तुम जेर 
बात कहते हे! . कि अन्त सें उस की. प्रजा को दुदशा हेःतो है 
से नहीं:किन्तु बढा आनन्द 'हेतता है. हां उन-केर इस ब्रात की 
बहुत चिन्ता नहीं है .कि.इस संसार. में हम दुःख-से रक्षा पायें 
परन्तु वे स्वर्गीय सुख की आशा! कर घीरज घरते हैं शेर जब उन 
का राजा, अपने ओर दूतें के सेश्वस्ये में आबेगा तब वे ले. भी 
रेण्वय्ये के अवश्य प्राप्त. करेंगे । अपल्लुओएन बे।ला फरे तू लेर उस 
की सेवा में अविश्वासो ठहर चुका अब तू केसे उस से बंतन पाने 
की आशा करता है । स्रीष्टियरन ने कहा हेःअपल्लओन सें कोन से 
विषय में उस के 'निकट“अविश्वासी: ठहरा। अपलुओरज़: ने उत्तर 
दिया मुक्ते सब बातेर को सुरत नहीं:आती है पर में “दे। चाश जाते 
सुझे सुनाता हूं कि जिस समय 'तू /निरतस पंक सें फंस गया :ओएर 
उलटी संसे-लेने लगा तब तेरा विश्वास कहां था-। फिर जब-तक 
तेरे अधिपति:ने तेरी पीठ का, भार दूर:नहीं किया सघ तक तुफे 
घोरज चर॒ना उचित था, से। तू ने/न-:किया-किन्तु शीघ्रता करके 
भार से. मुक्ति पाने के निमित्त-झक अनुचित उपाय की. चेष्टा. किहे। 
फेर पापिष्ठ . की भांति: निद्रागत है तू: ने अपनी :प्रिय -घस्तु से - 
दिये ओर (सिंह के। देखकर पीछे फिर जाने को इच्छा करने गा 
और अपनी यात्रा में जे। २ तू ने देखा वा सुना है उस की: चचो 
कंरने को बिरियां तू अभिमान कर प्रशंसित- हेने की इच्छा सन 
ही:संन क़रता है। ख्रीष्टिययन बेला-जेः तुम कहते है।. से।-सब 
सत्य है तुम जितना चाहे तितना मेरा. देशप:कहे परन्तु. में:जिस 
'मसहाराजा को आर/घना-ओर सेवा करता हूं तरह करुणानिधान - 
और सदा क्षमाशील है.। ये सब चूके तुम्हारे राज्य में पाले:जाने 
के कारण मुरू से हे। गदं। उन के बे'ऋ से में बढ़ा आतुर, ओर 
दु/खित्त था. से! मेरे स्वामी ने सब क्षसा -फकिर्*ें(-अपनी इच्छा के 
विरुद्ध इस की बातें सुन :अप्छओन अत्यन्त क्ोचित:हैए बेला -में 
'तेरे उसी राजा काशत् हूं । सें उस से और्‌. उस क़े लेगे से और 
'उस-को आज्ञा से घुणा करता हूं इस-क्रारण में:तुके गरेकने आया 
हूं।। स्रीष्टियान ने कहा सुन्र में राजसाणे में खड़ा हूं तू जेप करे:सेः 
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५8 /अपक्षझान और स्रीष्टियान का युहू । 


इतना सुनते ही अपल्वुओस से अपनी, देने टांगें पसार मांगें 
छेंक लिया. और कहने लगा कि लू मारा जायगा इस में सन्देश 
शहीं। में अपने नरककुंड की किरिया खाके कहता हूं.कि तू इस 
स्थाम में मेरे हाथः से प्राण खेवेगा और . यहां से आगे ज्र बढने 
पांवेगा इतना कह उस ने एक अग्रिबाण खीपष्टियान की छाती में 
सारा | स्रीष्टियान ने तुरन्त अपनी ढाल से उसे रेाका। तब 
सख्रोष्टियान मे युद्ध का समय जान अपने. अस्त्र शस्त्र खेंच लिये। 
अपेज्लओन यह देंखं कोच फर ओले के समान उस पर बाण 
घरसाने लगा । ख्रीष्टियोन ने सावधानी से निवारण किये तथापि 
उस ने सोप्टियान के सिर और हाथ और पांव घायल किये इस 
कारण बह कल पोछे हटा। यह देख अपलआन अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति भर फिर घार यहु करने लगा ते ख्रीष्टियान ने भी साहस 
करके सासंथ्य सर उस से यह किया। इस भांति देश पहर से 
अंधिक काल तक युद्ध होने से सत्रीष्टियान क्रम २ बलहीन हेने 
शगा क्पेंकि उस: के 'घावे| से रुचिर के बहने के कारण उस का 
बल क्षीण होता चला जाता था। ख्रीष्टियान की यह दशा देख 
अपलओएःन ने समीप आ समल्युद्ध कर स्रीष्टियान के पढाड़ा। 
गिरने के साथ उस का 'खड़ू हाथ से छूट गया। तब अपल्लुआन 
मे कहा अब ते तू मेरे बश हुआ अब कहां ऊायगा। यह कह 
स्रीष्टियान- की छाती पर चघढ दवाके सारने चाहा। उस समय 
सख्ोष्टियांन के! बचने की कुद आशा न रही परन्त अपलओन 
जिस समय रुक घार मार से बेचारे स्रोष्टियान का आण हरख 
किया चरहता था उस छण दृश्वर की दृच्छा से स्रीष्टिपान ने हाथ 
बढ़ा 'खड़ु ले कहा है शत्र तू मेरे बिरुद्ु आनन्द न कर में गिरे 
पर भी उठंगा। समीकः 3: ८५ । इतना कह उस ने रुक रेसा हाथ 
सारा कि अपलुओआन प्राणान्तिक चाव से चायल मनुष्य की भांति 
चत्रराके पीछे हटा । यह देख सत्रीष्टयान ने कहा जिस ने हम 
लेगे के! प्यार किया है उसी के द्व/रर हस इन सब कहष्टें में 
बिकयों हेते हैं.) रेशमि- ८:३२०। यह बात कह बह फिर युद्ु 
करने के। उपस्थित हुआ ।- यह देख अपल्लओकन अपने परे केः 
समेट डेने फेलाकर हू गया औरर फिर ख्रीष्टियान केश कभी दिखाई 
दिया । याकूब ४:.७। , 


३ 


द्त्प 


पल्लओन 


७३) ५०७--०००००--_» 


से 
युट्ठ करता है। 
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सखोधष्टियान अ 


निनीीी लिन भाननम मनन 
उिनवल्‍न्‍नलपम«»«ननक 


खीष्टियान के अमतदुत्ष के पत्ते मिलना ।- .. पे 


यह के' समय अपल्ओन ने जिस सांति अपने भयंकर रूप से 
गर्जन तजन द्वारा. क्राघध अकाश कर सप्प फे समान फूंकार मारः 
बिन देखे इस का बणेन किसी से नहीं हे। सकता हे। और 
सख्ीशियान क्लश से आतर हो जेसी ठंडी सांसे ले हाय मारता था 
उस का भी बणेन करना असंभव है जब तक उस ने अपने दुधघारे 
खड़ से अपल्नओन के। न सारा तब तक वह रक बार भी पसत्न- 
सुख दिखाई न दिया परन्तु पीछे ते! उस ने प्रसन्न हे! ऊट्ट दृष्टि 
फिल्ले। ऐसा सहाः भ्यावना युद्द में ने कभी न देखा.। जब युद्ु 
समाप्त हुआ तब खीष्टियान ने कहा कि जिस ने मुझ के? सिंह के 
सुख से बचाया और अपल्वओन के युद् में रक्षा कि में. इसी 
स्थान से उस की स्तति फरूगा | तब यह गान करने लगा 
दोद्दा । हे 
बआालासचरल प्रशाचपात किये कुयत्तन कुभाय ॥ 
अपलबोान श्रसः भरत क्षा . मेरे पास पठाय ॥ 
विकट रूप के। घारि के . मोसें भिरये विरुद्ध ।- 
सारे मारु दिदारु क्षद्टि , अस्त्रन सहित कुठुद्ध ॥ 
सोक्रायल सम गति लख्यों . कोन्दा त्रत सद्दाय ॥ 
घनन्‍्य घन्य से घोर नित « गत जिद बर्रान न जाय ॥ 
खड्ठ॒ _खुलो कर देखिके . दुजेन गया. परलाय ॥ 
जे जै धबनि थीं तब किये . काठ न सनन्‍्मुसख पाय ॥ 
करें प्रशंसा नाथ की . भर्जेंज ता का नाम । 
देखन पाले ताहि को . करिद्रों दंड प्रनाम ॥ 


जब खोष्टियान स्तति कर चुका तब अमतदुक्ष के कितने रक 
पत्ते लिये हुए रक हाथ उसे दिखाई दिया उस ने उन पत्ता के 
ले अपने सब घाबें| पर लगाया से! लगाते ही सब घाव चंगे हे। 
णये । तब पहिले जे! उसे रेषटी और द्वाक्ारस सिला था उसे 
निकाल उस के खाने के लिये कछ काल वहां ठहरा। पोदे फिर 
फेझ शत्र मिल जाय इस निर्मित्त खद्भ हाथ में ले आगे जाने के 
उपस्थित भया परन्त उस तराई में अपल्लओान ने फिर उस का 
केई लिज्न न किया | इस तराई के अन्त में सृत्यदाया नाम रुक 
तराहे और थी. उसी में हेशकर स्वगेएर का साग था इस लिये 
स्रीष्टियान' के! उस में हेशके जाना 'था। यरमियाह पभविष्यद्धक्ता. 
ले उस को ऐेसा बणेन किया है कि वह महा घेर बन है सूनसरन 


हू. देत फिरनेवाले मनुष्यों से खोष्टियान का समागस । 


जिस में बड़े २ गहरे हैं निजल मत्यदायारूप पथिकहीन और ग्राम- 
रहित उस में हे'के स्तीधटष्टिपान शिना और कई सनुष्य नहोीं:जा 
सकता था । खीष्टियान की जे। दुदेशा अपल्ओन के यद्व में हुई 
उस से भी अधिक दुदेशा इस महा घोर तराई में हुई इस का 
बरणोन आगे करुंगा । इति । 


दसवां अध्याय । 

में ने स्वप्त में देखा कि जब स्रीपट्टियान मत्यद्वाया नास तराह 
के निकट पहुंचा तब देखता क्या है कि दे। मनुष्य फिरे दाड़े आते 
हैं। पूह्बेंकाल में जे। मनुष्य उत्तम देश का मनन्‍्द समाचार लाये 
उन्हीं के कल में के ये देने थे। गिनती ९३: ३२। जब वे निकट 
पहुंचे तब उन के साथ स्रोष्टियान इस रीसि से बात्ता करने 
लगा कि तम कहां के! जाते हे! | उन देने! ने कहा हम पफिरे 
जाते हैं और जे। तम अपने प्राण फी रक्षा या कल्याण चाहे 
ते। तुम भी शेसा ही करे! । ख्रीष्टियान ने कहा क्या हुआ 
कहे/ ते। सहो । उन्हें! ने कहा क्या बतावें तम जिस साणेसे 
जाते है। उसो मार्ग से हम भी जाते थे और जहां तक हमारे 
जाने का साहस 'या वहां तक गये । वहां से फिरना भी कठिन 
आ। जे हम और आगे जाते ते! तम से समाचार कहने के? 
इस स्थान लक फिर न आते | खीष्टियान ने पूछा तम पर क्या 
आ पड़ा। उन्हें। ने कहा हस सत्यदाया को तराह के निकट 
पहुंचे परन्तु हमारे बड़े भाग हुए जे! वहां जाने के पहिले ही 
वह आपदा हमें दुष्टि पढो ओर हस भाग आये। गोत ४४: ९७ 
ओर ९०१: ९० | स्रीष्टियान ने फिर पूछा तुस ने वहां क्या देखा। 
उन्हें, ने कहा हम ने देखा कि वह घार अंधकारसय स्थान हे 
और नरक के स्त प्रत . नागादि से परिपणे हा रहा है। और 
भी अकथनीय कष्ट सहित जे मनुष्य दुश्खित और पीड़ित ओर 
संकलें से जकड़े हुए हो रेसे अनेक सनुय्यों का शब्द हाहाकार 
सहित सुनने में आया। वह तराह गड़बडाहट के मेपें से आच्छा- 
दित रहतो है आर उस में सल्लेद। मत्य निवास करती है । अधिक 
क्या कहें । यह स्थान अत्यन्त दुर्गंसम और भयंकर और सदा. गठबरू 
है। सेयूब.३: ३ और ९०: २२ । स्रीष्टियान ने कहा तम ने उस 


सृत्युछ/या का बड़ा कष्ट । ५५ 


तराई का भयावना कुसमाचार. सुनाया है तैामी मुझे निश्चय है 
कि सेरे बांच्छित स्थान का भाग इसी तराडे से होके जाता. है । 
गोत ४४: ९८, १९; यरमियाह २: ६। उन्हें ने कहा तू ही इस 
साग से जा हम ते! न जायेंगे। यह बात कह थे चले गये तब 
ख्रोष्टियान शत्र के भय से नंगी तलवार हाथ में ले आगे बढ़ा । 

फिर में ने स्प्त में देखा कि इस तराह के पथ की दक्तिख 
अलंग एक अत्यन्त गंभीर खादें थी हसी में परम्परा से अंधे अगुओं 
ने अंथें के! पहुंचाया है औपरर समभेर ने वहां गिरके अत्यन्त 'बिपत्ति 
सेागकर प्ररण गंवाया है। ओःर उस की बाई अलंग में महा 
आपदायुक्त पंक था। सनन्‍्द मनुष्य की कान बिसात यदि केाई 
उत्तम पुरुष भी उस में जाय ते! पेर घरने का स्थान भी उसे न 
मिले । उसी पंक में एक समय दाऊद राजा गिरा था.। उद्वार- 
फारक जे! उस का उद्ठार न करतः ते। वह राजा उसी में रह 
जाता । गोत ६९८: ९६, १७। और इसी स्थान में पथ अत्यन्त 
सकरा था उस में बेचारा स्रीष्टियान बड़ी चाौकसी से पेर रखता 
था क्योंकि जे! पंक्‌ से बचा चाहे तेः खाहेँ में गिरने का डर और 
खाई से बचा चाहे ते। पंक में गिरने का डर था। यहां वह कहावत 
सिंद्ठ भई कि इधर गिरु: ते कूआं और उधर पगिरु; ते! खाडें। 
इस कारण वह .बड़े कष्ट से आगे बढ़ा और यह भी में ने सुना 
कि बह ठंढी सांसे मरता था क्येंकि वहां ऐेसा अंचकार था 
कि हाथ से हाथ नहीं सूकता था। चलने के समय बड़ी कठिन- 
ता यह थी कि वह नहीं जानता था कि पेर कहां और किस 
पर पड़ेगा । 

फिर में ने देख' कि उस तराई के स्य में पथ के निकट ही 
नरकद्वार था इस कारण स्री ्टियपन और अधिक बिलाप करने 
लगा कि हाय २ अब क्या करूं नरककुंड में से घूंआ और अगि- 
ज्याला और चिनगारियां हूं हूं शब्द सहित निकलती थों। 
अपलओन ते ख्रीधष्टियान के खड़ का सारा भाग गया परन्तु यह 
सब बस्तु कुछ खड़्‌ के द्वारा हटने की नहों यह समझ स्रीष्टिययन 
ने अपना खड्ट काठी में कर सल्लेप्रौथेना नाम शस्त्र हाथ में लिया । 
इफिसि- ६: ९८। उस समय में ने सुना कि वह चिल्ला चिल्लाकर 
इस भांति प्रौथेना करता ,था है इंश्वर में बिनय करता हूं मेरे 


भर८ मृत्यदायर का बड़ा कष्ट । 


प्राण की रक्षा.कर । गीत ९९६ :-४४ यह कहता. हुआ स्रीष्टियात्त 
बहुत दूर तक चला “गया और वह अभिशिख/ की लपक- उस के 
निकट आतो थी । इसे देख और इचर उचर फिरनेवाले भूत 
का शब्द सुन वह सनः में कहने 'लगा कि अवको' में टुकड़े २ हेर 
जाऊंगा अथवा-सागे की घूरि ,समान पिस”जाऊंगा। स्रीष्टियान 
रेसी २ त्रासजनक-बस्त देखता हुआ और अत्यन्त भयानक शब्द 
सुनता हुआ दे! तीन केश चला गया था इतने में अपनो ओर 
आते हुए प्रेत पिशाचें के समूह का शब्द सुन वहां खड़ा हेर 
बिचार करने लगा कि अब सुकते यहां क्या. करना उचित है.। 
कमी ते। फिर जाने का.सन करता था और कभो विचारता था 
कि.में इतनी २ आपदा उठाकर आधी दूर आ पहुंचा. हूं अब 
आगे बढ़ने से फिरने में विशेष भय हे। ये लिचार करके आगे 
बढ़ा। फिर ये संपूर्ण प्रेत पिशाच क्रम.२ उस के निकट आते 
थे। खीशियान ने उन केश! निकट जान ऊंचा शब्द कर पुकारा 
कि में अपने अभ्‌ परमेश्वर की सहायंता, से आगे बढ़ंगा। इतना 
घचन सुनते ही प्रेततसमूह पीछे हट उस के निकट न आया॥  “ 
- रुक और वात यहाँ. बणेन करना: उचित है कि उस समय 
स्रीष्टियपन का चित्त भय के कारण सेसा बिचलित है। गया था कि 
अपना शब्द आप नहीं पहचान सका। इस जात के में जिस प्रकार 
से जान गया उस का बणेन करता हूं । जब वह उस नरककुंड के 
समीप आया उस बिरियां उन भूतों सें से रक ने उस के पीढछे 
आ उस के कान में फुसफुसाकर, इेश्वर की बहुत सी निन्‍दा किझे 
परन्तु ख्रीध्टियान ने ससका कि यह निन्‍्दा मेरे ही वित्त से उत्पन्त 
हैा।ती है । यह: सेच मन सें कहने लगा कि हाय २ जिस केए में 
पहिले प्यार करता था उस की अब निन्‍दा करता हूं रेसा बिचार 
करअधिक उदास भ्रया,। उस का बश चलता तेः वह कभी रेसा 
न करता पर अपने कान सूंदने का भी उपाय उस समर्य उस के 
न सूफा और वह इेश्वरीय िन्‍्दा कंहां:से- सुनाई. देती है:रुस 
का भो उसे कुछ ज्ञान: न'ः हुआ झेसा. :उस “का चित्त बिच्रलित 
हुआ था। ,. "7 -5 .४ -, , ३० 7 ही. पु नल, के 
“. इस प्रकार की दुदेशा से जब ख्रीष्टियान अकेला कितनी “दूर 
तक चला यया तब ,अकस्सात्‌ एक :ऐेसा शब्द: सुना परकेःमानेा 


अग्रगासी का शब्द सुनंना। भ्ष 


फेशई मनुष्य अग्रगासी है। यह कहता है कि जब में मृत्यदाया की 
तराई से हे।के गसन करूं तब किसी प्रकार के दुःख से न डरूंगा 
क्येकि है परमेश्वर त मेरे साथ रहेगा । गीत २३ : ४ | यह 
बचन सुन ख्रीष्टियान अत्यन्त प्रसलचित्त हुआ स्पेफि पहिले ते। 
उस ने हूस सबचन के सनने से यह जाना कि इस तराह में सके झे € 
और भी केाई २ देश्वर के मक्त हैं। दूसरे यह ज्ञान हुआ कि इस 
घेर अंधकार की दुदेशा सें भी दृश्वर रक्षा के निसित्त अपने भक्तों 
के साथ है। फिर विचार किया कि यद्यपि इस ख्यान के अंधकार 
के कारण में परमेश्वर के! नहीं देख सकता हूं तथापि वह मेरे संग 
है। सेयूब ७: ९९। तोसरे ठसे यह भरेशसा भया कि कुछ आगे 
बढ़ने से उस सज्जन पुरुष केश जा लूंगा तब उस के साथ २ चलूंगा । 
फिर स्रीधष्टियान गसन करते २ उस अग्रगामी परुष केश पकारने 
लगा परन्त उस ने भी अपने तहें अफेला जान कुछ उत्तर न दिया। 
ओषडी देर पीछे जब पह फटने लगी तय स्रीष्टि पान वाला कि इंण्वर 
ने सत्यकाया केश प्रभात किया है। अआमेस ४: ८। 

जब प्रातःकाल है। गया तब सत्र ष्टियान अंचकार में जिस २ 
आपदा से होकर आया था उसी के! दिवस के उजेले में देखने 
की इच्छा से पीछे देखने लगा । तब उस ने उस संकीणे पथ की 
दहिनी ओर फी खाई और बाड़े आर का पंक और नरककुंड के भूत 
प्रेत नागादि रन सभे के। स्पष्ट देखा पर थे भूतादि उस से बहुत 
दूर रहे क्योंकि दिन के उस के निफट नहीं आ सकते थे | हस 
विषय में सेसः लिखा है कि वह अंचकारसय गंभीर स्थानेए केः 
प्रगट करता है और मसृत्यकायत के प्रकाशित करता है। रेयूज ९२ 
२९। इसी वाक्य के अनुसार उस के। ये सब बस्त दिखाई दिरें। 
स्रोष्टिययन . ने जिस समय दिन के उजेले में थे सब अापदा देखीं 
सतिस समय जे! विचारा कि रेसे भयानक साग में में ने अकेले 
चलने के समय रक्षा पाई तेर रूस से उस के! बढर अखश्षय्ये हुआए 
ओर. सूय्ये का उदय हाना अपने ऊपर बड़ी कृपा सम्का क्पोंकि 
है पाठक लेगे यह स्मरण रकक्‍्खेः कि मत्यत्ययत के पृत्ने|हु में मे 
आपदा थी उस से अधिक उस के उत्त राहु में थी | जिस स्थान में 
स्रीष्टियान खड़ा था वह से लेकर तराह के अन्त ले समस्त सार्ग 
फांद पाश जालादि ओर गड़हे खात दलदल अंधकूंप आदि खे 


६9 : /प्रष्षा और देवपूजक ।. 


'परिपूर् था.। कृदापि पृतद्बेभाग का;सा:इस. में भी. अंचकार हे।ता तेर 
खीषियान के सहस्त प्राण हे।ते तेभी:एक न ब्चता किन्तु सूय्ये के 
उदय हैगने से वह.सा्ग सुगस भया। तब खीष्टियप्ल बेला परमेश्वर 
के दीपक के द्वारा मेरर मस्तक दी पिसाज़ हुआ और उस के तेज़ 
के प्रभाव से में अंघकार में गसन करता हूं। सेयूब २९: हे ।. 
चूस भांति खीष्टियान उजेले २ चलता हुआ उस, तराडे-के शेष 

भाग पर आ उपस्थित :हुआ । फिर में स्व॒प्त में देखता हूं कि.उस 
स्थान में अनेक मनुष्ये! के अथेत्‌ जे! यात्री पहिले इस सगे में 
हेकर- गये थे उन:के घद सूंड हाड्‌ रक्त मांस भस्म इत्यादि बहुत 
से, पढ़े थे। ऐस( देखक़र में बिचार करने लगा कि इस का कारण 
कुपा है । इतने में देखा कि आगे कुछ दूर पर एक महा भयंकर 
गुफा है। पृद्चेकाल में उस में पापा और .दृवपूजक नाम दे! दानव 
रहते थे। वे यात्रियें केश निदेयी हे|के मार डालतेथे दस कारण 
वह स्थान रक्त हाड मूंडादिसे पूरे हे। रहा था । परन्तु सखी छटियान 
उस स्थान से सहज ही निकल गया उसे कुछ विज्न न छुआ । यह 
देखके. मुझे आश्चय्पे हुआ पर पीछे से सुना कि देवपूजक जे। दानव 
आ-से- बहुत दिन हुए समर गया और पाप यत्मपि- जीता है 
तैएमी बुढ़ापे के कारण तनक्षीण बलहीन हेः गया' है ओर 
सुवावस्या के बारंबार युद्ध में चेट खाने से उस, की इहड्डिये के 
जेड-सबःअकड़ गये हैं इस कारण चल भी नहीं सकता हे फक़िन्त 
अपनो- गुफा के द्वार पर बेठ अपनी उंगलिये! के नख़.चबाता' है 
और उस सगे हेकर जे यात्री जाते हैं उन्हें देख २,दांत पीसता 
है इस से अधिक और कुछ नहीं: कर; :सफता .है । में,ने स्वप्त में 
देखा कि स्रीष्टियान जाते २.उस दानव़-की.गुफा-के निकट: पहुंच 
चसे द्पर पर बेठे देख कुछ २ डरा क्येकि:ब्र्च, इस का पीछा: ते 
न दूर सका पर: यह बात, कही कि जब लें: तुझ रेसे यात्री आर 
ऋणि में जलाये न जायेंगे तब लें, तुस.न सुधरेप्गे । यह सुत्त 
स्रोष्टियान, चुप हैे। साहस कर आगे बढ़ा उसे किसी रोति.को 
हानि न भददे,तब यह गान करता चला.। 

5 : «5  दोध्ा। -7,.., , . 

या दुखदाई ढांघ .., से . रक्षा पाये - प्रान.। 

जिमुथन्‌ .. से. (रेस! ,कहठ:. जद, चमत्कत, चान॥ ; 
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घाव दानव स्री 


खीष्टियान. और विश्वासी की बातचीत । ६९ 


सद्दा भयंकर स्थान से , मुक्ति किया जिन मोह । 
घन्यक्षाद -सा के फर्से . करुणानिध्ि है सेाष्टि ॥ , 
कफष्ाा शक्ति मी स्ये को , फेसे करी बखान |, 
शाकबंणिक के किम लदे . रसनमाल के ज्ञान ॥ 
सदा भयंकर जन्‍्तमय - भतत प्रेत पिशाउर । 
घोर अनथेक कर्राह नित , दष्क्रमांन दुर्बाच ॥# 
महा भयानक्ष थान से . लोन्‍न्डीं मेद्ि खयाय। 
ध्यान प्रगठ से शआयके , मेरी करो. सहाय ॥ 
शक शऔओर हद पंक्र जहं , रक्ष शेर दे खात। 
सचाम मारग बोच में , प्रेत करत उत्पात ॥ 
सेसे पथ से साध्िि जिन - जाय बचाये सात । 
दीनेा सुस्त निज्र भक्त का . प्रेतांद कोन्‍्दोी मात ॥ 
योश मुक्कुठ मा्ये घरे . आये करन सदाय । 
स्तुति ता की कैसे करें . कोत्ति कद्दी नहि जाय ॥ इति। 


गश्यारहतवां अध्याय ॥ 


तदनन्तर स्रीष्टियान जाते २ यात्रियें! के दूर तक देखने के 
सलेये एक डीह बना था उस पर चढ़ गया। वहां से देखा क 
'बिश्वासो नास यात्री चला जाता है देखते हो उसे पुकारा है 
भाई पाथिक २ सड़े रहे। २ में भो तुम्हारे साथ चलूंगा। यह 
शब्द सुन जिश्वासो ने पीछे फिरके देखा तब इस ने फिर कहा 
जब ले में न आऊं तब ले वहीं खडे रहिये।। उस ने उत्तर 
दिया नहीं २ में अपना प्राण हथेली पर घरे जाता हूं और 
नरहिंसा का दंड देनेहारा सेरे पीछे लगा है। यह सुन स्री ट्टियान 
कुछ दुःखित है! भरसक दोड़ बिश्वरसी के निकट पहुंच उस केः 
पीछे छेशड अपप आगे बढ गया से? पीछे कर आगे और आगे 
का पीछे हुआ । तब ख्ीष्टियान अपने भाई के आगे बढ जाने 
के कारण अमभिसान कर हंसने लगा । इसो अहंकार द्वारा उस 
का ध्यान चूकने से उस के! ठेोाकर लगी और वह रेसा गिरा कि 
जब तक 'िश्वासी ने निकट आकर उसे न उठाया तब तक 
उठ न सका । 

फेर में ने स्वप्त में देखा कि थे देने मिल प्रेमपूल्षेक अपनी २ 


६२ ... दुचित्ते का समाचार |: 


यात्रा की बिंदित बातें की चचे। आपस में करने लगे।- ख्री ्टियान 
बाला है आदरयेग्य प्रियतम लाता सुके जे तुम्हारा साथ सिला 
औरर इस सने।हर मसागे सें सिन्नमाव से रकनत्न खलने के निमित्त 
इंश्वर ने मेरा और तुम्हारा चित्त मिला दिया इस से मुक्ते 
अत्यन्त आनन्द भया। बिश्वासी ने कहा है प्रिय बंधु में ने बिचारा 
था कि में सखदेश दे!ड॒ते ही तुम्हारे साथ हे! लेता पर तुम आगे 
बढ़ आये इस का रण मुक्ते इतनी दूर अकेला आना पडा सख्ती _्टियान 
ने पूछा मेरी यात्रा के पीछे तुम नाशनगर में कितने दिन रहे। 
बिश्वासो ने उत्तर दिया में वहां जब तक रह सका तब तक 
रहा पर तुम्हारे देश छोड़ने के पीछे बहुत दिन न रह सका 
क्येंकि यह बात लेगें में बहुत फेल गदे कि यह नगर थोड़े हो 
दिन में अशि से जे! आकाश से बरसेगी भस्म है। मिट्टी में मिल 
जायगा । ख्रीष्टियान ने कहा क्या तुम्हारे पड़ेगसिये। ने ठुर से 
यह बात कही । जिश्वासी ने कहा हां २ कितने दिच ले यह 
बात सब के सुंह में थी । स्रीष्टियान बेलला उस आपदा से सुक्ति 
पाने के निरित्त तुम बिना क्या ओर किसो ने देश न छोड़ा । 
बिश्वासो ने कहा सुने! इस विषय में उन लेगगे से अनेक रबातेः 
किंदे पर मेरी समझ में किसी के। दृढ़ विश्वास उत्पन्न 'न सेयां 
क्येरंकि उन की बातचीत में से ने कितने लेणें केश तुम्हारी लिन्‍्दर 
करते सुना । वे तुम्हारी यात्रा के। असंगत कहकर उपहास करेतें 
थे। परन्तु स्तगेशशि से वह हमारा नगर अरवंश्य भस्म हेगः इंस 
बात के निश्चय हैनने से में ते। नगर छोड भ्रागा और अब भें 
मुझे वही निश्य है। स्रीष्टियान ने पूछा हमारे पंढ़ेसी दु्ित्ते 
के विषय में तुम ने केणडे बात्तेा सुनी वा चहीं। विश्वासी नें 
उत्तर दिया हर में ने सुनी वह तुम्हारे साथ निराश पंक तक 
अपा और उस में फंस गया था यह बंत्त. सब केई फहते थे ॥ 
वह ते सुक्र जाता था तोामी में उस बात के। सत्य जानता हूं 
क्येंकि में ने देखा कि उस का बस्तर उस प्रकार के पंक से भरा 
था। खोष्टियांद ने कहा सला प्रतिबासी लेंग॑ उंस के। क्या कहते 
थे । विश्वासी बेला वह जब फिरकर वहां गया तेः संबं उसे 
तुच्छ समझ उस को निन्‍दा करते थे । बिशेष क्या कहूं अब के 
उसे काम में भी नहीं लगाता है और यात्रर करने के पहिले जेर 


 कामुको को परीक्षा.) . ६३ 


उस की अवस्या थी उस से से गुना होन उस की 'दशा हे। गहे 
है। ख्रीष्टियान ने फिर पूछा यह क्यें। जी । जिस पथ का उसने 
प्ररित्याग किया जबं उस पथ के प्रतिबासी लेगग भी तुच्छ गिनते 
हैं तब वे उसे ऐेसा होन क्यें। समभझते हें | बिश्वासी ने कहा 
केाई २ यह बर्त कहते हैं कि यह बडा झूठा है इस ने अपना 
मत्त. छोड दिया इस को फांसी देना चाहिये | इस बात से ममे 
जान पडता है कि इंश्वर ने सत्पथ के त्यागनिभित्त उस के शत्रओं 
का चित्त उस की ओर से फेर दिया है कि वे ताली बजाक्ते उस 
का हास्य कर जिस से उस का अपयण हेजे। यरतसियारह २० : 
९८, ९९ । खीष्टिययन ने कहा भला जब. तुम वहां थे तब तुम से 
ओर उस से कभी कुछ बात्ताो हुई । बिश्वासी ने उत्तर दियय रुक 
दिन में ने उस के। नगर के सागे में देखा था परन्त कुछ बात्ता 
न हुझं कारण यह है कि वह अपने कम्मे से आप लज्जित है। 
सिर नीचा कर साग की दूसरो अलंग हे।के चला गया | र्घीधष्टियान 
ने कहा ममके देश केडने के समय फछ उस का मरेशसा था कि 
इस की भी रक्षा होगी पर अब सुझे यहो अनुमान हे।ता है कि 
ज्गर के ध्वंस के समय उस का भी सल्बलेनाश हे।गा क्योंकि कूकुर 
अपनी बसन आप खाता है और घैेया हुआ शुकर फिर कीचड़ 
में लेटटता है यही सत्य कहावत उस पर घटती है। २ पितर २: 
२२, विश्वास ने कहा मे भी उस के बिपय में रेसा सन्देह है। 
तब खं।ियान ने कहा हे मित्र बिश्वासी अब हस.उस की 
कथा छेडकर अपनी २ शात्रा की कछ चर्चा कर । इस पथ में 
भाते २ तुम्हें क्या २ क्कश हुआ से 'बिस्तारसह्ित. कहे। क्ये|कि 
बेच हेए्ता है कि सा्गमेंआते हुए वुझ न कुछ तुम पर अवश्य 
बीता, हे।गा नहीं ते! आश्रय्ये का विषय है। दिश्वासो कहने 
लगा तुम जिस निराश पंक में फंसे थे उस में ते। में नहीं फंसा । 
उस स्थान, से पार है। क्रम २सकरे फाटक की ओर आते २ झुक 
कमी नाज्री स्त्री, से संट भद जे सेरा बढ़ा अपकार किया' 
चाहती थी । सख्नीष्टयएन ने कहा. आहा तसम उस के जाल से अच 
आये इस, से में जानता, हूं तुम्हार/ बड़ा भाग्य हे क्येंकि पृद्े 
काल में यूसफ: के। उस ने रेसा. सताया कि -उस का प्राण बचना 
|» कठिन हुआ. पर अन्त. में वह भी तुम्हारो भांति अच निकला 


६४. प्रथम आदस का रत्तान्‍्त । 


उत्पत्ति ३४ : 3७-९२। भला तुम्हारे साथ उस ने क्या किया से 
करे। । बिश्वासो ने कहा तुम उस की बात कुछ जानते हेगे 
तै'सी वह शेसी सघुर औरर प्रोतिसंयुक्त बातें करती थी कि तुझे 
उस का अनुमान न कर सकेगे । वह सल्ले सुख की आशा दिखा- 
कर जुभाती थी उस ने सुफ़े फेरने के लिये अनेक २ उपाय किये 
खीष्टिपान ने कह सन की उत्तस साक्षीद्वारए जे! सुख उत्पन्न है।ता 
है उस सुख के देना उस ने अंगीकार न किया है।गा । विश्वासी 
ओला तुम ने क्या मेरो बात न ससकी । सेरा यह आशय है कि 
वह संपूर्ण शारीरिक सुख देने की प्रतिज्ा करती थी। ख्रोष्टियान 
ने कहए इश्वर ने जे! तुम के! उस के जाल से बचाया तेए तुम्हें 
उस को स्तुति करना उचित है । जे! परमेश्वर का क्रोचपात्र है 
से? उस के गदहे में पड़ेगा । दृष्टान्त २२: ९४ । 'बिश्वासी ने फिर 
कहा में निश्चय नहीं कह सकता कि में सल्लेया उस से बचा 
रहा। खीोष्टियान बेला सुफे जान पड़ता है कि तुम उस की 
हू व्दानुसार उस के पीछे २ नहीं गये । विश्वासी ने उत्तर दिया 
अशुि क्रिया करने के! में उस के पीछे नहीं गया क्योंकि सुफ्ते 
प्राचीन ग्रंथ से ऐसा प्रमाण मिला था कि उस के पांवे| का सागे 
नरक में पहुंचाता है। दुृष्टान्त ३: ३। उस का मुख देखने से 
कहीं सेहित न है। जाऊं इस भय से में ने अपनो आंखें मूंद 
लिहें। रेयूब २९ : ९११ तब उस ने नाना प्रकार की निन्‍दा कि 
पर में ने उसे न सानकर अपना साग लिया। 

तब ख्रीष्टियान ने फिर पूछा तुम और किसो आपदा में तेः 
नहीं पड़े । विश्वासी बेला में जब दुर्गंस नाम पद्चेंत के नीचे 
तक आ पहुंचा तब रक् छद्ठ मनुष्य से मेरी सेंट हुई | उस ने 
मुझ से पूछा तू कान कै ओर कहां के! जाता है। सें ने उस से 
फहा में यात्रो हूं और सगेपुर के। जाता हूं। उस छट्ठ ने कहा 
तुम तेए सले मनुष्य देख पड़ते है। जेः में तुम्हें फिसी काय्ये करने 
के निमित्त वेतन दूं ते! क्या तुम उसे सकारेगे। में ने उस का 
मास और ठांव पूछा । उस ने उत्तर दिया मेरा नास प्रथम आदम 
है ओर छलपुरी का बासी हूं। मैं ने फिर पूछा तुम्हारा कान 
सा काम है ओर में तुम्हारा काम करूं ते तुम सुके कैसा 
वेतन दे'गे। उस ले उत्तर दिया भेरा. काय्ये सुखभेगसमूह है 


प्रथम आदस का दत्तान्त । हरे 


और अन्त समय तम ही मेरी संपत्ति के अधिकारी होगे यही 
तस्हारा बेतन हेशगा। फिर में ने पछा तस्हारे घर का आचरण 
केसा है औरर तम्हारे यहां और के।ई सेवक है वा नहीं । उस 
से कहा मेरे घर में संसार का सल्ले सख है औरर जे! २ मेरे सेवक 
हैं से सब मेरे उत्पन्त किये हुए हैं। जब सें ने उस के सनन्‍्तान 
के बिषय में पूछा तब उस ने कहा कि भसेरो तोन कन्या हें 
और उन के नाम ये हें शरीराशिलाणा नेत्रामिलाष और 
जीवनासिसानिनी । ९ येहन २: ९६ | तुम्हारो इच्छा हेतय तेः 
तम उन से बिवाह भी कर सकेणगे । फिर में ने पूछा कि तुस क्या 
चाहते हे? में कितने दिवस तुम्हारे साथ रहूं । उस ने कहा जब 
तक सें जीऊं तब तक तम्हें मेरे साथ रहना पडढेगा । ख्रीष्टिययन 
ने कह अन्त में कया तस ने उस के साथ जाना स्वीकार किया । 
विश्वासी ने उत्तर दिया जब उस के मुख से में ने रेसी सीठी 
बात सनी तब पहिले ते! कछ २ मेरी इच्छा थी परनन्‍्त अंकस्मात्‌ 
मेरी दृष्टि उठ के कपाल पर जे! पड़ी ते! यह बात लिखी देखी 
कि परातन सनुप्यत्व के! उस के कस्से के सक्तित त्याग कर । 
खीप्टियान ने पूछा फिर क्या हुआ। जिश्वासी बेला वह लिखित 
देखते ही मेरे चित्त में निश्चय बच हुआ कि जे! वह अपनो 
सचर बाणी से किसी भांति समझते अपने घर ले जायगा ते! सेल 
लिये हुए दास के समान सुझे रखेगा। यह बेचा र कुछ क्रोाघ कर 
में ने उसे उत्तर दिया कि में तम्हारे घर की ढेवढी तक भी न 
जाऊंगा । यह सन उस ने मेरा तिरस्कार करके कहा में तेरे पीछे 
णक रेसे के भेजूंगा कि तुझे संपूर्ण माग में दुःखित करता चला 
जायगा । जब सें उस की बात सुन अनसुनो कर उस को ओर से 
मुख फेरकर चला तब उस ने पीछे से मेरा .मांस रेसे खोंचा कि 
उतना मांस उखड़ गया मुझे ऐसा जान पड़ा । सब में ने चिक्लाकर 
कहा कि हाय २ सें बडा अभागा मनुष्य हूं। रेशसि- 3: २४ 
इतना कह में ने पल्लेत पर चढने का सागे पकड़ा | , ., 

इस रीति से जब पल्लेत पर आधी दूर चढ़ आया तब में ने 
रक बिरियां पीछे के! देखा ते! देखता छ्था हूं कि पवन:से भी 
अति बेग चलनेहारा रक मनुष्य मेरे पीछे चला आता है। सेरे 
देखते २ जिस ठेएर रुक कुंज है वहां ही वह मेरे पास आ पहुंचा । 

रु ॥॒ 


६६ 'बिश्दारी कर प्रभु से बचाया जाना | 


खीष्टियास कहने लेगा हां में भी उस कुंज में विश्राम के निमित्त 
'ठहरा था पर अकस्मात्‌ सेः गया तब भेरी छाती के कपड़े में से 
यह पनत्न गिरकर खेर गया था। बिश्वासी ने कहा भाई पहिले 
मेरी ते कथा संपूर्ण सुन ले! तब तुम अपना दत्तान्त कहना । 
सुने! उस पुरुष ने पहुंचकर कुछ बिलंब न किया ,पर आते हो 
मुझे ऐसा घूसा सार! कि सेरः प्रणण दूटने पर थरः। फिर जब 
में कुछ चेतन्य हुआ तब में ने पूछा तुम ने मुझे रेस7 घूसा क्येंर 
सारा । उस ने कहा प्रथम आदसम की ओर सन हो मन तुम्हारा 
अनुराग था इस हेतु से सें ने तुम के! मारा'। इतना कह उस 
ने मुझे छाती पर दूसरा एक घूसा रेसा मारा कि में चित्त हेगकर 
गिर पड़ा । तब फिर में मृतक तुल्य हे। उस के चरणों के समीप 
पड़ा रहा। जब फिर में चेतन्य हुआ ते। चिचियाक्के उस की 
कृपानिसित्त प्रथेना करने लगा | उस ने कहा में कृपा करना 
जानता ही नहीं इतना कह फिर मुझे घूसा सार गिराया। 
जे! उस समय रक पुरुष आकर उसे रे'क न देता ते! वह सुरे 
सार ही डालता। ख्रीष्टियान ने पूछा जिस ने उसे रे।क दिया 
वह कौन था । बिश्दासी ने कहा पहिले ते! में ने उसे नहीं 
पहचाना पर जब चह मेरे निकठ हेशऋर गया तब उस के हाथ 
और पांजर में घावें के चिन्ह देख अनुमान किया कि हसमारः 
प्रभु है। तब फिर में चौरे घीरे पल्चेत पर चढ़ने लगए । ख्रीट्टिययन 
ने कहा जे तुम्हारे पोछे २ आया सेः मूसा था वह किसी के। ' 
नहीं छेाडता है आर जे! उस की आज्ञाः उल्लंचन करता है उस 
पर कभी कृपर करना नहीं जानता । बिश्वासी ने कहा में उस 
केष भली भांति जानता हूं मेरी उस को यह पहिली सेंट नहीं 
थी किन्तु जब में घर में निश्चिन्‍्त बेठा था तब रुक दिवस उस 
ने मेरे पास आकर कहा कि जेए तू यहां रहेगा ते! में तुझे तेरे 
घर सुद्ग फूंक दूंगा । बी 
खीप्टियान फिर बेला जिस पद्लेत को अलंग में मूसा के साथ 
तुम्हारी सेंट हुईं उस पत्चेत की चेटटी पर का राजभवन तुस ने 
देखा। विश्वप्सी ने कह हा में ने उसे देखा औरर वहां पहुंचने 
के पहिले देश सिंह भो देखे पर देश पहर के चाम के कारण सेसये 
-- हुए रेसे देख पड़े । दिन बहुत था प्स हेतु में उस स्पान के 


असन्तष्ट का अपवाद । है ६9 


द्वरपाल के पास से है। आगे बढ घीरे.२ पत्चेत से उतर आया। 
झ्रीधष्टियान ने कहा हां २ उस द्वारपाल ने मुझ से भरी कहा कि 
विश्वासी नाम रुक यात्री इस सार्ग से गया है । परन्त है भाई 
जे! तुम उस गृह के भीतर जाते ते बहुत अच्छा हे।ता क्येक्लि 
वे लग शेसी २ आश्रय्ये की घस्त दिखाते कि तस जन्म भर कभी 
न भलते। भला नम्नता नामक तरादे में तम ने किसी के। देखा । 
बेश्वासी ने उत्तर दिया हां उस स्थान में असन्तष्ट नास रुक मनुष्य 
मिला था । उस की जे में बात मानता ते! अवश्य वह मुझे 
अपने साथ फेर ले जाता। उस ने मेरे फिराने के निर्मित्त यह 
कारण बताया कि यह तराई सब सांति से आदररहित है। फिर 
उस ने कहा तस इस तराई में जाने से पागल के समान हेः 
जाओगे तब अरंकारी गद्य आत्मा रिसानी और लेकेश्वय्यं आदि 
जे! तम्हारे कटंध परिवार हैं वे सब तम से बिमख हे जायेंगे 
यह में निश्चय जानता हं । सख्तीष्टिययन ने पूछा 'तब तम ने उसे 
क्या उत्तर दिया। विश्वासी ने कहा में ने उसे यही उत्तर दिया 
कि जिन के नास तम ने लिये वे सब भेरे फर्टंव हैं यह तम सत्य 
करते हे। क्योकि शारीरिक सम्बन्ध के द्वपरा वे मेरे कुटंब तेए हैं । 
परन्तु जब से में यात्री हुआ हुं तब से जेसे में ने उन के त्याग 
दिया तैसे उन्हें ने भी स॒फे त्याग दिया इस कारण अब में उन 
का अपने कटंब करके नकहीं सानता हं । फिर में ने उस से कहा 
म्‌ जे। इस तराद्े के विषय में कहते है। से! यथा्े नहों हे 
क्योकि सनन्‍मान के पहिले नन्॒ता और विनाश के पहिले अभिमानच 
द्वे|ता है। से| तुम्हारी समझ में जे। बिपय अति प्रिय है उसे 
में त्याग करके ज़ानवान ले जिसे सत्य मय्यादा कहते हैं उस 
के पाने के निसित्त इस तराईं से जाने की इच्छा करता हूं । 
स्रोष्टियान ने फिर पूछा उस तराई में और कुछ ते। नहीं हुआ। 
विश्वासीने कहाहां लज्जावाननामणकमनु प्यसेमेरी भेंट हुऔ। यात्रा 
में जितने लागे के साथ मेरोमेंट हुईं उन सभेए में इस सनुष्य कानास 
बिशेष कर विपरीत वर पड़ता है । नाम ते। लज्जगवान पर उस के 
लाज नहीं । और लेएगे ने ते! बादनुबाद से हार सानी पर यह 
लज्जावान किसी प्रकार से हार न मानताथा। स्री टिययन बाला क्ये 
उस ने सम से क्या कहा। विश्वासोी ने कहा प्रयस ते उस ने घस्म के 


६ लज्जावान की कथा । 


बिरेषघ में यह कहा कि घस्माचरण में सन सगाना अत्यन्त क्षुद्र नीच 
और तुच्छ कस्मे है और पाप से भय करना कायरें का काम है 
और अपनी बात्तेत वर आचरण से सावधान हेना और. सानन्‍य . 
लेागे में जे स्वेच्छाचार प्रचलित है उसे छेाड देना संसार को 
दृष्टि में हस्पयेप्य कम्ल है | फिर यह भी कहए कि परप्कसी 
घनवान और बुद्धिमान लेगें में से बहुत थेड़े लेग तुम्हारे 
सतावलंबी हुए हैं और जे। हुए भो ते! क्या जाने किस के बहकाने 
से उन्मत्त हे! अनजानो बभ्तु की आशा से अपने संपूर्ण बत्ते मान 
शेश्वस्थे।दि के त्याग किया है। ९ करिन्थ- १: २६ और ३: ९८१ 
फिलिपी- ३ : 9-०। येःहन 9: ७८। यह भी कहा कि जितने ले'ग 
यात्री हुए हैं वे सब निवेन नीच और बित्साहीन थे बिशेष करके 
पदा्थेवित्या में मुखे थे । इस रीति को अनेक बातें से उस ने 
मुझे प्रायः निरुत्तर कर दिया । फिर कहा कि रे'ते २ उदासचित्त 
हेगकर घम्मंएपदेश के। सूनना और बिलाप करते हुए चर जाना 
बड़ी लज्जर को बात्त है। औरर पड़ेरसियेर से थेरड़ी २ बात के 
लिये क्षमा मांगना वा के बस्त चुराकर उसे फेर देना मनुष्य के 
लिये 'लज्जा की बात है । फिर कहा कि घस्मे ग्रहण करने से कदर 
देशषेर के लिये जिन्हें संसार कुछ दे।ष नहीं सममता है भाग्यवान 
लेगे| को मित्रता त्यागकर नोच ले'गेए को संगति करना पड़ता 
है इस से अधिक लज्जा क्या हेगी । ख्री ्टियान ने पूछा इन बातें 
का तुम ने क्या उत्तर दिया । जिश्ठासी ने कहा प्रथम ते। क्या 
उत्तर दूं यह मुझे कुछ सूझ न पडा क्पेंकि उस ने सुझे ऐेसः लज्जित 
कर दिया कि में उदास है। गया और लज्जा के सारे मुझ से कुछ 
कहते न बना बरन उस से हार मानी । किन्तु अन्त सें में ने सन 
में बिचारकर देखा कि मनुष्यें के बोच सें जिस बस्त की बड़ाई 
हे।ती है उस से देश्वर घुणा करता है। लूक ९६: १६। और सी 
बिचारए कि इस लज्जावान जे मनुप्य के सत का प्रसाण दिया है 
इेश्वरु के मत वा बचन फा कुछ प्रसाण न दिया। फिर में ने यह 
सेचा कि महए बिचार के दिन जेए स्व वा नर॒क प्राप्त करेंगे सेः कुछ 
-भनुष्य की आज्ञानुसार नहों किल्तु सल्ेप्रधान देश्वर की आज्ञा- 
'.. ग्रपप्त फरेंगे। इस से जान पड़ा कि इणश्वर जिस बात केः 

' » बत्तपवे यत्भपि समस्त जगत के लेर्ग बिबाद करें तामी 





लक्जावान की कथा । हू 
| 
वद्दी वात उत्तम ठहरेगी । इंश्वर ते! घस्सेचारी और पाप से 
भय करनेहारे मनुष्य के। उत्तम जानता है औरर स्तवगे राज्यासिलापी ' 
हेकर जे। अपने के। यहां सूखे कर दिखाबे उसी केर ज्ञानी . 
सममता है ओर ख्रीट्रधस्मेबिरेोधघी जे! सहर घनी हेः उस से 
स्रीएघस्मानुगासी दरिद्र मनुष्य केश अधिक धनवान गिनता है। 
इन सब बातें केा सेाचकर में ने कहा है लज्जयवान तू चला जा 
क्पेकि तू मेरे परित्राण का शत्रु है। जे में तेरर कहा मानूं ते। 
अपने स्वामी का जिरेची है। जाऊंगा फिर में उस के आने पर 
किस प्रकार से मुख दिखाऊंगा। साक ८: ३८। जे! में कदापि 
उस के मार्ग और सेवकें से लज्जित हाऊं ते! उस से आशीव्बाद 
पाने की मुझे कान सी आशा रहेगी । ये बातें कह में ने लज्जपवान 
से अलग होने की चेष्टा किददे परन्तु भाई वह रेसा निलेज्ज था 
कि किसी प्रकार से मेरा पीछा नहीं देोडता था । वह भेरे पोछे 
पीछे लगा चला आया और घस्माचारिये में जे २ देश्य हुआ 
करते हैं उन में से रुक न एक के घीरे २ मेरे कान में सुनाया 
करता था । निदान में ने खेलके कहा सुन तेरा यह संपूरो 
श्रस व्यथे हगा स्पेंकि जिस के तू बुरा कहता है उसी केए में 
उत्तम सममता हूं। इस भांति मिडककर में ने उस से अपना 
पीछा छुदााया तब में यह गान करने लगा। 
चैपार । 

प्यार. श्ाज्ञाकारी. चेते . कष्ट सर्द जगा मद कत लेते ॥ 

दमन करन दिस साई शाशे . थाते ब्यारस्थार सताथे ॥ 

क्ॉठेन कलेश सद्दी किसे जाए . बन्धु की तुसते समुकाए ॥ 

चेतन दाय क्लेशग सध्द बाई - निलपुरुपाये दिखाद्वाद्ट साई ॥ 

फिर स्रीष्टियान ने कहा हे भाई तुम ने जे! साहस करके इस 

दुष्ट लज्ञगवान से अपना पीछा छुडध या इस से मुझे बढ़ा आनन्द 
हुआ। उस का नाम अवश्य विपरीत हुआ है क्येंकि वह रेसा 
निलंज्ज है कि माणगे में हस यात्रियें के पीले २ आकर सब लेप्गें 
के आगे हमें लज्जित करता है अथेतत्‌ उत्तम विषय सें भी लज्जा 
दिलाने की चेष्ट करता है । वह निलेज्ज न हाता तेर कभी रेसा 
कम्मे न करता ।' जब २ इसमररा उस से काम पड़े तब २ रेसा हो 
साहस फरके उस का सपल्हनर करना उचित हे क्पेएकि वह केवल 
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मे लेगा के! उच्च पद देता है। इस विषय में सुलेमान राजा 
ले कहा है कि ज्ञानवान सनन्‍्मान का अधिकारो हेता है परन्तु 
लज्जा अज्ञानों लेगे का उच्च पद है । दृष्टान्त ३ : २५ | बविश्वासी 
ने कहा जिस ने इस पृथिवी पर सत्यता के पक्ष में बीरत्व 
दिखाने की हम केश आज्ञा दिद्दे हे उस के निकट इस लज्जावान 
के बिरुद्ध सहत्य के निसित्त हम केए नित्य प्र॑थेना करनी उचित 
है। ख्रीध्टियान ने कहा हां भाई तुस ने अच्छा कहा । भला, उस 
तराई में तम से आर किसी से भेंट हुईं थो । विश्वासी ने कहा 
नहीं और फिसी के। में ने नहीं देखा। में सृथ्ये अस्त हेणे के 
पहिले उस 'तराई के और मत्यछाया की तराइं के अन्त ले आ 
पहुंचा था । स्रोष्टियान सुनकर कहने लगा कि तुम ते बड़े 
आअपनन्‍द से आये पर मेरी ते! कछ औरर ही दशा भई । ज्यों में 
ने उस तराई में प्रवेश किया त्योंही अपल्ुओआन नार असर से 
सेरए बडा युद्ध भया इसी से सुफे बिलंब भी हे! गया । जिस समय 
वह सुके पछाड़ छातो पर चढ़ बेठा उस ससय मुझे निश्चय हुआ 
कि अब मेरा प्रणण गया क्पेंकि उस समय मेरा खड् मेरे हाथ 
से छट पडा था । यह देख उस ने कहा कि क्ये। अब ते। त मेरे 
बश हुआ ५ किन्त्‌ में ने उस समय इंश्वर की प्राथेना किई तब 
उस ने मेर! आत्तं बचन सुन इस सहा संकट से सेरा उद्धए्र 
किया । फिर में ने मत्यदाया की तरादई में प्रवेश किया और 
मुफ्ले राते! रात आधो दूर ले आना पड़ा। उस सहा अंधकार 
सें समझे बारबार जान पड़ता थर कि आज मेर। प्राण न बचेगा ३ 


परन्तु आतः्काल सूस्येदय हे'ने से पथ के उत्तराहु में आनत्द 
पूल्ेंक चला आया । इति। 








बारचहवई अध्याय ॥ 


फिर सें ने स्वप्त सें देखा कि ये दे।नेए परस्पर बात्तेलाप करते चले 
जाते थे कि अकस्मात विश्वासी की दृष्टि साग॑ की रुक अलंग जे। पड़ी 
ते देखता है कि येषडी दरपर बकवादी नाम झक सनुष्य चला.जातः 
उ्याक सागे वहां कुछ चौड़ा था | वह सनुष्य डोल में लंजर 


बकवादी को बात्ते। । 9१ 


था और निकट की अपेक्षा दूर से सुन्दर दिखाई देता था। 
विश्वासी उस के निकट'जा उस से बात्ता करने लगा कि है मित्र 
तुम कहां जाते है। स्वगेपुर केश जाओगे वए और कहीं । दकवादो 
ने कहा नहीं भाई में वहां ही जाता हूं । बिश्वपसी ने कहए 
बढ़े आनन्द को बात है ते! तुम अलुग्रह कर हमारे साथ २ 
चले । बकवादी ने कहा तुम्हारे साथी हेने सें में बड़ा प्रसन्न 
हूं । विश्वासी ने कहा आइये हम सब साथ २ चलें और किसी 
हितकारक विषय की बत्ते। करते चलें। बकवादी ने कह तुम्हारे 
साथ वा और किसी के साथ हितक्ञारक बात्ता करने में मुझे बडा 
अगन्‍द होता है और अच्छी बात्ते। करनेहारे पुरुषों की सेंट 
छेले से मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है। सें तुम से यथाथे कहता 
हूं कि असत्‌ बात्तो। में काल बितानेहारे बहुत मिलते हैं ओर 
उन की बात्ता से मुझे अनेक भांति का दुःख हेता है। परन्तु 
यात्रा में उत्तम प्रसंग से काल व्यतीत करे रेसे सनुष्य थोड़े 
और दुलेभ हैं। बिश्ठासी बे।ला बड़े शेक् की बात है कि रेसे 
लेगग बहुत थेड़े हेतते हैं स्वर्गीय औरर इेश्वरीय बिषय के? छेड़ 
इस संसार में जिड्डा के! श्रम देने येग्य और कोन सी बस्त है। 
बकवदादी ने कहा तुम से मेरी बड़ी मीति छेपती है क्येंकि तुम्हारी 
बात्ता प्रमाण सहित है। में झक औरर बात तुम से कहता हूं कि 
इंश्वरोय विषय के बिना और कोन सी बात्ते। हे जिस से सुख 
प्रतप्त होौय । चसत्कारी से जिस का चित्त प्रसत्न हेतर है उस 
के! इस विपय के तुल्य केई बस्तु सनेःहर नहीं सिलेगी। फिर 
प्राचीनक्ाल के इतिहास वा नाना बस्तुओ के गुप्त छत्तान्‍्त वा 
अद्भुत कक्‍्से था आश्वय्ये को वात इत्यादि की कथा ब/त्ता से जिस 
की रुचि हे।ती है उस के। बेसो कथा जेसे घम्मपुस्तक में उत्तम 
रचना सहित मिलेगी तेसे आर कहीं नहीं मिलने को। बिश्वासोी 
ने कहा हां जे। तुम कहते हैे। से यथाथे है किन्त्‌ केवल कथा 
करना से! नहीं बर॒न कथा से लाभ प्राप्त करना यही हमारा 
मुख्य कम्मे है | दकवादी ने उत्तर दिया में वही बात कहता था 
क्थेाकि सेसी कथा वबात्तेः से हमारा कल्याण अवश्य हागा । रेसो 
बात्तेत से सनुप्य के! अनेक बिषय का ज्ञान होता है। इस से सांसा- 
रिक बस्तु को असारता और स्वर्यीय बस्तु की उत्तमता का ज्ञान 


घर- बकवादो की बात्ते । 


हे।ता है | बिशेष करके मनुष्य के नये जन्म की आवश्यकता और 
निज सुकस्स को निष्फलता और स्रीष्ट के पुण्य से अपने प्रयोजन 
आदि का ज्ञान हाता है। फिर रेसी बात्तेालाप से पश्चात्ताप 
बिश्वास प्राथेना सहिष्णुता आदि का ज्ञान हैा।ता है और अपने 
चित्त की शांतिनिमित्त संगलसमाचार को बड़ी २ प्रतित्ञाओं 
का ज्ञान सी हे(ता है । केवल यही नहीं 'फिन्तु मिथ्या मत के 
खंडन औरर सत्य मत के स्थापन और सू्खों की शिक्षा करने के 
'निमित्त रेसी बात्ते। से ज्ञान हेतता है। बिश्वासी ने कहा तुम 
जे! कहते हे! से! सब सत्य है ओः्र तुस्हारे मुख से ये बातें सुनने 
से सुफे बहुत आनन्द हुआ । बकवादों ने कहा इस रीति की 
बात्ता न होने से अनेक लेग अनन्त जीवन पाने के लिये विश्वास 
को और इेश्वर के अनुग्रह के कम्मे को आवश्यकता न जानकर 
मूर्ख के समान केवल व्यवस्थानुयायों कम्मे का भरेशसा करते हैं ' 
जिस कस्से के द्वार उन्हें स्व॒गीय राज्य नहों सिल सकता है। 
'बिश्वासोी बे।ला आज्ञा हे! ते! रक बात कहूं। यह सब पारसाथिक 
ज्ञान केवल इंश्वर हो दे सकता है यह सनुष्य के यत्र वा कथा 
बात्तो द्वारा प्राप्त नहीं हे सकता। बकवादी ने उत्तर दिया यह 
सें सली भांति जानता हूं क्ये(कि यदि स्वर्ग से उस के! न दिया 
जाय ते! मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। सब कुछ उस के 
अनुग्रह से हे।ता है कसम से कुछ नहों हेतता। इस बात के 
स्थापन करने में में घम्मेपुस्तक के सेकड़े! प्रसाण दे सकता हूं। 
तब बिश्वासी ने कहए भला इस ससय विशेष कर किस विषय 
की चचेा करें। बकवारी ने उत्तर दिया जे तुम्हारी इच्छा हेए । 
स्वगें वा एथिवी ब्यवस्था वा संगलसमाचार पवित्र बिषय वा 
सामान्य बिषय सृतकाल. वा भमविष्यकाल परदेश वा स्वदेश नित्य 
बिषय वा अनित्य 'बिषय इन में से जिस सें हसारे हित की 
संभावना है। उसी की च्चा करने के। में उपस्थित हूं । 

येबातें सुन बिश्वासी अचंसा करने लगा । उस समय सखी टिया न 
सागे की झएक ओपए अकेला चला जाता था इस लिये बिश्वासी 
उस के निकट जा घीरे २ कहने लगा देखेः हम केए केसर ज्ञानवान 
संगी मिला है। निश्चय है कि यह सब से उत्तम यात्री हागा। 
टीश्टियान ने तनिक मुसक्राके कहा सुनेः जिस को बात्तेः से 
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तुम रेसे प्रसल्न हुए हे। वह रेसा मनुष्य है कि अपने वाक्य।को 
चतलुराई से बीस सनुष्यों केश जे! उसे नहीं जानते हैं भुला सकता 
है । बिश्वासी ने पछा तमर क्या उसे चीन्हते है। | स्रीधष्टियान ने 
उत्तर दिया वह अपने के? जितना आप जानता है उस से अधिक 
में जानता हूं। विश्वासोी ने कहा भाई यह कोन, है। स्रीष्टियान 
बेला वह हसारे हो नगर का रहनेवाला है उस का नाम 
बकवादोी है। बडे आश्रय्थे की बात है कि त॒म्हारा उस से परिचय 
नहीं । हां हमारा नगर बहुत बड़ा है इस से सब के! सब केईे 
'नकहीं चीन्हता है । बिश्वासी ने फिर पूछा वह किस का पत्र है 
ओर कोन से टेले में रहता है। सत्रीष्टिययन ने कह7 वह सुरूषीं 
का पत्र हे ओर बकवाद गली में रहता है। जे! लेग उसे जानते 
हैं वे. सब बकवाद गली के बकवादी नाम से उसे चौोनन्‍्हते हैं। 
“बह सबक्ता ते है पर चार्मिक नहों है । जिश्वासी ने कहा वह 
सज्जन पुरुष के समान दृष्टि पड़ता है। ख्रोष्टियान ने कहा हां 
जे। लोग उसे नहीं पहचानते हैं उन की दृष्टि में वह अच्छा है 
परन्तु अपने चर में वह बड़ा दुष्ट है। तुम जे। उसे सज्जन कहते 
है। इस से मुके एक चित्न की बात्तो। सुरत पड़ी है कि दूर खड़े 
रहने से वह चित्र बहुत उत्तम दिखाई देता था परन्त निकट 
जाने से वह बहुत बुरा दोखता था। इस मनुष्य के भी तस 

सा हो जाने। (बश्वासी ने कहा तुम मुसक्राये थे इस से, 
मुझे समझे पहा कि तुझे ठट्ठा करते हे!'गे। ख्रीप्टियान ने कहा 
सें मसक्राया सही परन्त इंण्वर शेसा न करे कि में रेसे विषय 
में ठठ्ठ! करूं अथवा किसो पर अयथायथे दे।ष लगाऊं । इस मनुष्य 
के चरित्र में से में कुछ बणेन करुंगा। यह हर रुक सनुथ्य के 
संग हर एक प्रकार की बात्ता करने में प्रबीण है | जेसे तम्हारे 
साथ इस' ने बात्ता किदे बेसे सत्म को हाट में सी बेठके बकवाद 
कर सकता है। जितना अधिक सत्य पीये उतनी हो बात अधिक 
करे। परन्त चम्म उस के अन्तःकरण वा उस के चर 'वा उस के 
आचरण सें स्थान पांवे से! नहीं । उस का चम्म केवल' उस की 
जिड्ठा पर है वह शब्दसात्र है | बिश्वासी ने कहां जे। वह रेसा 
है ते में ने उसके विषय में थेखा खाया। सख्रीष्टियान बाला 


७ _-+-++७++ वैजन-्मक्कक»«»»»»०»य-+क 


तुस केश चेखा ते! हुआ इस सें कुछ सन्देह नहीं है। तम शास्त्रीय 
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अंचन का स्मरण फरे। कि वे कहते हैं पर करते नहीं और कि 
डेश्लर का राज्य कथा से नहीं किन्तु सामण्ये से है । सत्ती २३ 
३ ओएर ९ करिन्यि- ४: २०। मैं जानता हूं कि यह बकवाएदी पंप्थेना 
पश्चात्ताप विश्वास नये जन्मादि के बिघय में चचे। कर सकता 
है. परन्तु केवल चचामात्र ही जाने।। में ने केवल उसके घर 
जाकर देखा है। से नहीं किन्तु बाहर भी देखा है और में 
जानता हूं कि मेरी यह बात सत्य है। जेसे अंढे की सफेदी 
स्वादरहित तेसे इस का घर चम्मेरहित है। न ते उस के चर 
में प्रयेन। हुआ करती है न पाण के निमित्त पश्चात्ताप का 
केई चिन्ह है । इस से ते! पशु भी ईश्वर की सेवा अच्छी 
करते हैं । अधिक क्या कहूं जे! उस का चरित्र जानते हैं उन 
की दृष्टि में वह चम्मे का कलंक वा जिन्‍्दास्वरूण है । रेशमि- 
२६: २३, २४। नगर के जिस टठेशले में वह बास करता है उस 
टेले में अस्से की प्रशंसा श्री किसी केर अच्छी नहीं लगती 
सामान्य लेश भी उस के बिषय में यह बात कहते हैं देखे 
अह तेर औरर ठार सन्‍्त पर घर में शेतान दोखता है १ इस 
बात के! उस के परिवार के लेग भी जानते हैं फिर भोकरे 
के साथ उस की बेलचाल और ब्यवहार रेसी कर्केश और कठिन 
है कि .वे बेचारे नहीं जानते कि किस रोति के कम्मे वा बाक्य 
से उसे प्रसक् करें। जिन का इस के साथ व्यवहार है थे भो 
कहते हैं कि इस से ते! चांदयें के साथ व्यवहार करना उत्तम 
है क्येंकि वे ते कभो २ सच्चे हेतते हैं परन्तु यह बकवादी बन 
पड़े ते. हर एक च्यवहार में अन्याय और ं प्रपंच और ठगाई 
अवश्य करेगा । अपने सन्‍्तान केश भी बह अपना सा कर्म्ते करने 
की शिक्षा देता है और केर कदापि उन से से किसी के। पाप के 
कारण कुछ लज्जित देखता है ते। उस लज्जा केश अनथे कातरता 
ठहसके उस का सूखे उन्मत्त और दुष्ट कह फिर किसी काय्ये में 
। नहीं लगपता है ओर न किसी के सन्मुख उस के भला कहता 
हट दे इस से सुफे जान पढ़ा कि इस ने अपनो दुष्टता के द्वारा 
-. अनेक भनुर्यों केश पत्तित कर दिया हैं और के। इंशवर उस के 

“नवारण न करे ते! और बहुते के प्रणणनाश का हेतु हेया ॥ 
-. ने कहा हे भाई तुम्हारी बातो को.प्रतीति करना मुप्फे 
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उंधित है क्येरेकि तुर उसे जानते है| और स्तोष्टियान चम्मेनुसार 
सनुष्यों के बिषय में यथाथे बात कहते है। । मुझे दृढ़ विश्वास 
है कि तस कुछ इहपा से नहीं कहते हे! परन्त जे! सत्य. है सेः 
कहते हे। | खीधट्टियान ने कहा जे! में उस की चाल व्यवहार तस 
से अधिक न जानता ते। उस के बियय में तम्हारे रेसा मेरा भी 
किचार हेता और जे में केवल चस्मबिरेोणयी लेगे से उस का 
समाचार पाता ते मिथ्या अपबाद बेघकर न सानता: क्येकि 
अचर््मी लेगा की निन्‍दा ते करते हें। परन्त प्रबेशक्त समस्त 
देशप अन्यायादि से वह देषी है यह सें सिश्वय कर कह सकता हूं 
और उस का प्रमाण भी दे सकता हं । जितने चाम्सिक लेग उस 
के चीन्‍्हते हैं उस में कहीं केपई उस का नस ले तेर वे सब लज़्नित: 
छेते हैं औरर उन में से काहे भी इस के भाई कहने की इच्छा ' 
नहीं करता । विश्वासी ने यह सब सुनके कहा में देखता: हूं 
किकहने औपर करने में बहा भेद है अछ से इस भेद की सुस्हेः 
नित्य सरत रहा करेगी । स्रीष्टियान ने उत्तर दिया जैसे शरीर 
और प्राण भिन्न २ हैं वेसे ही कहना और करना ये देने बहतें 
भी मिन््र २ हैं। जैसे प्राण्हीन शरोर रुतक है तेसे बिन क्रिया 
की कथा भी सतकतलल्‍्य है | सदाचार घम्मे का सार है। अस्में-. 
पस्तक भी थे कहती है कि क्शित पिदमातहीन बालके की 
और विववाओं को रक्षा करना ओर इस संसार में निष्फलंक 
हे। रहना यही ईश्वर की पवित्र और निर्मेल भक्ति है। याकूब 
१: २२-२9 । इस विषय के।. ते! बकवादी जानता नहों फकिन्त उस 
ने यही समझ रक्‍खा है कि श्रवण औरर कथन में निपुण हेःमे से 
ही मनुष्य उत्तम भक्त होता है इस से वह घेखा खाता हे। 
अवश एक प्रकार के बीज बाने की सरोति है। उस बीज का अंकुर 
अन्तःकरण और आचरण सें उत्पन्न हुआ है इस का प्रसाण केवल 
बाक्य में निपण हे।ने से लहीं हेगतः है | विंचारदिवस के बिचार- 
कत्ता सनुप्ये! के कम्ने के अनुसार फल देगा इस का सन में निश्चय 
रखना हम केश उचित है। मरत्ती १३: २३ । बिचारकत्ता ग्रही 
पूछेगा कि तुम ने क्या केवल विश्वास कर बकवाद किया अथवा 
बिश्वास कर विश्वासयेग्य सकसमते री किया । “इस बात के 
पूछकर वह कर्म के अनुसार सब केश फलः देगा । .घस्मेपुस्तक: सें 
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जगत के अन्त का दुष्टान्त शस्य काटने के समय से दिया गया है 
और तुम जानते है। कि खेत काटने के समय लेग केवल अनाज की 
अपेक्षा करते हैं । बिश्वासहीन कर्म अग्राह्म है यह में जानता 
हूं परन्तु बिचार के दिवस बकवादी का घस्मे तुच्च किया जायगा 
इस बात के प्रगट करने के निर्भित्त सें ने थे सब बातें कही हैं। 
बविश्वासी फिर बेला इस कथा के प्रसंग से सुके मुसा के लिखित 
बाक्य को सुरत आती है जिस में लस ने खाद्म पशु के लक्षण 
बशणेन किये हैं । लेबीय ९९ पल्ले , वे ये हैं कि जिस पशु का टद्विखंड 
खुर है। और जुगाली भी करता है। वह खाद्य है और केवल द्विसंड 
खुरवाला वा केवल जुगाली करनेबाला अखाद्य है। जैसा शशा जुगा- 
लो तेः करता है पर उस के द्विर्खड खुर नहीं इस हेतु वह अंखादय 
है । बकवादी रेसा ही देख पड़ता है क्योंकि वह ज्ञानचेष्टा ते।' 
करता है अथेत्त्‌ बाक्यरूप खात्स के! चबाता है साने। जुगाली करता 
है किन्तु द्विसंड खुर नहीं रखता अथेत पापियें के सागे से मिन्त 
नहीं हेतता। वह भी शशा को नाईं कुकर वा भालुक के सदृश' 
चरण विशिष्ट है इस लिये अपवित्र है / ख्रीधष्टियान ने उत्तर दिया 
में समझता हूं कि तुम ने ससमाचार के अनुसार इस बाक्य का 
ठीक अथे लगाया है। पावल ने भी बकवादियेंं के बिषय में 
यह कहा है कि वे ठनठनाते पीतल औऋर ऋकनमनाती क्रांक के 
समान हैं और दूसरे स्थान में उस केश निष्प्राण बाजे के समान 
कहा है अथात सुसमाचार का सत्य बिश्वास ओर अनुग्रह रूपी 
आाण उन में नहीं है । ९ करिन्थि- ९३: ९-३ और ९४: 9+ इस 
हेतु यद्मपि वे बाजे वा स्वगंदूत के समान सृदु शब्द करें तथापि 
स्वगंराज्य में अनन्त जीवन के अधिकारिये के संग निवास नहीं 
करने पावेंगे। जिश्तासी ने कहा जितना में बकवादों की बात 
सुनने से प्रसन्न हुआ था उस से अधिक अब से अप्रसन्त हूं । अब 
हम किस उपाय से उस की संगति छेड़ें। स्रीधष्टियाल ने कहा 
देश्चर जे! उस करा मन न फिरावे ते! तुस सेरा कहनर करे। बह 
तुम्हारे साथ बात्ते। करना शीघ्र छेड़ देगा यह बात तुम आप' 
हो परख देखे। | विश्वासी ने पूछा तुम्हारा क्या परामर्श है सेए 
कहे । खोीष्टियाद ने कहा तुस उस के पास जाके च्म के. फल. 
फे विषय में केशई टूढ़ प्रसंग निकाले वह उस प्रसंग में सस्‍्मति 
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करेगा इस में संदेह नहीं हे । जब वह स्वीकार करे तब उस से 
स्पष्ट पूले। कि इस बात का गण तम्हारे अन्तःकरण वा गृह वा 
आचरण सें प्रगट छेतता है वा नहों । 

यह परामशे सन किश्ठग्सी ने आगे बढ बकवादी से कहा 
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कहे। भाई केसे हे। । वकवादी ने कहा इेश्वर की कृपर से कुशल 
आनन्द है। में ने समका था कि इतनो देर में हम से तमसे 
बहुत कुछ बात्तो' हैगगी । विश्वासी ने कहा तुम्हारी ऐसी इच्छा 
है ते! अब बात्ता हेशगी । तुम ने कुछ प्रश्न करने के। मुझ से 
कहा था इस से में यही म्रश्न करता हूं कि परमसेश्दर का त्राणशजनक 
अनुग्र॒ह मन में प्रवेश कर किस रीति से प्रकाश हे।ता है । बकवादी 
ने उत्तर दिया इस प्रश्न के उत्तर में मुफे घग्मे के फल का बणेन 
करना पड़ेगा । अच्छा यह उत्तम प्रश्न है में इस का उत्तर संक्षेप 
से देता हूं । पहिले इंश्वरु का अनुग्रह जब अन्तःकरण सें प्रवेश 
करता है तब पाप के वबिरुद् बडी चिह्लाहट उत्पन्न करता है। 
दूसरे । इतने में विश्वासी बेलल उठा कि दूसरी बात्ता अभी सत 
कहना पहिले इस बात का निरणेय करें। बाच हेता हे कि 
तम ने जे बात्ता कही से यथाथे नहीं । यथाथे यही हे कि 
यश्वर के अनुग्रहद्वारा मनुष्य के चित्त में पाप को घृणा उत्पन्त 
हे।ती है । बकवादी ने पद पाप की घृणा वा पाप के 'निमित्त 
चिल्लाने में क्या अन्तर है । विश्वासी बेला भाई इस में उस में 
बह भेद है क्पेशकि मनुप्य दिखाने के निमित्त, ऊपर से पाप के 
विरुहु चिल्लप सकता हे परन्त इंश्वर से घम्मस्वभाव पाये बिना 
पाप से घृणा नहीं कर सकता ५ सने में ने शेसे अनेक 
मनुप्य भी देखे हें कि चर्म्मापदेश करने के समय पप्प के 
देष बहुत कहा करते हैं पर उन के अन्तःकरण वा घर वा 
आचार व्यवहार में पाप छेाडने की चेष्टा कुछ भी नहीं दोखती 
है । यूसफ के स्वामी की स्त्री ने यूसफ के संग व्यभिचार करने 
की चेष्टा किड्े फिर धम्सिष्ठ स्त्री की नाई ऊंचे शब्द से चिल्ला 
तथापि उस के चित्त में उस व्यमिचार की घूणा न आई। उत्पत्ति 
३८: ९४, १४१ जैसे स्त्री अपने गेद के लड़के के वुष्ट: चांडाल 
श्ादि कहतो है फिर क्षण एक के पीछे उसे लाड़ कर छातो से 
लगा घूमती .हे तैसे कितने मनुष्य पुकार २ पाप के! बुरा कहते 
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है परन्त मंन ही सन उस से प्रीति रखते हैं । बकवादी ने कंहां 
भध्ते बाच हेाता है कि तस कथा का देष घरने की चेष्टर करंते 
है। । बिश्वासा ने कहा नहीं सेरी इच्छा है कि इस ख्विषय में 
हमें यथार्थ ज्ञान हाय । अच्छा सन सें अनुग्रह के काय्ये का 
आरंभ है।ने का दूसरा लक्षण जे! तुम कहते थे से क्या क्है। 
चांदी ने उत्तर दिया सससाचार के निशढ़ बिणयें का बड़ा 
ज्ञान रखना यही झअलुग्रह का दूसरा लक्षण है। बिश्वासी ने 
कहा जे। तम्हें पहिले कहना चाहिये था सेः तुम ने पीछे कहा | 
सलए पीछे कहं/ वा आगे कहा पर यह भी सिथ्या है क्पे।क्सि 
जिन के अन्तःकरण में अनुग्रह के काय्ये का लेश भी नहीं शेसे 
के २ सनुष्य सुससाचार के सिगूढ़ बाक्ये! में बड़े बड़े प्रबीण 
हुए हैं । यह हैः सकता है कि मनुष्य सल्ले गढ़ बातों में अबीण 
हेगय तथएपि ईश्वर के पन्ने! से गिने जाने के येग्य नहीं । 
(१करिन्थि- ९३: २। जिस समय ख्रीट्ट ने अपने शिथें से पूछा कि 
तंम ने ये सबं बरतें समझी उन्हें ने उत्तर दिया हां प्रभ हम ने 
समर । तब प्रभु ने कहा तुम इन बाते के अनुसार करेगे तेः 
अन्य होगे । इस से स्पष्ट हे के उस ने ज्ञान रखनेहारे के चन्य 
नहों कहा परन्तु सुकम्भ करनेहारे केश घन्य कहा। में निश्चय 
जानता हूं कि कस्मेरहित भी रुक रोति का ज्ञान है | घम्मेंपुस्तक 
का बांक्य है कि जे! सनुष्य अपने प्रभु की इच्छा के! समककर उस 
के अनुसार न चले' ठे! जिशेष दंड का भागी हैागा | विचार करके 
देखे। कि स्वर्गीय दत के समान आअप्नवान हेप्ते हैं पर स्रीशियान 
नहीं हैं ऐसे सो अनेक सनुष्य हैं। इस कारण तुम्हारा पूबोक्त 
लक्षण ठीक नहीं है। कम्मेहीन,ज्ञान से बकवादी ओर अभिमानी 
लेप्ग सन्तष्ट हाय ते! होंये परन्त इंश्वर उस से प्रसत्य नहों। वह 
चस्माचार हो केश चाहतः है, में यह नहों कहता हूं कि ज्ञान 
बिना अंन्तःक्ंरण श॒ु होता है । जक्षानहीन अन्तःकरण किसी 
कांस का नहीं है। परन्तु ज्ञान देश प्रकार का है एक निष्फल दूसरा 
सफल १ संफल ज्ञान विश्वास ओर प्रेमसंयक्त है आर देश्वर की 
इच्छा के अनुसार आचरण करने का यज्ञ चित्त में उत्पन्न करता 
:० ) बकचादो लेग पिष्फल ज्ञान से प्रसन्न हेःश्ते हैं परन्त सफल 
बना स्रीष्टिषान कंभी प्रसत्त नहीं हेताः-।- उस. क्री. यही: 
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प्राश्चेना है कि हे इंश्वर सफे आन दे जिस से में तेरी आज्ञा के 
मान सप्चे अन्तःकरण सहच्चित उस का पालन करूं। गीत ९९४४ 
३४ । बकवा री ने कहा तस ते फिर कथा का देाष घरते है। 
शेसी बात्ता से लाभ नहीं है। विश्वांसी बेला जे! तम्हारी इच्छा 
हाय ते। इंश्वर का अनुग्रह अन्तःकरण सें किस प्रकार से प्रकाश 
हेतता है 'इस का और केाई लक्षण कहे! । बकवादी ने कहा में 
अब और नहीं कहूंगए क्येकि में निश्चय जानता हूं कि इस विषय 
में हसारी तम्हारी सस्‍्मति कभी न हेगी। विश्लञासी ने कहा 
अच्छा तुम नहीं कह सकते हैः ते! में कहूँ । बकवादी ने कहा 
. तुम्हारी इच्छा - तब विश्वासी कहने लगा में कहता हूं आप 
सुन लीजिये | जिस के सन में अनुग्रह के काय्ये का आरंभ हुआ 
है वह काय्ये उसी पर और उस के निरठबरत्ती लेगें पर भी 
प्रगट होता है। 
वह उसी पर इस रीति से प्रगट हेा/ता है कि उस के दृढ़ 
बाच हेप्ता है कि में पापी और स्वभाव से घृणायेर्य ओर 
अविश्वास के देशण से दूषित हूं आर जे। योौशु ख्री.्टठ के बिश्वास- 
द्वारा इंश्चरु का अनुग्रहीत न है।ऊं ते। अवश्य नरक में पड़ गा। 
फिर हऐसे ज्ञाच के उदय हे।ने से निज पाप के कारण लज्जा आर 
खेद उत्पन्न श्गतता है। गीत ३८: ९८। यरमसियाह ३९: ९७। येपहन 
६: ८। रेमि- 9: २४। साके ९६: ९६। गलाति: २: ९६। म्रकाश- 
१: ४, ६। यह वह भी निश्चय जानता है कि केवल योश खीष्ट ही: 
जगत का त्राणकत्तेः है उस की शरण लिये बिना और केई उपकारक 
नहीं । रेसे ज्ञान के सदय हेने से उस के अन्तःकरण में योशु 
सत्रीष्टठ के अनुग्रह की ज्था पिपासा उत्पन्न हे/ती है औरर इस 
रोति के क्चित और पिपसित लेगे से इंश्वर ने प्रतिज्ञा- किद्े 
है। फिर जत्राणकत्तेा पर उस का बिश्वास जैसे बढ़ता वा चघटता 
है तेसे उठ का आनन्द और शांति आर घचम्मोनु राग बढ़ता वा 
घठता है ओएर उस के मन सें तऋ्राणकत्तेर का पूरा परिचय प्राप्त 
करने को इच्छः और जीवन भर उस की सेव करने की अभिलायषाः 
अधिक वा न्‍यन होती है । परन्त यद्यपि इस 'रोति से अनग्रह 
का काय्य उस सें प्रकाश छेाला है । तिस पर भी वह बहुचा उसे 
निश्चय चहीं जान सकता हे क्योंफि इस जगत में अपने कंस्तभाव 
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ओरर कुब॒द्धि के कारण वह रेसे २ बिषय के। अच्छी रीति से समझने 
के असमथे है इस कारण अलुग्रह के काय्ये के। निश्चय जानने के 
निर्मित उस के! स्थिर बिवेक को आवश्यकता है। प्रेरित- ४: ९२। 
सत्ती ९: ६। प्रकाश, २९:६। 

अनुग्रह का कार्य्य जे निकटबरत्ती लेगें पर प्रगट हेता है 
से। इन दे! लक्षणों से हे।ता है। प्रथम ते जिस मनुष्य के अन्तः- 
करण में यह कास्ये हुआ है वह सच्चे मन से यह स्वीकार करता , 
है कि मेंस्रीष्ट ही का बिश्वासी हूं। द्वितीय जब इस बात केा 
स्त्रीकार कर चुका तब घस्मेचरण के द्वारा विशेष करके घस्में- 
स्वभाव के द्वारा और गहस्य हैा।य ते परिवार में घस्मेप्रतिपालन 
के द्वारा और सांसारिक लेगे के साथ घस्मेसय आचार व्यवहार 
के द्वारा अपनी बात्ता का प्रमाण देता है। फिर अन्तःकरण से 
पाप के! घिन करता है और अपने पाप के कारण अपने ही केः 
घृणायेग्य समझता है फिर कुठुंब परिवार में पाप का निषेच 
करता है और जगत में चम्मेशद्ि करने में बढ़े यत्न से चेष्टा करता 
है ओर कपटी वा बकवादी लेगे| के समान केवल बात्ताद्वारा 
चेष्टा- प्रकाश करता है से। नहीं कित्तु इेश्वसोय,बाक्य के अचीन 
है। बिश्वास और प्रेमसहित ईश्वर की आज्ञा पालनद्वारा उसे 
प्रकाश करता है । रेयूब ४२: ३, ६। गोत ६१ : २३१ हिजकल २०: 
४२ ।-सत्ती १: ८। येहन ९४ : ९६। रे।मि. ९० : १० । हिजकेल ३६ : 
२१ ।७फिलिपी १:२० और ३: ९७ | 

सनुधथ्य के अन्तःकरण में अनुय्॒ह के काय्यें और उस के प्रकाश . 

छहेगने को रोति का में ने संक्षेप से जेर बणेन किया उस के खंडन. 
निमित्त जे। तुम्हारा केाई प्रमाण हा।य ते। कहे और जे न हाय 
ते मुझे दूसरा प्रश्न करने की आज्ञा दे | बकवादी ने कहा और . 
कान सो-बात्ते कह मेरा काय्ये इतना हो हे. कि में तुम्हारी 
बात्तो सुनूं तुम दूसरा प्रश्न करेप। विश्वासी ने कहा में तुम से- 
पूछता हूं कि .जे। घस्मे- के गुण में ने कहे सेए तुम्हारे अन्तःकरण 
में व्याप्त भये वा नहीं । और क्या तुम्हारे आचार ब्यवहार द्वारा. 
इस का भसाण हेातता है। भला सत्य कहे! तुम आचार ब्यवहार- 
फरके सत्य चाम्मिक हेश अथवा केवल बाक्य और जिड्ढा के चास्सिक; 
है। | तुम जे। इस बात का उत्तर मुके दे। तेः भाई डेश्वर के. 


विश्वप्सो का बकवादी के! समफाना । ९ 


साची करके जे! बात तम्हारे ही सन के सत्य जान. पढे उस से 
मित्र ओर करू न कहना व्ये|कि जे। अपनी प्रशंसा करता है. वह 
प्रशंसित नहीं 'हे।ता है 'फ्रिन्त इेश्वर जिस की प्रशंस' करे वही 
प्रशंसित है । फिर चाल व्यवहार से ओर प्रतिबरसी लेगे की 
साक्षी से जेर हम अचर्म्मी ठहरते हैं तथापि अपने मख से अपने 
चर्म्मी देने का मसिथ्या बखान करें ते! यह सहापाप है । यह घात 
सुनकर बकवा दी कुछ लज्जित हुआ परन्त शीघ्र संभलकर विश्वासी 
के उत्तर देने लगा कि तस ते अभी आंतरिक चस्स की औएर सन की 
ओर उंण्वर की चचा करते है! और देश्वर के। माक्ती रखते है। जिस 
से बात्ता का प्रसाण है। ते। इस रोति की में तस्हारे छाथ बातचीत 
नहीं किया चाहता हू और इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में भरी 
मेरी इच्छा नहीं । उत्तर न देने से में देशथी नहीं हे! सकता हूं 
क्येकि कर तठस मेरे गरु नहों है। और जे। त्तम अपने रंन से 
अपने तह सेरा गर भी सानेत तेशसी सें ते! तस केश अपना वजिचार- 
कत्ता नहीं सानता हूं। अब रुक बात सें तुस से पूछता हुं कि 
तम ने शेसा प्रश्न सुझ से क्यों! किया । विश्वासी ने उत्तर दिया 
इस का कारण यही है कि तुस के बड़ा बक्ता देखा और मुझे 
सेसा ससझा एड कि केवल सनसतासात्र तम में है। और भी सें 
तम से सत्य कहता हं में ने सुना है कि तस्हारा चर्म फकथनसात्र 
द्टि पढता है और तम्हे।रे आचररद्वारा तस्हारा बचन समिथ्या 
ठदरता है। और लेग यह बात कहते हें कि तस खीष्टियाने 
में कलंकस्ररूप हे। और तस्हारे आचार व्यवहार से घस्म को 
अनेक प्रकार की हानि हे(ती है। केई यह कहता है कि तम्हारे 
दँ/ आचरणद्वारा बहुतें की बाचा हुईं है आर कितने के ते 
प्राण नाश होने की शंका हेएती है क्योकि सदिरा को हाट में 
बेठना लेभ लेलपता इश्चर का नाम ले मिथ्या किरिया खाना 
अचर्म्मी जनेएत की संगति करना ये सब तुम्हारे घम्म के बिरूड 
नहीं हैं। घेश्यर के विपय में जे! कहावत लेगग कहते हैं से! तुम 
पर घटती है यथा पतिब्रता स्त्री भी बेश्या के कारण लज्जित 
हैेपती है। बसे ही तुम भी घम्माचारियें को लाज के कारण है। । 
वकवादी ने कहा सुने! सुम बढ़े चिड़चिढ़हे देख पढ़ते हे! कि 
दूसरे की निन्‍दा सुन झट हाय लगाते हे। | इस से मुझे बस 


ष्र्‌ , बकवबादी का चला जाना । 


पढ़ता है कि तम बात्तों करने के येग्य नहीं है। से! अब में 
जाता हूं । 

इस रोति से जब बकवादी चला गया तथ सखोष्टियान ने 
बिश्वासी के निकट आ कहा क्ये! जे! सें ने कहा था से हुआ 
कि नहीं । तुम्हारी बात्ते और उस के कुभाव:का मेंल कभी चल 
हेतता ॥ उस के तम्हारा साथ ठेाड़ देना भला जान पडा पर 
अपनी कचाल छेाहना उस ने भला न समझा । अब वह गया 
ते! जाने दे! । इस में उसो की हानि है पर हम केश यह लास 
भया कि वह न जाता ते हम के! उसे त्याग करना पद्ता क्यें कि 
घचस का स्वभाव ते! कमो छूटने का नहीं ओर हमारे साथ उस 
के रहने से हम ही के। कलंक लगता । पावत प्रेरित ने कहा है 
कि ऐेसे लेगें से अलग हेाना ही उत्तम है। दिश्वासो बेला 
उस के साथ बातालाप हुईं इस से सुफे आनन्द भया। क्या जाने 
वह ये सब बातें फिर जिचारे। जा है। सेत है। पर में ने उस 
के! सब स्पष्ट कह दिया है अब जे! चाहे से? उस को दशा होेः 
पर में निर्देशव हं। सत्र प्टियान ने कहा तम ने अच्छा किया जेए 
सत्यता से सब बातें उस केश कह दों। आज कल मनुष्य में रेसी 
खली बात्तर कहा । इस लिये अनेक सनुष्य चम्म से छणर करते 
हैं क्वेएकि जिन का वाक्य ते! चम्मेसय है परन्त आचार व्यवहार 
दुष्ट हे ऐसे मूख बकवादी लेगगे| केः घाम्मिक लेगग मिन्रभाव करके 
ग्रहण करते हैं इस से सांसारिक लेगें के बिन्न हेनता है और 
स्रीष्धस्म की निन्‍दा हें।तती है अपर सरल अन्तःकर णव/ ले दुःखी 
हे।ते हैं । तुम ने जिस रीति से खेल करके इस से बात्ते किझे 
शेसे हो! समस्त बकवादियें से बात्तो किदे जाती ते! मे बढ़ा 
आनन्‍्द हेएा क्येंकि कि तेर वे आप च्मों हेश जाते कि तेः 
चाम्मिकेां को संगति कठिन जान त्याग देते। इतना कह खो टिया न 
यह गान करने लगा। हु 

) ५ |; » * दोदा।॥ 


जस “पुच्छ नचावहो'. केकी गे दिखाय। 

 बकबांदीं नित तैसहो ५ झूठे. दंभ  जनायता 
चाय चाहत सर्व लाक के . दया धर्म विसराय। 
! कद्दा, लास; से- सनसता . घर्मेदि मूलः नशाग्र॥' 


मंगलबोदी को मेंट । . दर 


क्िष्यासिक सम्मख भये . बचन सनध्दि जब नोति । 
बकथादी तथ जात घंटि . कृष्ण पक्ष शशि रोति ॥ 





यह गान क़रने के पीछे स्री६्टिययन और बिश्वासी पंरस्पर 
घात्ता। करते हुए चले | जे ये परस्पर बात्ता। न करते ते! इन 
के! मार्ग भारी बक् पढ़ता क्योंकि वे निंजंन देश हे।कर जाते 
ओे। इति। 
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तेरहवां अध्याय । 


स्रीष्टियान और विश्वासी उस निर्जेन स्थान के अन्त लेए पहुंचने 
पर थे कि अकस्मात विश्वासी ने पीछे फिरके जे। देखा' ते। देखता 
क्या है कि एक परुष उन के निकट चला आता है। उस केः 
डूस ने पहचाना तिस पर भी स्रोष्टियान से कहा देखे/ ते! यह 
कान चला आता है। रस्ीट्टियान ने देखकर कहा यह त्तेर मेरा 
परम मित्र मंगलब्ादी है। तब विश्दासी ने कहा मेंरा भी यह 
परम भित्र है क्येंकि इसी ने समझे सकरे फाटक का माग दिखाया। 
' इतने में मंगलबादी ने आकर, आशीद्बेद दिया फकि.'हे प्यारेा 
तम्हारा कल्याण है। और तम्हारे सहायकें का भी कल्याण हे।य। 
यह बात सुन स्रीप्टिययद बेला है परम हितकारो संगलबारी 
तुम ने जेए मेरे पारलाकिक संगलानिसित्त दया अंतर श्रम किया 
हे तुम्हारे दर्शनमात्र से मुझे उस की सरत पउती है तब बिश्वपसी 
ने भी कहा हे परम सिन्न तम्हारा सहस्त २ बार कल्याण हे।य। 
हम सरीोखे दोन होन यात्रियें के! तस्ह7रए सत्संग अत्यन्त फल- 
दायक है। मंगलबादी ने कहा है मित्रे। जब से मेरी तुम्हारी ' 
भेंट भई तब से तुम पर इस पथ में क्या २ बीता से! कहे। । 
तुम क्या २ देखते हुए और फेसा २ व्यवहार करते हुए यहां 
तक आये ॥ 

तब उन्हें ने मार्ग में जे। २ उन पर बीत और जिस २ रीति 
के कष्ट सह यहां तक पहुंचे से! सब समाचार मंगलबादो से कहं 
सुनाया । तब मगरूवारी ने कहा तुम जे! साणग में इतने कष्ट 
उठाके जयवन्त हुए और अति -दुल्लेल. हेकर भी आज पय्येन्त इंस 


ः्४ मंगलवादी का .सविष्यट्टांक्य । 


'सार्ग में चले जाते हे। इस से में अति प्रसन्‍््र हूं। फिर भी कहता 
हूं कि में अपने ओर तुम्हारे देने के निमित्त आनन्द करता हूं 
क्पेंकि में ने जे! बीज बेया था उस का फल तुम पाते है। । जे। 
तुम आगे केश! साहस कर चीरणज चरेणे ते! अत्पकाल में वह 
दिन आवेगा जिस में बीज बेनेहारा और शंस्प काटनेहा रा देने 
एक संग आनन्द करेंगे । येहन ४: ३६ ।+ क्येषकि जे! तुम कातर 
न है। जाओ ते उपयुक्त ससय में शस्य काठेगगे। गलाति- ६: ०। 
अच्षय मुकुठ तुम्हारे सनन्‍्मुख है जिस प्रकार से वह अक्षय सुकुट 
आ्राप्त हाय तिसी प्रकार से दाड़ा करे । ९ करिन्यि- ७ : २४-२७। 
देखे! अनेक सेसे मनुष्य भी हुए कि इस मुकुट के पाने के निमित्त 
उन्हें! ने यात्रा ते! किदे परन्तु बहुत दूर तक जाने पर भी ओर 
और लेगे ने आकर वह मुकुट उन से हर लिया है इस कारण 
जेए तुम्हारे पास है उसे यत्न करके घरे रहेए कि तुम्हारा मुकुट 
फेडे दूसरा न हर ले । प्रकाश- ३: ९१९१ अब ले तुम शेतान के 
तीर की चेट से परे नहीं हुए और पाप के बिरुट्ठ युद्ध में अभी 
तक रक्त नहों बहाया। इस कारण सावधान रहना जिस राज्य 
के निमित्त तुम जाते हेश उसी का ध्यान लगाये रहना अगर 
आदूषय दविषये से अटल जिश्वास रखना । अपने २ सन में इस 
लेक 'के विषयें केश स्थान कभी न देना । अपने २ अन्तःकरण 
से और उस की कुदच्छा से सावधान 'रहना स्येंकि अन्त/करयण 
अत्यन्त कपटो है और उस का रेशग असाध्य है। रकाग्रचित्त 
हेाकर यात्रा करना । भय न करना क्योंकि स्वर्ग और एथिवी 
फा सारा पराक्रम जिस के हाथ है वही तुम्हारा सहायक है.। 

डूस रीति की बातो सुन उन देने ने संग्लबगदी का बड़ा 
धन्य साना। फिर उन्हें ने विचार किया कि यह ते। भविष्यद्वक्ता 
है और माणे में जे २ हम पर नीतेगा और ले! २ आपदा पछेगी: 
और किस भांति उस के: परएजय कर सकेंगे थे सब बपतें हसें 
घता सकता है। रेसा बिचारके उन्हें ने अत्यन्त नम्रतासंयुक्त 
बिन्ती किहे कि है महाराज अवशिष्ट पथणमन में हमारे उपकार 
के निभित्त कुछ और उपदेश कीजिये। तब संगलबपदी .कहने 
लगा /कि है .सेरे पुत्रों तुम सुसमाचार के सत्य वाक्यद्ाराः जानते 
है। कि अनेक दुःख सेणगकर देश्डर के शाज्य में प्रवेश करना है।गा 


भायापुर। ' ६3 


ओर कि प्रत्येक नगर सें बंधन और क्लेश सहना' पड़ेगा। इस 
कारण किसी न किसी संकट बिना भागे सें बहुत दूर जाने. को 
आशा रूत रखना। तुम जिस मागें में हेशकर आये हे। उस में 
सेरे वाक्य के रुत्य होने के कितने ही प्रमाण तुम के। मिलते आये 
हैं आर थेडी दूर आगे बढ़ने से अधिक प्रमाण मिलेंगे। देखे 
तुम इस नि्जेन देश से ते प्रायः निकल चुके है। ओर थेड़ी दूर 
पर तुम्हें रक नगर दिखाई देगा। उस नगर में जाने से तुम 
शहुओं से विशेष दुःख पाओगे | वे तुम्हारे प्रणणशनाश,को चेष्टा 
करेंगे और यह भी जान रफ्खे! कि जिस सत के। तुम ने स्वीकार 
किया है उस मत को सत्यता के निमित्त तुम में से एक के वह 
देने ही के। अपने रुघिर बहाने से साक्षी देना पड़ेगा। तुस 
झुत्यु ला विश्वास में टूढ़ रहे! तब राजा तुम के जीवन का 
मुकुट देया । ओपर जे! वहा प्राण देगा उस की झत्यु चार यंत्रणा- 
युक्त हैगी परन्तु वह अपने संगी से अधिक भण्यवान हे|गा। 
वह प्रथम ही स्वगंपुर में पहुंचेगा और केवल यह नहीं किन्तु 
उस का संगी शेष सागे सें जे दुःख वा कष्ट उठावेगा उस से वह 
बच जायगा । जब तुम उस नगर में पहुंचकर मेरी संपूर्ण बाते 
का प्रमाण पाओ तब अपने सित्र केश! स्मरण कर अपने के! बीर 
दिखाओ और इईंणश्वर के विश्वासयेग्य सृष्टिकत्ता जान सत 
क्रिया कर प्रपने २ आत्मा के! उसी के हाथ समपरेण करे । 
फिर में ने स्वप्त में देखा कि यह उपदेश सुन मंगलबादी से 
बिंदा है| ख्री.्टिययन और विश्वासी देनेए यात्रा करते २ क्रम से 
निर्जेन स्थल से ज्यों निकले त्यां अपने सनन्‍मुख सायापरु नाम नगर 
केर देखा । यह नगर साया से भी अधिक असार है | गीत ६२: 
७। जो वहां द्वव्यादि विक्रय करने आते हैं वे भी मायारूपी 
और उन के पास जे| पदाथे हैं वे सी मायानिम्सित हैं। इस का 
प्रमाण उपदेशक ग्रन्थ में है। उपदेशक ९: ०, ९४ और २: ९९, 
१७ और ९१: ८; यशेयाह ४० : ९७ । इस नगर में बारहे| मास 
रुक मेला लगता है उस सेले का नाम भी सायापुर का मेला है। 
वह मेला बहुत काल से हेत्ता आया है कुछ नया नहीं है । उस 
मेले के स्थापन है।ने का कारण यह है। पांच सहस्त्र बषे हुए कि 
ख्ीष्टियान औरर विश्वासी के सदृश , अनेक, यात्री लेग स्वग ३२ 


द्द भसाय३५र का मेला । 


जाते थे। मायावर हो हाकर उन का सागे था। यह देख 
बपलजिबल अग्ल्नहपन और कटक नाम भूते के प्रधा ने। ने अपने 
साथियों के सहित याज्रियें के भलाने के लिये बारहे। मास का 
यह मेला खस्थापन किया और वहां सब ०कार के मनेहर माया- 
भय द्रव्य बिक्रय कराने लगे | वहा उत्तम २ गृह भूस ब्यवहार 
चाकरी आदर पदवी अधिकार देश राज्य रंग काम मतेडा केतु 
खेश्यागसन सरत्री स्थासी सन्‍्तन दस दासी जीवन रक्त शरोर 
प्राण सेना चांदो म॒क्ता भणि माशणिक्यादि संपूरो विषयबासना 
के द्वष्य प्रस्तत हैं । इन से मित्र .उस मेले में सानमतो बहुरुपिये 
नटादि के सब :प्रकार के, स्वांग .ठगहादे -जुअ' चेरी. परगलपन 
बानर छल. बल चतराई इत्यादि सल्लेदा दिखाई देतीं हैं. और 
अनेक. रक्त बणे के चेरर .नरहिंसक समिथ्या किरिया खानेहारे 
परनन्‍्लीगासी !/आदि नित्य:नये २ दिखाई देते हैं । फिर आन २ 
छेटी २ हाटे। -के'रीत्यनुसारं उस मेले में भी. एथक २ गंलियां 
टेप्ले चेक बएजपर अर्रपाद अंपने २ नास से प्रसिह हैं वहां जाने 
से इच्छा के अनुसार .संपू्णे मित्र २.बंस्त मसिलतो हैं ।. विशेष 
करके उस में इगरशजी: टेला फंरासोसी टेगला इटली ठेशला स्पानो 
देशला जमेंनी टेलर आदि सब टेले बने हें। उन य्थाने में अनेक 
प्रकार के मायिक द्रव्य बिक्रय हेतते हैं। जेसे औरर २.मेले में के 
प्रधान -बाणिज्य द्रव्य हा।ता है तेसे वहां राम देश का बाशणिज्य 
द्रंब्य बहुत प्रसिद है परन्त इंगरेज ओर फकितने और देशी ले'ग 
उस द्रव्य फे। बहुत नहीं चाहते हें । 
स्वगंपुर का सागे इस सायपप्र लगर के धीचे! बीच है।कर 
जाता है । वहां के जानेहारे! में से काई जे। इस सायापर के 
भेले में हेकर जोने की इच्छा न करे ते! उस के। इस लेक से 
बाहर हेने पढ़ेगा।.६ करिन्थि. ३: ९० स्व॒र्गपर का राजकुमार 
जब अपने देश के जाता था तब इस नगर के मेले के बोचे 
बोच हे।कर गया। में अनुमान करता हूं कि इस भेले के प्रधान 
अध्यक्त बएलजिबल हो नें राजक्मार के। निमंत्रण करः भसेले की 
भायिक बस्तु के. मेल लेने.की सभ्मति दिईं और यह भी बिचारा 
7 के जे यह पुरुष नगर के बीच से जाने के ससय केवल मुफे 
ससाज़ करन्ा:अंगीकार करे- ते सें इसी के। मेले का अध्यक्ष 
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भायए१र के लोग सत्रीष्टियान आर बिश्यासी की 
निन्‍दा करते हैं । 


सायापुर का मेला । ८७ 


बनाऊं। हां बालजिबूल ने उसे अति सस्येदिक पुरुष जान टेले २ 
ले ले जा चयमात्र भें समस्त जगत का राज्य दिखा दिया और 
यहू मायिक द्रव्य में से कोई अल्प सेल की भी बस्तु मेल ले 
इस लिमित्त बह़ी चेष्टा किईं पर उस सप्निदानन्द ने उस में को 
झुक सूई भी मेल न लिझे परन्तु नगर के। थेंही त्याग दिया। 
सत्ती ४: ८-९०; छुक ४: ३-८ । इस से जान पढ़ता है कियरह 
सनभेःहन मेला बहुत सारी है और सहस्तें बे से हता चला 
जाया है ! 

हुस नगर के बीच में का मार्ग छोड़ स्वगंपुर का ओर के 
मार्ग नहष्टीं है दस कारण इन यात्रियें के भी उस में फ्रेकि जाना 
घहा | मेले में प्रवेश करते हो हाठ और नगर के लेग आकर 
उन्हें घेरके कातुकदर्शन के निसित्त बड़ा फेलाहइल करने लगे ॥ 
इस केालाहल के तीन कारण थे। पहिला यह कि वहां के 
समस्त लेोगे के बस्त्रों से इन देने के बस्तर भिन्न थे अथात्‌ इन 
का स्वहप ही सिन था इस कारण मेले फे लेग देखने के! बढुर 
आये और केाई २ इन के सू्खे केाडे २ पागल केई २ विदेशी 
कहमे लगे। गेयूब ९९: ४ औएर ९ करिन्यि- ४: ९। दूसरा यह 
कि मेले के लेग जेसे इन के बस्त्र देखके चाके थे तेसे इन को 
भाषा सुनकर आश्वय्ये करते थे। ये कनान देश की भाषा बालते 
थे इस लिये वहां बहुत थेड़े मनुष्य थे जेप उन की भाषा सममते 
ओ क्येंकि वे सब इसी लेक के थे इस हेतु मेले की इस ओर से 
उस ओर ले समस्त लेगग इन देने यात्रिये। केश पएरदेशी जानते थे 
और ये दे।ने। उन सभे के परदेशी जानते थे। ९ करिन्थि* २: ७, 
८। तीसरा यह था कि ये यात्री लेग मेले के वाणिज्य द्रव्य केश अति 
तुच्छ जानते थे इस से लेगे।| के और भी आश्चस्ये हुआ। यदि केई 
किसी द्रव्य फे मेल लेने के निमित्त इन केए पुकारता था ते। ये 
अपने कान में अंगुली डाल माया के दर्शन से हे परमेश्नर हमारे 
नेत्र फेर दे ऐसा कह उस द्रव्य की ओर ताकते भी न थे परन्तु 
कूमारः व्यवहार स्वगें से है यह बात ऊपर दूष्टि करने से लेगें 
के। समफाकर आगे बढ़ते थे। गीत ९९८: ३७; फिलिपी..३ : २०, 
२९ ॥ इन यात्रियों का यह आचरण देख उस मेले में एक मनुष्य 


ने ठट्ठा कर उन से पूछा कि तुम कैनन सी बस्तु मेशल लिया 
]4 


८८ यात्रियों की ताइना और लेाह पिंजर में बन्द किये जाना ॥ 


चाहते है। । तब इन्हें ने ठास की ओर गंभीरता से ट्रष्टि कर 
कहा हम सत्य के गाहक हैं। द्गष्टान्त र३े: र३े१ यह बात सुन 
उस मेले के लेग इन के तुच्छ जान उपहास और निन्‍दा करने 
लगे और के डे २ चिल्लाफे कहने लगे कि इन्हें मारे।। फिर परस्पर 
बिवरद होने से सब मेले में हलचल होने लगी। यह संमाचार 
यथा भेले का प्रधान अध्यक्ष तरनन्‍्त वहाँ आया और अपने कई रुक 
'बिश्वासयेग्य सिन्नों से कहा कि इन देनेप के हेत से मेला छिन्न 
सिलन हे रहा है इन केश छकड़कर इन का सब व्त्तान्त पूलेर । के 
मनुष्य सात्रियाों के पकड़ बिचारस्थान में ले जा पूछने लगे तुम 
कहां से आये हे। और कहां जाओगे और यह अर्ंगत भेष घारण 
कर इस मेले में क्ये। आये । इन्हें ने उत्तर दिया हम विदेशों 
थात्री हैं और स्वर्गोय यिरूशलीम नाम अपने देश के। जाते हैं । 
इब्रि- १९: ९३-९६ । जब इस नगर के लेगे| वा महाजने 'े 
पूदधा कि तुम कान सी बस्स सेल लेगे तब हम ने उत्तर दिया 
कि हस सत्य के गाहक हैं । इस बात के। छेह उन के। अप्रसन्त 
करने की बात्ता। हम ने केाडहे न कहो । वे अकारण हम पर देष 
लगाते हैं और हमारी यात्रा में बिज्न डालते हैं । यह बात सन 
बिचारकत्ताओं ने प्रतोति न कर इन्हें सूख बारहे ओर मेले के 
भंजक कह दे'पषी ठहराकर मारा और सल्लांग में कोौचठ लगाकर 

मेले के लेगे| के! कैातुक दिखाने के निर्मित्त उन के। एक पिंजरे 

में बन्द कर रक्‍्खा। इस बिपत्ति में ये देने यात्री कछझ काल पड़े 

रहे और मेले के लेगे में से जे। जैसा चाहते थे से! उन का तठेसा 

तिरसकार अपमान कुब्यवहार आदि करते थे ओर मेले का अध्यक्ष 

उन की दुर्देशा देख हंसता था। परन्त इन देने ने घीरज घर 

उन की 'निन्‍दा के बदले निन्‍दीा न किददे बरन उन के। आशीनाद : 
देते थे और दुबेय के पलटे में मघुर बंचन बेलते थे औरर 
कब्पवहाश के बदले प्रीति दिखाते थे | इन का ऐसा व्यवहार 
देख जे। वहां के लेग कुछ दयावान और बंद्िमान थे से। कब्यवहा रपे 
लेगें केश डांटने लगे परन्‍न्त वे लेग उन का कहना न सान क्रोध 
सहित उन्हों का तिरस्कार कर बाले तस भीं पिंजरे में के यात्रियें 
के समान दुष्ट हे । जान पड़ता हे कि तुम भी उन के साथी 
है! सेः उन के दंड के भो संथी' है।गे । तब ब॒द्धिमानें ने.उत्तर 


आज 
छः 


रै 


शाधज्िये को ताड़ना ओर लेाइ पिेलर में बन्द किये आता । ८७ 


दिया फि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये यात्री सशील और समिलन- 
सार हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं पर इस सेले के बहुत 
लेग सेसे हें कि पन फे बदले इस पिंजरे में घह होने के येग्य 
हैं । इस रीति से परस्पर चादानुवाद हेरते २ अश्पस ही में 
सारपीट हेने लगे । उस ससय ये देने यात्री सघ के सन्‍्सख 
बह्दि संयक्त शभाचार प्रगट करते रहे तेोसी वबिचारकत्ताओ ने 
दल बिचारे यात्ियेए के स्विचारस्यान में फिर घुलवा मेले में दंगए 
करवाने का देष लगाकर दंडयेग्य ठहराया फिर निर्देयता से 
उन की ताइना कर भारी २ ले'हे की संकल से उन्हें बांच सथ्व के 
अन्तःक रण सें भय उत्पन्त है! ओर केाई उन का पक्षपात न फरे 
और उन के संग न हैः ले इस असिप्राय से उन्हें संपूर्ण भेले में 
फिरवाया । इस रीति का अपसान सहकर स्नी४_्टयपरन औएर 
विण्वासी ने और भी चीरज घर उन के कबाक्य औरर सिरस्कार 
केः ऐसी नम्रता से सह लिया कि उन की सशीलता देख मेले के 
कितने रुक सनृप्य उन का पक्त करने लगे। इस बात से शत्रओं 
का और भी क्राच भहका और वे यात्रियों केर प्राणदंड देना 
ठहराके कहने लगे कि केवल पिंजरे में डालने और जेही पहिराने 
से हमारा जी नहीं भरा किन्‍त जब तस मारे जाओगे तब हो 
रूसमारा मन तप्त दागा क्पेकि तस ने अपने कब्यवहार से सेले 
के लेगे। के भरसाफे सब का चित्त बिगाठा है। से। बिचार- 
कत्ताओं की जब तक दूसरो आज्ञा न हे।वे तब तक पहरेवलेए 
ने इन देने के पिंजरे में रखने की आज्ञा पा दाने के परे में 
बेडी डाल उन्हें पिंजरे में बन्द कर रक्‍्खा । 
' इस दशा के समय उन के संगलबादो के उपदेश को सुरत्त 
पड़ी जे! उस ने कहा था कि तुम्हारो सेसी २ दुर्देशा हेयी। 
हुूस उपदेश का ध्यान कर थे अधिछ दृढ़चित्त हेश आपस में 
कहने लगे कि हम देने में जिस की सत्य प्रथम हागी बच्ी 
अधिक भाग्यवान हागा,। यह बात कह वे मन ही सन चाहते 
थे किजे परमेश्वर की इच्छा हेत तेः पहिले मेरी सृत्य हाय। 
, फिर उन्हें ने सल्लेज्ाता सब्ेदर्शी सल्नाषिपति परमेश्वर केः अपना 
अपना प्राण समपेण फर अपनी उस दर्देशा में धीरज घरा । 
थेड़े दिवस पीछे बिचार करने का ठहराया छुआ समय 
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उंपस्थित हुआ तब नगर के अध्यक्षों ने उन का बिचार करने 
ओर दंड की आज्ञा देने के निमित्त पिंजरे से निकाल बिंचारासन 
के आगे शत्रुओं के सन्‍्मुख खड़ा किया। जब बिचारकत्तेत जिस 
का नाम धस्परेर्द्दी था बिचारासन पर बेठा तब यात्रियों के 
नास के देशयपत्र मंगवाये गये | उन देने पत्रों का अथे एक हो 
था कैवल वाक्य में कुछ अन्तर था उन में यही लिखा था कि ये 
ले नगर के बणिकां के शत्रु और उन के बाशणिज्य की बाघा 
करनेहारे हैं और इन्हे ने नगर में हारा मचाकर भेले के लेएेां 
में फूट करवाई है आर नगराध्यक्ष की आज्ञा के विपरीत अपने 
कुसताद्वारा एक दल बांघ लिया है। ' 
तब किश्वासो ने इस रीति से उत्तर दिया कि सल्लेप्रचान इेश्डर 
का बिरे।चो जे है। केवल उसी का बिरेाच में ने किया हे। और 
तुम जेः कहते है। कि में ने है।रा मचाया से7 में ने नहीं मचाया 
क्योंकि में ते! मिलनसेारं मनुप्य हूं। और जिन लेगे| ने हमारा 
पत्त किया है वे हमारी निर्दाषता सत्यता और सुशीलता देख 
हमारे साथी है! कुपय से सुपथ में आये हैं। ओर तुम्र जे 
बालजिबूल अपने राजा की बात कहते हे। ते। वह हमारे प्रभ 
का शत्रु है इस हेतु में उस के! और उस के दूते केश तणवत्‌ 
समता हूं । 3 है ८ हे _्भ 
रद जब बिश्वासी ने इस ैति से कहा तब साजक्षियें। की बलाहट 
हुई और यह आज्ञा दिई गद कि जे। लेग साय दे सके से 
पंक्षचा रस्थान में आकर इस बन्दो के विपरीत और अपने राजः 
के पक्त में संपूरों सभा के संन्मुख जे। कुछ कहना हेय सेः करें । 
यह आज्ञा सुनते हो डाही सिथ्यपूजक और :शंसाथों नाम 
'तीच साक्षी आये। तब बिचारकत्ता ने पुदा तुम इस बन्दी केः 
पहचातनते है। । इस के विरुड्ठ और अपने राजा के पक्त में जेर 





'तुस्हें कहना हे। से! कहे। । 2 

तब डाही सन्मुख आंकर इस रीति से साक्षी देने लगा कि 
है महाराज में इस मनुष्य के! बहुत दिन से जानता हूँ करार इस 
स्येदिक सभा के सनन्‍्मुख किरिया खाके कहता हूं। बिचारकत्तो 
श्ने कह थस जा पहले विधि के अनुसार शपथ कर तब सात्ती 
दे | फिर वह शपथ करके कहने लगा भ्रद्मपि इस मनुष्य का 


डाही और मिध्यापूजजक और प्रशंसाथी की साक्षी + ९९ 


नाम सुनने में उत्तम है तथापि यह हमारे देश में सब से अचम 
सनुप्य हे क्योंकि यह न ते राजा के न प्रजा केः न ब्यवस्या केः 
न व्यवदाार के! मानता है । इस की नित्य यही चेष्टा रहती है 
कि कितनी रुक बातें जिन्हें वद विश्वास और चम्मेस्रभाव के 
सलबचैन कहता है लेगें सें प्रचार कर 'राजट्रेह करवावे। एक 
विरियां में ने इस केश यह बात कहते सना कि स्रीष्ट का घस्से 
ओर मायापुर का व्यवहार ये देने परस्पर णेसे विरुठ्ठ हैं कि 
झन का मेल होना असंमव है। इस रोति से हमारी प्रशंसनीय 
क्रिया की निन्‍दा करता है ओर केवल हमारी क्रिया के नहीं 
फिनत हम केः देपी ठहराता है। बिचारकत्ता ने कहा और भी 
केाई बात तुके कहना है। डाही बाला महाराज में इस के 
विषय में बहुत सी बातें कह सकता परन्तु सभा केए अधिक दुःख 
'देने नहीं चाहता हूं। जे दूसरे साक्तिये! के साक्षी देने के पीछे 
'इस के देप स्थिर करने के निमित्त ओर कुछ स।दय का प्रयोजन 
हेशय ते! में विस्तार सहित साक्षी दूंगा । तब 'बिचारकत्ता ने उसे 
शक ओर खडे हेनने की आज्ञा दिददे । 

सब मिष्यापजक के! बलाकर बविचारकत्ता ने पछा कि तसर 
दस बनन्‍्दी का जानते है। ॥ इस के बिपरोत और राजा के पक्त 
में तम क्या साक्षी दे सकते हे। । यह कह उस के। शपथ दिलवाई 
'तब मिथ्यापूजक कहने लगा महाराज इस से मेरा बहुत परिचय 
नहीं ओर इस से अधिक परिचय करने की लालसा भी नहीं 4 
तथापि थेड़े दिवस हुए कि नगर में सुर से इस से कुछ बात्ता 
' छुद्टे तब से में जानता हूं कि यह बड़ा दुष्ट है क्योंकि इस ने 
भसक से यह बात कही कि तम्हारा धस्स समिथ्या है उस के 
भसाननेहारे इंश्वर के प्रसन्न नहीं कर सकते | इसी बत्त से आप 
जान सकते हैं कि इस का क्या अभिप्राय है अथेतत्‌ यह कि तस 
या आराधना करते है। और अब लें पाप में पढे है। और अन्त 
में नष्ट हेशगे । यह मेरी साक्षी है । 

फिर घिचारकत्ता ने प्रशसार्थी केर बला शपथ करवाकर कहा 
इस बन्दी के विरुद्ध और 'राजा के पक्त में तुस. क्या. साक्षी देते 
है। । तथ म्रशंसार्थों कहने लगा है विचाराध्यक्ष महाराज है ससा- 
सदे। में इस का बहुत दिन से जानता हूं। में ने कई बिरियां इस 
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के रेसी बातें कहते. सुना है जे। कहने येग्य नहीं हैं। में आन बात 
क्या बताऊं हसारे महाराजा बालजिवृल की इस ने बहुत निन्‍दा 
किद है और उस के आदर येग्य मित्रों का भी अपमान किया है 
विशेष कर श्रीयुत राजा पुरातनसाव राजा शारीरिकानंद राजा 
सुख्सागी राजा दर्पाभिलाषी इ॒ढु राजा लंपट बाबू पटुक आदि 
हमारे कलोन लेणे का अनेक तिरम्कार किया है इस से अधिक 
यह बात भी कही कि जे! सब मनुप्य मेरे मत के! मानते ते तुम्हारे 
'कलीन लेगोें सें से केडे भी इस नगर में बसने न पता और 
'ठस को सेसी २ बातें कहने में कुछ आश्चय्ये नहीं क्येंकि आप की 
भी लिन्‍दा करने में इस के। भय नहीं हुआ । जेसा इस ने नगर 
के अन्य २ मान्य लेगे के। नास्तिक आर दुष्ट कहा तैसे आप का 
मी अपमान किया है। 
इस रोति को साक्षी देकर जब मशंसाथों ने समाप्ति किई 
सब बिचाराध्यक्ष विश्वासो बन्दी से कहने लगा अरे विश्वास- 
चत्तक , परंडों रा्जट्रेफही तेरे बिरुद् इस सब सज्जने से क्या २ 
साक्षी दिई सेः तेंने सुनी । विश्वासो ने कहा है महाराज आशा 
हैय ते में अपना कुछ निवेदन करुं.। यह बात सुनकर विचारा- 
ध्यक्त ने कहा अरे दुष्ट तुझे क्षणमात्र जीवता रखना उचित नहीं 
है.परन्तु तु पर जे। हमारी कृपा है से। सब मनुष्यों पर प्रगट 
है। इस निममित्त जे| तेरे सन में हेशय से। कह हम सुनते हैं । तब 
'बिश्वासो ने कहा प्रथम डाही की साक्षी का उत्तर देता हूं। सें 
'ने जे! उस विषय में बात्ते। कही से यह है कि जे विधि वा 
व्यवस्था, वा व्यवहार वा लेकाचार इश्वर के वाक्य से विपरीत 
है सेए ख्रीष्टचम्म से भो. अत्यन्त जिपरीत है| इस में जे मेरी 
भूल हाय ते प्रभाण दे। ले! तुम प्रमाण सहित कहे ते में सब के 
न्मुख अपनो भूल के! अभी अंगीकार करूंगा । फिर सिथ्यापूजक 
'ने जे साक्षी दिछे उस विषय में इतना हो कहता हूं कि इंश्वर 
की आराघना करने के 'लिये अवश्य है कि ईश्वर भलुष्य के 
“हुदय में सर्त्य, विश्वास केश उत्पन्त करे. परन्तु इश्वर ने अपनो 
“इच्छा, प्रगट करने के निमित्त जे बचन जगत में प्रकाश कियए है 
'केवल उसी बचन के द्वारा मनुष्य के. हूदय में वह सत्य विश्वास 
«उत्पन्न, हेता है इस लिये डेश्वर की आरना में केश कस्से 
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'इड्वर के उस प्रकाशित बचन के बिरुद्ग है वह फेवल मनुष्य के 
कल्पित बिश्वास का फल है ओर रेसा बिंश्वरास करने से अनन्त 
जीवन के प्राप्त करने में कुछ उपकार नहीं हेशता। और : शंरुर्थी 
ने जे साक्षी दिई उस के विषय में यह कहता हूं कि में किसो 
का करू 'तिरस्कार करने को इच्छा नहों रखता हूं परन्त यहं 
बात निश्चय कहता हूं कि इस नगर का राजा और उसे कें 
जिन अनुगामोी लेगें के नाम इस साक्षी ने बताये वे सब इंस 
नगर वा देश में बास करने के येग्य नहीं हें केवल नरकंबास 
के योग्य हैं । इस बात के कारण जे! भेरा दंड है। से है। ईश्वर 
सम पर अंनुग्रह करे । 

बिश्वासी का यह उत्तर सुनने के पीछे बिचारकंत्ता ने जे 
सभा इस बाद के निणेय के लिये बदी गई थी उस सभा के लेगे+ं 
केश बलाके कहा है सभासदेा जिस मनुष्य के निमित्त नगर सें 
खटबह हि। गया सेपई तुम्हारे आगे रूड़ा है ओर इंस के थिरूटरं 
जे साक्षी इन सज्जने ने दिई्े हे और इस ने जे उत्तर दिया वा 
देशये स्वीकार किया से! भी तुस सुन चुके हैे।। अब इस के। फांसी 
देना वा लेशह देना तम्हारा अधिकार है परन्त इस विषय में 
जे। हसारी व्यवस्था हे उसे तम के। जता देना उचित है। हमारें 
सहाराजा के अचीन महा फिरऊन नाम जे। रक 'राजा था तिसं 
के अधिकार में यह एक व्यवस्था स्थापन हु कि भिन्न समता वलंबी 
लेग अधिक बढ़कर प्रबल न हेवें इस निमित्त उन के पुत्रे! केए 
नदी में फेंक देना। यात्रा १: २२९। फिर महा 'निद्वखदरनिस्सरं 
नाम दूसरा राजा था जे! हमारे महाराजा के अधीन था उस 
ने एक स्वणेप्रतिमा स्थापन कर यह व्यवस्था बांधी कि जे मनुष्य 
इस अतिमा की दंडवत करके पूजा न करे वह अशभिकुंड में फेंका 
जाय । दानियेल ३: ६। फिर दपरा नाम राजा ने रक ब्यवस्पां 
पफिदं से। यह थी कि जे। केई मेरे ठहराये हुए दिन के पहिले 
मम से सिनल्र ओर किसी देवता से वा देश्वर से प्राथेना करे वहं 
सिंहेां की सांद में फंका जाय । दानियेल ६: 9 । अब तम देखेए 
इस बन्दी ने वे सब ब्यवंस्था उल्लंघन किई हैं। जे। यहं केवल 
'सनसा करेके' उल्लंघन किया है।तां ते क्षमा योग्य न हैंता:परन्ते 
इस ने बचन ओऔर:फ्रिया करके जे -उंल्ल घने किया है ते। यह किसी 


2५. . सभासदेों का बिचार। है 


प्रकार से क्षमा नहीं है। सकता है। फिर देखे कि फिरऊन के 
समय में जे व्यवस्था स्थापन हुई से। स्पष्ट दोष, पर स्थापित न 
हुई किन्त्‌ एक अनुमान पर कि कदाचित्‌ आगे के। कुछ अकःज़ 
हेगगा उसे पहिले निवारण कर लें। परन्त इस पुरुष, का देण 
तेः स्पष्ट हो है। फिर इस ने दूसरी और तीसरी व्यवस्था का भी 
उल्नंचन किया है क्ये।कि बह हमारे मत का बिरेाघी है। और 
राजद्रोह् ते यह आप ही स्तोकार करता है इस कारण इस के 
प्रणणदंड देनर उचित है । 

सब सभा के लेग जिन के नास बाबू अंथ बावू घर्सहीन बाबू 
द्रेगहचिन्तक बाबू कामप्रिय बाबू लुच्चा बाबू ढीठ बावू अभिसानी 
बाबू बेर॒माव बाबू सिश्यायादो बाबू क्रूर बाबू मरकाशपरिे और 
याबू कठार थे बिचाराध्यक्ष की सभा से उठकर परस्पर बिचार 
करने लगे। पहिले तेः हर झक ने एथक २ अपनी २ सत्ता ये 
बणेन किद । प्रथम अंव नाम समाध्यक्ष बेलला में स्पष्ट देखता हूं 
कि यह सनुष्य कुपन्यों है । घर्सहीन बेला इस सनुय्य के। जगत 
से उठा देना उचित है। फिर ट्रेपहचिन्तक ने कहा हां २ सुर 
केा ते। इस का मुंह देखने से क्राच उत्पन्तर होता है। काम य 
ले कहए वह सुर से देखा नहीं जगता , लुच्चर बेला मेरी भी 
यही मता है क्पेकि यह सल्लेदा मेरी चाल घर देय लगता है 
तब ढीठ ने कहा उसे फांसी दे दे।॥ अभिमानी बेला यह बहा 
नीच है |. बेरसाव ने कहा उस केः देखते ही मेरे शरीर में आग 
लग जाती है।सिष्याबरदी बेला यह ते। चार है । ऋर ने कहा 
डूस का बड़ा भाग है जे! फांसी पढ़े नहीं ते। इस से भो कठिन 
दंड देना उचित है। मकाशारि ने कहा इस के शपघ्र दूर करे । 
अन्त में फठेगर ने कहा कद्राचित्‌ संपूर्णे संसार का राज्य मुफे 
सिलता तेसी में इस .से- सेल न कर सकता | से। अब चले। 
बिचारःण्च्यक्ष के सन्मुख इस के लिये प्रणणदंड देना स्थिर करें। जब 
इस प्रकार से हर एक ने अपनी २ सता कही थी तब वे विचार- 
कत्तेर के आगे उस बन्दी का बधनयेग्य देय स्थिर करने के। रुक 
चित्त हुए। विचाराध्यक्ष ने उन का परामश्श सुन यह आज्ञा 
'दिरे कि इसे जहर से लाये है। उसी स्थान में ले जा जितना दारुण 
कष्ट बन पड़े उतना कष्ट सहित इस केः प्राणुदंड, दे। 4 


 खोष्टियान का अशावान के साथ आगे बढ़ना ।-. ९थ्‌ 


सब उस के प्यादे! ने इसे बाहर निकाल स्वदेशीय बव्यर्वेस्था 
फे, अनुसार परिले बेत से सारा फिर उस के:-गालें पर थप्पड़ 
सारे फिर छूरियां ले निहंयता से उस के शरस्ोर का सांस चोरर 
सब पत्थर फेंक २ सारए ओर तरवार की- नेक से उस के अंग २ 
गेद दिये।. इस रोति की अनेक यातना दे अन्त में काष्ठ के खंभे 
से बांध जलाके रूस्म किया । इस रोति से भांति २ का अत्यन्त 
संकट पाकर विश्वप्सी ने प्राण त्यागा परन्त में ने देखा कि लेगेए 
की भीड़ के पीछे उस के लिये दे। घेटडे जले रथ खहा था + फिर 
वह शजत्रगण से बच हे!ते ही उस रुथ पर तरही के शब्द सहित 
आकाश सागे हे| स्व॒गंपर केश जेग चंला मया ।.  ; , , 

स्रीष्टियान के बिचार में कुछ बिलंब हेा।नेवाला था इस लिये 
वह फिर कारागार में बन्द किया गया और थेषे दिवस वह 
रहा ' परन्त इेश्वर ने जिस के बश में मनुष्य का क्राघ है उन 
दुष्टी| के हाथ से उस का प्राण बचाया ओर वह यात्राप्य में 
आगे बढ़ा तब यह गान करने लगा यथा । 


दोहा ॥ 


किये खोप के नाम पर . विश्ठासी विश्वास । 
राते सुख. अपनायके - स्थगद्धि करे सुलास॥ 
अनविश्वासिक आन गति * मानु खचने परमान । 
सुख पार्याह बहु विध दते , नरकदि उत्ते निदाना 
गान करहु तुम रुठेंदा . चिरजीबों तत नाम | - 
' क्ाह भये, जा 'इत भये . लक्ष्यों अ्रमरपुर घास ॥ इसति । 


चेादरहवां अध्याय । 


फिर में स्वप्न में देखता हूं कि ख्रीष्टिय/न अकेला गान करता 
छुआ चला से। नहीं एकिन्तु आशपवान नास रक पुरुष ने उस से 
मिल स्रात्नीय नियस बांचके कहा है भाई में त॒र्हा रा साथी है।ऊंगा। 
यह परुष सायापुर में सर: ष्टियान और बिश्वासी की दुर्दशा के 
समय में उन की सत कथा सन ओर उन का सदाचार देख -उन 
के प्रभ पंर आशा. रख़ने 'लगा । इस अकार से सत्य की साक्षी 
देने के लिये एक सनुष्य जे! जलाया गया उस की भस्म से ख्रीष्टियान 
35 





हैं आशावान और खीछियान का प्रपंची से जा मिलना | 


के साथ जाने के निमित्त दूसरा रुक पुरुष उत्पन्त हुआ। अआशावान 
ने स्रीष्टियान से कहा इस मेल में से श्रभेक मनुष्य कुछ काल बीते 
हमारे पीछे आवेंगे। 

चूस भांति से खीष्टि पाल केत दूसरा साथी मिल गया। जब थे 
देने जाते २ भेने से बाहर निकल तब उन्हें ने प्रपंची नाम 
शक मनुष्य के जे! कुछ घीरे २ अ'गे चज़ता था जा लिया और 
उस से पूछा कि तुम किस देश से आये है। और कहां तक जाने 
की इच्छा रखते है। | उस ने उत्तर दिया में मधुरवाक्य नाम 
देश से आया हूं आर रूगपुर के। जाता हूं पर उस ने अपना 
नाम न बताया । खीछ्टियान न पूछा तुम मसघुरबग्प देश से अ' ये 
>ै। मला वहां काई घसम्मिठ लेग भो रहते हैं। प्रपंचो ने कहा 
हां क्यों नहीं रहते हैं | स्रीटियान ने कहा महाराज हम तुम्हें 
क्या कहकर पुकारें। प्रपयो बेला मेरा तुस से कभी परिचय 
नहीं हुआ तथापि जे! हम तुम साथ २ चलें ते मुझे बहा आनन्द 
हेशगा कदाचित्‌ साथ २ न जायें ते। मुझे अकेले जाने में सन्तेतष 
करना हेागा। ख्रीष्टियान ने फद्दा सघुरबपक्य नगर के विषय में 
में ने अनेक .बात्ते सुनी हैं। लेग कहते हैं कि वहां बढ़े चनी 
लेगग बास करते हैं। प्रपंची ने उत्तर दिया हां उस नगर में ब्ठे 
बड़े घनत्तर बास करते हैं और वहां सेरे कुटुंब के भी बहुत 
चनवान लेश्ग रहते हैं | स्रीष्टियान ने फहा महाराज जे। तम 
बुरा न माने ते में पूछता हूं कि वहां तुम्हारे कान २ कुटंज 
हैं। म्रधंचो ने कहा किसे २ बताऊं वहां के प्रगयः समस्त लेग मेरे 
कुटुंब ही हैं विशेष करके श्रीयुत राजा हुलना राजा समयानुगामी 
राजा मधुरबाचक जिस के पिता पितामह के नाम से नगर का 
नास रक्‍्खा गया फिर बाबू चिक्कन बाबू दुमुंहा ओर बाद 
सथांरूची और मेरा सासा द्विजिह्न नाम हमारी बस्ते का उपदेशक 
ये सब मेरे घचनवान कुटुंब हैं। मेरी बात्ता सत्य माने। ते सें अच 
कुलीन ओर घनी पुरुष त्तेः बाजता हूं परन्तु मेरा दादा मज्ञाह 
था जे .णक दिशा के मुंह करे और दूसरी दिशा के खेवे ॥* 
उसी प्रकार में ने मो अपना बहुत सा घन उपाजेन किया ॥ 
स्रीष्टियान ने पूछा तुम्हारे रुक्नो पुत्रादि हैं। प्रपंची- बेला हु 


किन नफन्‍ननन्‍-->ननभ 5 


“ रेएनी छलिकरूपिणो की कन्या से मेरा ।बबाह भया है बह बड़े 





प्रपंची से स्ीष्टिययन की बातचीत । ९9 


अतिघ्ठतित कुल की कन्या और अ्रति घम्मेचारिणी है । उस-न्हे 
शेसी पक्की शिक्षा पादे हे कि राजा वा प्रजा चनी वा कंगाल 
सब्र प्रकार के लेगा से वह यथेगचित व्यवहार करना जानती 
है । पर और २ चस्मंबान लेगां से घस्स के विषय में हसारः 
कुछ मिलन स्वभाव हे परन्तु यह सिन्नता केवल दे। क्षट्र विषयें 
से है। एक ते। यह कि हम साने। वाय के साम्रे वा चारा के 
उज्ान कसी गसन नहीं करते हैं। दूसरा यह कि निर्मल दिवस सें 
जंब चम्म सहाराज संसार को प्रशंसा सहित स्व॒णेपादुका पहिरे 
सागे में फिरता है अन्य समय से अधिक उस समय अनुराग 
प्रकाश करते हैं । 

यह सन ख्री यान अशावान के निकट जाय कहने लगा हे 
भाई सें अनुमान कर ता हूं कि यह सनृष्य प्रघची नास सचुरबाक्‍्य 
नगर का निवासो है कदाचित वही है। ते! इस के समान 
प्रबंचक इस सारे देश में के।डे नहीं है । अपशावान ने कहए उस 
का नाम ते पढे देख उस के। अपना नाम बताने में लज्जा 
हेतती है वा नहीं । यह सुन ख्रीष्टियान ने उस के पास जाकर 
कहा हे महाराज तुम अपनी कथ!'द्वागा अपने स्वदेशियें 
से अधिक बदिसान देख पष्ठते हे! आर तुम्हारा नस. में ने 
कर कछ अनुमान क्रिया है। क्या तुम्हारा नाम सचुरबाक्य का 
बाव प्रपंची ते! नहों हे । प्रपची ने कहा मेरे बिपक्षो लेगे सें 
से फाडे २ यह नास चरके मे पकारते हैं पर मेरा ठीक नाम 
यह नहीं है। जेसे और २ सज्जन मनपणष्यों ने अपने जिपक्षी लेगे - 
की निन्‍दा सहो हे तेसे मफे भी नास के विषय में सहनो उचित 
है। स्रीष्टियान ने पूछा लेग जे! तुम के। इस. नाम से पकारते 
हैं ते! तम्हार किसी व्यवहार के हेत से पकारते न हेंगे। :्रपंची 
ने कहा नहीं २ रेसा नहीं है। मेरे आचार ब्यवहार में वे लोग 
केवल रक क्षद्र कारण स्थापन कर सकते हैं उसे में तुम. केः 
बताता हं कि. जे। जे लेकाचार जिस जिस समय में प्रचलित रहा 
है ऐेसा मेरा भाग्य हुआ कि उसी समय में ने उसी. लेकाचार 
के! भला जानके चघारण किया है और चारण करने से चन भी 
प्राप्त किया है । इस बात से काई मुझे दूषण दे ते द पर जे 
घन यें मेरे हाथ आता है उसे में जानता हूं कि इईंखर के 


हद प्रधंची से तीन सित्रां का मिलना ! 


आअशीक्षाद से सिलता है और इस व्यवहार की निन्‍दा करना 
बिपक्षी लेप्गेए केश! उचित नहीं है | ख्रीटष्टिययन ने कहा. जिस को 
चचा में ने लेगें से सुनी है तुम वही मनुध्य ते हे और में 
स्पष्ट कहता हूं कि तुम जिस रीति का अन्याय बताते है लेगें 
के तम के! प्रपवी नाम से पकारने में रेसा अन्याय स॒मे नहों 
समझ पहलता है । प्रपची बेतला तस्हारी जे यही मति है ते में 
क्या करुं' । पर जे! तम सके इस काल अपना संगी बनाओ ते 
उत्तम संगी तस के सिलेगा। स्ोष्टियान ने कहा हमारे संगी 
छेने से तम्हें वाय के सास ओर छारा के उजान जाना पड़ेगा 
औओएर जैसे स्वणेपादुक पहिरने के ससय तेसे चिथड़े पहिरने के 
समय भी चस्स के! स्वीकार करना पड़ेगा और जेसे तम लेगें 
से प्रशंसित हे।ने के समय घस्म का पक्त करते है। तेसे जब उसे 
शंखल से बन्घे हुए देखेंगे तब भो उस का पक्ष करना पड़ेगा ॥ 
पर मरते बक पड़ता है कि यह बात तम्हारे मत के विरुट हें । 
अपंचो ने कहर भेरे विश्वास पर तसम का प्रभता करने का कर 
फाम नहों। सम्े अपनी दच्छानुसार व्यवहार करने दे। पर संग 
संग चलने दे! । खोष्टियान ने कहा नहीं जेसा व्यवहार में ने 
तसम से कहा है वेसा ब्यवहार करने का जेः तम अंगीौकार न 
करे! ते! रक डग भी हमारे साथ नहों चल सकते है। :रपची ने 
कह! में अपना परातन सत कभी न छेड़ंगा क्येककि वह निर्देशक 
और लाभजनक है। जे! तम अपने साथ मे न लेगगे ते। में जैस7र 
तस से भट करने के पहिले चलता था वेसा फिर चलूंगर अर्थात 
जब तक मेरी संगति से प्रसन्न हेननेवाला के। दे मन्‍्प्य नहों मिलेगर 
तब तक अकेला हो गसन करूंगा । 
.  एिर में ने स्वप्त में देखा कि खीछ्टियनन और अशयवान उस 
के पीछे छेडकर आगे बढ़े। थेड़ी दूर जाकर उन में से सक्त ने 
पोछे फिरके जे। देखा ते। क्या देखता है कि सपड्ठारी द्रब्यश्रिय 
ओर सल्लेसचयोी नास तीन सनुष्य अपची के पीछे २ चले आते हैं । 
जब वे उस के निकट आये तब प्रपंवी से और उन तीने से 
परस्पर नमस्कार प्रणास हुआ व्यें कि बाल्यावस्था में चारेए सनुष्येर 
ने रुक हो पाठशाला में विद्या पढ़ी थी अथेत्त उत्तरखंड में 
ले! नाम प्रदेश के लॉमेच्छा चाम नगर भें नचे। डी ग्र से द्स 
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चारे ने शिक्षर पा४डे थी । उस गरु ने इन्हें चंन- सउपाजन के 
निर्सित्त रलूल बल लक्ष पत्ते फूठ घंम्भबेषया रण आंद्‌ नाना प्रकार 
की यक्ति सिखाई ओर ये चारे।| अपने गंरु को विद्या में रेसे 
निपण हुए कि हर एक आप हो गुरुआई कर सकता था-। जब 
परबाक्त रीति से नसंस्का रादि छेप रुका तब (ब्यप्रिय ने ख्ोडटश्टििययन 
शेर अशशावान के। आगे चलते देख प्रयची से पूछा भाई वे दे।ने 
कैान जाते हैं। प्रपंथी ने उत्तर दिया वे दूरदेशी यात्री हें थे 
अपनी इच्छानसार यात्रा करते जाते हैं। दृब्यप्रिय ने कहा आह 
वे क्यें। नहीं तनिक ठहरे। हमारी उन को अच्छो संगति हैे।ती 
क्योकि हमारा तस्हारा उन का सब का मन यात्रा हो में लगा 
है। उ्पंची ने कहा हां से। तेश है पर वे ते। बढ़े सगरे हैं। दे 
अपने २ विचार में रेसे आसक्त हें कि और की बात केः * तच्छ 
सममभते हैं श्रेर केाइ परसचास्सिक सी हे।य पर समस्त विषय 
में उन के सत के। शीघ्र ग्रहण न करे ते। वे उस के! अपने साथ 
नहीं लेते हैं । तब सलह्लेसंचयी बेला यह बात बहुत बुरी हैं परन्त्‌ 
ग्रन्थ में सी कितने मनुष्यों का ऐसा बणेन है कि वे ईश्वरीय 
व्यवस्था से सी अधिक घ्मी हुआ चाहते हैं । सेसे लेग अपने 
कठिन स्वभाव से अपने केश निर्दोष और दूसरें के। दे!यी कहते 
हैं| भलाए किस २ विषय में तम्हारे उन के सत सें मिन्तता पड़ी | 
प्रपंची ने उत्तर दिया उन का रक तेः यह मत है कि फरंचा 
हेएय कि आंधी हेय सब दिन यात्रा करना चाहिये पंर मेरर 
सत है कि बाय आदि जब अनुकल हे।य तब यात्रा करना 'उचित 
है। वे ते! प्राणादि सल्लेस्त के। एक ही फ्रेंक में इश्वर केः समर्पण 
करना उचित कहले हैं पर में अपने प्राण और घन की रक्षा फे 
रिरमित्त 'उपाय करना अच्छा जानता हूं। वे तेर जे! सारे जगत 
के लेग प्रतिबादी हैं| ताभी' अपना सत छोड़ना नहीं चाहते 
परन्त में हानि लाभ यश अपयश फलादि देख भालके घम्म का 
पीछा करना वा छे'हनए उचित कहता हुं! चच्स जंब चियहे 
पहिरंकर तच्छ की भांति फिरता है उस समय में भो वे उस के 
अनुगी हेपते हैं परन्त में जब घस्से स्वंणेपादुका पहिरे जगंत 
सें प्रशसिंत हेरता है तंव उस का पक्त करता हूं। संपंडहुरी बेला 
प्रपंची भाई तुम बड़े शुष्टिमान-हेः तु्म- यही' स्त 'घरे रहना 
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कवेंकि जे घन की रक्षा करने का उपाय छेषए स्वेस्त्र खे| दे उस 
के। में मूखे जानता हूं। हम फे। सप्पे की भांति बद्धिमान होना 
उचित है । घूष के समय सिर पर कपड़ा डालना अच्छा है ५ 
देखे! मधुमाखी जाड़े के समय काई काम नहीं करती 'क्षिन्तु सुदिन 
में जब सूख से मधु संचय कर सके 'तब काय्ये करती है । इश्वर 
झेसा नहों करता है कि सब्ेदः बे रहे किन्तु घूपक़ाल भी हेतता 
है इस कारण ये चाहें उन्मत्त की भांति बया में भी यात्रा करे 
ते! करें पर हम के। सुससय ही में यात्रा करना उचित है। अन्य 
लेग अन्य अम्मे केश! भला समझे ते। सम पर में ते। जिस चस्भे 
के मानने से देश्वर के दिये हुए पदाणे खेये न जायें उसो फेर 
उत्तम जानता हूं। ईश्वर ने जे! हम के इस लेक में द्रव्य दियर 
है। ते! उसे इेश्वर का दिया हुआ सममके उस की रक्षा करना 
उचित है यह बात क्या प्रामाणिक नहों है। देखे! इत्नाहीस और 
सुलेमान घ्मे के द्वारा घनवान हुए। फिर शेयूब ने कहा है कि 
सज्जन धूल की भांति सुबणे संचय करेगा परन्तु जैसा तुम ने 
अग्रगामसिये का बणेन किया उन के रेसे लेग घन संचय नहा 
कर सकेंगे। सल्लेसचयी बेला भाई हमारी सब को इस विषय में 
रुक सति है इस लिये अब इस विषय की अधिक बात्तो का कुछ 
प्रयोजन नहीं है। द्रब्यप्रिय ने कहा सच भाई कुछ प्रयेजन नहीं 
है क्येकि स्पष्ट हे कि नीतिशास्त्र और घम्मंग्रन्य देने हमारे 
पक्त में प्रमाण देते हैं और चघम्भेग्रन्थ ओर नीतिशास्त्र में जिस 
का बिश्वास नहों है वह अपनी अधिकारता नहों समकता है' 
ओर अपने मंगल की चेष्टा कब करेगा । 

बूतनी कथा जब समाप्त हुईं तब प्रपंची बेला है भाइये। देखेः 
हम सब केाई रकत्र हेाकर यात्रा करते हैं से! कुचिन्ता सन में 
न समावे परन्तु अच्छे प्रसंग में समय व्यतोत हाय इस निरित्त 
में एक प्रपन करता हूं तुम इस का उत्तर दे । से! यही है कि 
केाई घम्मेपदेशक वा साहुकार यदि सांसारिक संपत्ति प्रगप्त 
करने का अवसर देखे परन्तु उस के साथ यह भी देखे कि चस्से 
के जिस विषय सें मेरर अब लग कुछ अनुराग न था उस विषय 
में चाहे सत्यता से चाहे केवल दिखाने के निमित्त बड़ा 'अनुरश्ग 
अगद करने बिना वह संपत्ति, हाथ न आवेगी ते! क्या उस 
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संपत्ति के पाने के कारण बेसा अनुराग दिखाने से उस की 
साधघतः में देशप लगेगा। द्रव्यप्रिय ने उत्तर दिया में ने तस्हपरे' 
प्रघन का अभिप्राय समझा और इन महाशये की अनुमति हाय 
ते। उत्तर देऊं। 

प्रथम घम्मेपदेशक के कत्तेब्य अकत्तब्य कभ्मे के विषय में में 
कहता हूं । जब किसी चसम्मेः्रदेशक ने जे! साथु पुरुष हे अल्प 
शेतन का कस्से पाया है पर वह अखिक वेतन का काहे कास 
इस रीति का देखता है। कि शिक्षा आर उपदेश में विशेष परिणम 
फरने से और वहां के आता लेगे की प्रसन्नता के निमित्त अपने 
मत को फिसी २ बर्त केः देड़ देने से वह काम सुझे मिल 
सकता है तब जेग वष्तन उस लाभजनक् कास के पाने के निर्मित्त 
यह सब कस्मे करे बरन इस से अखधिक भी करे ते! में उस की 
साधुता और शन्नाई में कुछ दाष नहीं देखता हूं। इस का प्रमाण 
सनेर | म्रथस ते! अधिक बेतन का कस्से पाने को फेर घेष्ट! वह 
करता है से! अनुचित नहीं है। इस केए केडे अनुचित नहीं 
कह सकता है क्योंकि इश्चर की क्रपा से उस कम्म के पाने का 
द्वार उस के आगे खुल गया इस कारण मन में किसी प्रकार को 
बाचा न सानके उस कस्से के पाने की चेष्टा करना उचित है ॥ 
द्वितीय । उस कम्ने के पाने के निम्ित्त कदाचित्‌ उसे शिक्षा वा 
उपदेश में अधिक यत्र करना पड़े ते इस के द्वारा उस को भक्ति 
ओर विद्या की निपुणता अधिक हेगो। यह फल भी इंश्वर 
की इच्छा के अनुसार है। ततीय | वह परुण अपने अ्राताओं 
की प्रसनता के नरमित्त कदाचित अपने ग्राह्म मत की किसी २ 
यात के। छोड़ दे ते। इस से उस का सदुगुण प्रकाश ह्ागा। पहिला 
कारया यह है कि वह परहित के निसित्त अपनो इच्छा त्याग 
करता है। दूसरए कारण यह कि वह प्रीतियुक्त औएर मने।हर 
सुशील स्वभाव प्रकाश करता है। तीसरा कारण यह कि इन 
बाता से वह उपदेशक पद के येाग्य स्पष्ट देख पडता. है |. इन 
प्रमाणें से में यही स्थिर करता हं कि केशई उपदेशक कदाचित्‌ 
लेटा पद खे!डकर उच्च पद को असभिलाया: करे ते! उसे ले'भी 
कहकर दूधण देना अनुचित है बरन जब कि इस के द्वारा उस 
की निपुणता ओर परिश्रम की द॒ट्टि हेशती है ते! उसे निज कम्में 
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से उद्योगी औरर परहित का अभ्विलाषी जाने उस का आदर 
करना उचित' है । 

अब तुम्हारे प्रश्न का जेप द्वितीय भाग साहुकार के विषय. में 
है उस का उत्तर देता हूं से! भी सुने।। काई क्ष॒ुद्र ब्यापारी यदि 
घस्तानुराग प्रकाश करने से गाहक॑ लेगे के प्रसंत कर अधिक 
लाभ पा ससझे वा किसी चनवती स्त्री से विवाह कर सके ते में 
इन कस्सां में ऋड्ट दे।ज नहीं देखता हूं । प्रथम प्रमाण । किसी 
प्रकार से हाय पर मनुष्य के हृदय में घम्म के अनुराग का बढ़ 
जाना उत्तम है। द्वितीय । चनवती स्त्री से थिवाह करना व 
अपनी दुकान पर उत्तस गाहकें के! बुलाना बज्जित नहों है । 
ततीय । जे! पहष घस्सानराग करने से प्रबाक्त समस्त विषय 
प्राप्त करे बह अपनो उत्तसत्ताद्वारा उत्तस एरुफें से उत्तम विषय 
प्राप्त करता है। सेए यहां उत्तम फल अत उत्तम स्त्री. और 
उत्तम- गाहक और उत्तम लाभ पाने के निमित्त चम्मेनुराग सक 
उत्तम युक्ति देख पड़ती है इस से यह स्थिर हुआ कि इन विषये। के 
पाने के लिये"धम्मानु राग प्रकाश करना उत्तम और लाभजनक है। 

अप्रपंची के प्रश्न का यह उत्तर द्रब्यप्रिय से सनकर सब असन्त 
भये ओर उस के उत्तम और हितकारक बचन समर प्रशंसा 
करने लगे ओर उस के। अखंडनीय जान आपस में यह. सम्मत्ति 
करने लगे कि देखे। अग्रगासी जे खी ्टियान ओर अपशपवान हैं 
से! अब भी हमारी पुछोर सन सकते हैं। ये पहिले बात प्रपंची 
के प्रतिबादो हे। चुके हैं से! चले! हम लेगग शीघ्र उन के पास 
जाकर इसी प्रश्न के विषय में उन से बिबाद करें। यह बात 
ठान उन दोनों के पकारने लगे तब वे इन के निमित्त खहे 
रहे । इन्हें ने चलते चलते यह परामश आपस में किया कि प्रयंची 
नहीं परन्तु संपद्ठारो उन. से-यह प्श्न, करे क्योंकि प्रपंची से तेत 
'पहिले बिबाद है। चुका -है उस के। कदाचित वे काधयक्त उत्तर 
दे पर संयद्भारो:के। सला उत्तर देगे। जब वे उन के निकट 
पहुंचे ओर आपस में नसस्कारादि व्यवहार है। चका :तब 
संपट्टारी ने ख्रीष्टिगाव और अग्शावान से वह प्रश्न कर कहा 
जा तुंम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते है। ते देश । स्लीड्टिययन ने 
उत्तर दिया घस्म के जिषय में. जे। केवल बःलक सद्ृश हेा से 





स्रीष्टियान का उत्तर । ९०३ 


भी रेसे २ दश सहस्त अपने का उत्तर दे सकता है क्येकि यदि 
सेपहन के छठे अध्याय के प्रमाण से रोटी पाने की. आशः से 
खीए का पश्चाद्गामी हेाना अनचित ठरहूरता है ते! स्तोष्ट वा उस 
के चस्स का सांसारिक लाभ और सख पाने का उपायसात्र ठह राना 
अधिक घृणायेपग्य कस्स है । देवप्रजक वा कपटी वा शतान व 
टे।न्हः के छे।ह हम ओर किसी केश रेसर कम्म करते नहीं देखते 
हैं। पहिले में देवपुजके का उदाहरण देता हं कि हसमे।र और 
शिड्िम ने जब याक़त्र की कन्या अर उस के गे। सेषादि द्रव्य 
लेने की इच्छा कि औरर दिचारा कि खतनए करवाने बिना हम 
इन्हें नहों पा सकते हैं तब अपने सारथ्थियें से कहा कि जैसे ये 
लेग्य खतना किये हर हैं तेसे हम सब जे! खतना करवावें तेः 
क्या उन की गे। मेषादि सब संपत्ति हमारी न हेश जायगी । अब 
देखे; उन की इच्छा गे। मेपादि पश और कन्या प्राप्त करने की 
ओ उन के पाने के निमित्त वे धम्मवेषरूपी बाहन पर चढे। यह 
बात्तेः उत्पत्ति की पस्तक के भांतीसवें अध्याय में है तम बांचकर 
देख ले। | इसरे कपटिये। का उदाहरण | फरीशी लेगगग जे। कपटो 
थे इसी मत के मानते थे क्येक्ति दोधघे, प्ररथेना का ते! उपाय 
करते थे परन्त उन का अभिषपाय रॉंडेों का गहांदि ले लेने का 
था इस कारण इंश्वर की ओर से उन का आँचक दण्ड हुआ । 
लूक २० : ४६, ४७१ । तीसरे शतान का उदाहरण | यहूदा जे 
शेतानरूपी था इसी मत का था । उस ने थेली को रेकष्ठ के 
लिमित चस्मेनु राग प्रकाश किया परन्तु अन्त सें वह परित्राण से 
पतित हे।कर विनाशपात्र हुआ । चौथे । शिमेष्न नास ठेन्हर 
भी इसी सत का था क्येंकि उस ने घन प्राप्ति के निमित्त पत्चित्र 
आत्मा केश मेशल लेने चाहा इस कारण पितर ने उस के कस्मानु- 
सार उस के दग्ड का समाचार कहा। प्रॉरेंत 5: ९८-२३ । 
पांचवें । इस बात का चेत करना चाहिये कि जे। सनुप्य सांसारिक 
लाभ के निमित्त असम ग्रहण करे वह फिर सांसारिक लाभ के 
'निर्ित्त चस्से केश त्याग सी करेगा। इस का प्रसाण यह. देखे। कि 

यहूदा ने जैसे सांसारिक लांभ के निर्मित्त धस्म ग्रहण किया तेसे 
सांसारिक लाभ के निमित्त उसी चस्स के! और अपने स्वासी के। 
बेच डाला । इस कारण यह बात ठहरी है कि तुम ने जे. इस 
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प्रइन का और प्रकार का उत्तर सनकर रुम्मति दिई है तेः तुझ 
जले देखवपजक और कपटी आर फंतानरूपों सनुष्य क समान कर्म 
किया है आर उस कर्म के अनुसार तम के। एतिफल भी सिलेया। 

सख्ीघ्ियान का उत्तर सन वे चार निरूत्तर भये और परस्पर 
सक दसरे का सुंदर देखने लगे। विशेष कर जब आशयवान 
सखीप्टियान के यथाथे उत्तर की प्रशंसा करने लगा तब : पंची और 
उस के साथी गसेसे लज्जित हस कि इन दाना का संग छाड़ने का 
इच्छा कर पीछे रह गये। तब सख्ोष्टयान अपने साथी से कहने 
लगा है भाई जे ये लेक्ग मनृष्य के घिचार के आगे नहीं ठहर 
सके ते कहे। इंश्वर के घिचार के आगे केसे ठहरंगे आर मिट्टी 
के यात्र के सन्‍्मुख जे। वे रेसे निरुत्तर भये ते कह्े। भस्म करने- 
हारी अग्ने के सन्‍मख क्या करगे । 

फिर स्रीप्टियान आर अशगइवान उन के। पीछे छेड आगे बढ 
ओपड़ी देर पीछे सुख लाम रक मसनेहर मंदान में पहंचे जहां 
बढ़ी सुगमता से चले जाते थे परन्त वह बहुत बढ़ा नहों था 
इस लिये शीघ्र ही उस केश टप गये | इस मेदान के निकठ 
संपत्ति नाम सक छेटी सी पहाड़ी थी इस पहाड़ी में चांदी 
की खानि थी। प्रत्लंकाल में कई यात्री इस खानि का आश्चय्ये 
देखने के लिये सीघा पथ छेड़ वहां गये परन्तु उस खानि के 
मुख के अत्यन्त निकट जाने से भूमि जे। ढीली थी घस गईं और 
कितने ते सारे ,पढ़ें ओर कितने गिरके रेंसे अपांग भये कि वे 
मरण ले फिर चंगे न हुए । फिर में ने स्त्प्त में देखा कि सायें 
से थेड़ी दूर पर, उस खानि के निकट दीसा नाम रुक सनुप्य 
सज्जन का भेष किये हस उस खानि के दिखाने के लिये यात्रियों 
केश पकारता था। उस ने खोटष्टियन और उस के साथी के 
जाते देख पकारकर कहा है पशथिकेा तसम पथ के तनिक देाड 
यहां आओ में तुम के। कुछ द्रव्य दिखाक्तया । ग्शष्टियान ने उत्तर 
दिया हम लेगें केश पथ से फेरने याग्य वहा कान रेसा द्रव्य 
है। दीमा ने कहा यहां चांदी को खानि है ओर कितने सनष्य 
अनसंग्रह के निभित्त उसे खेद रहे हैं, जे! तम् यहां आओ तेः 
सहज ही चघनवान हे। जाओगे । यह सन अशावान बेशला सेः 
चले। भाई हम भो देख आवें। स्रोप्टियान ने कहा. में कभी. बह 
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न जाऊंगा क्येंकि उस स्थान का छत्तान्त में पहिले ही सुन चुका 
हूं। वहां बहुत मनुपण्य मारे पढ़े और जे! पथिक वहां के घन 
की इच्छा करते हैं उत्तर के। उस घन से यात्रा में बिप्न हे।ता है। 
तब ख्रोष्टियान ने दीसा के पक्कारके कहा क्ये। भादे बह क्या 
खटके का स्थान नहों है। क्या वहां जाने से बहुत लेोणें की 
यात्रा में बाधा नहीं हुडे | हेशेया ४: ९६-९८। दोसा ने उत्तर 
दिया जे! साव्ञान नहीं रहता है उसी के यहां खटका है। 
तिस पर भी दोसा के सेसा उत्तर देते हुए कुछ २लाज आई। तब 
स्रीट्टिपान ने अशाव न से कहा समेः सादे हस लेग अपना 
मार्ग छोाहकर डग भर भी इचर उधर न जावें। अआशापवान ने 
कहा हे भाई में निश्चय कर कह सकता हूं कि जब प्रयंची, आदि 
इस स्थान पर आवदेंगे जे! यह सनप्य जेसा इस ने हम' के! पकाराः 
तेसा उन के भी पकारेगा ते! वे अवश्य पथ देष्ठकर वहां 
जायेंगे। स्रोष्टियान ने कहा इस में कुछ सनन्‍्देह नहों क्ये।कि उस 
स्थान पर जाना उन के सत के 'विरुठ्ठ नहीं है किन्त वहां जाने 
से जे वे सारे न पढें ते! बहा आश्रय्ये हेगा। इतने में दोमए 
ने इन देवनेत केत फिर पक्रारकर कहा क्या तस खानि देखने के 
नहीं आओरगे । तब स्नोप्टयान ने स्पष्ट उत्तर दिया अरे दोमा 
त्‌ इस पथ के कत्ता का शत्र हे त्‌ आप हो पथ के बाहर जाने 
से सहाराजा के एक खविचारकत्ता से दंडयेग्य ठहराया गया है 
फिर त हस के! भी भरमाके दंडयेग्य करने की चेष्टा क्यों करता 
है। २ सलिसेथिय ४: ९०। हम जे। पथ त्वाग करें ते हसारा 
अभ इसे अवश्य जान लेगा और जब हम उस के सनम ख निर्मेय 
खडे हेनने की आशा करेंगे तब हमें लज्जित करेगा। दीसा ने 
पक्रारकर कहा में भी तुम्हारा भाई हूं जे! तुम कुछ विलंब करेः 
ते! में सी तम्हारे साथ चलंंगा । स्नीट्टियान ने पछा तम्हारर 
नाम क्या है जिस नाम से में ने तम के पकार। वही नास है 
वा नहीं । उस ने उत्तर दिया हां मेरा नास दोसा है और में 
इब्नाहीम के बंश का हूं। खीष्टियान ने कहा हां में तुस्हें जानता 
हूं तुम यहदा के पूत्र और गिहपजी के अपोत्र है। । अपने परुखे 
के मत के अवलंबी तम भी हैे।। यह त॒म्हारा भ्राव शेत्ानी है । 
तम्हारे पिता के। राज्यद्रेह के दे!ष से फांसी पड़ो और तम भी 
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इसी गति के येग्य है। । २ राजावली ३: २०-२७। मत्ती रहे: ९४, 
९४ औएर २७: ३-३५ हम जब सहाराजा के यहां पहुंचेंगे तब 
तम्हारे इस काय्ये का बशैन उस के सुनावेंगे यह तुम निश्चय 
जान रकक्‍खें। | झेसा कह वे देने आगे बढ़े । 

इतने में प्रघती औ/र उस के संगी भी वहां आ पहुंचे और 
दोसा ने उन के पकारा वे सुनते हो उस के पास गये फिर क्या 
जाने वे उस खानि के देखते २ उंस में गिर पढ़े अथवा उस में 
उतरकर खेदने लगे अथवा उस में को भाफ से उन का स्वास 
रूक गया उन की क्या दशा भट् में निश्चय नहीं जानता हूं परन्तु 
इतना जानता हू कि उस दिवस से वे फिर कभो उस पथ पर 
दृष्टि न आये। उस ससय खोष्टियान यह गाल करता हुआ चला । 

दोहा । 

अंच्ये। टीमा यात्रिनाद्दि . झपा खानि दिखाय। 
ग्ररपंधों. बचत भयेा , धन संगोरन  घाय॥ 
रक वलाधत  दसरे . करू धन संचय अआय। 
धन पाया मृतलाक के - संपाति अमर बिद्दाय ॥ 

फिर में ने स्वप्त में देखा कि स्री ्टियगान और अपशपवान उस 
सेदान को सीमा पर जे पहुंचे ते! वहां पथ के निकट उन्हें एक 
प्राचीन स्तंभ दिखाई दिया । उस के देखने से उन्हें बड़ा अचंभा 
हुआ क्येोंक्ति उस स्तंभ का स्वरूप स्त्री का सा था इस से जान 
पड़ा कि वह स्त्री से स्तंभरूप है। गया है। इस हेत॒ ये देने 
वहां खड़े हे। कुछ बेर तक देखते रहे ओर नाना प्रकार का 
अलुसान किया पंर उस का कुछ भेद न पाया। निदान अाशपवान 
जले उस के मस्तक पर अन्य भाषा के अक्तरे में कछ लिखा हुआ 
देखा पर वह इतना पढ़ा हुआ नहीं था कि लिखित केप बंचकर 
लख का आशय ज़ैाने इस लिये ख्रोष्टियान के। पकारा। स्री यान 
के विद्या अधिक थी उस ने.लिखित केश ध्यान से देख अक्षरेर 
के मिलाकर बाचा ते लिखित का यह आशय पाया कि लूत 
को स्त्री केए स्मरणे करेए | यह बांचकर उस ने अपने साथी के 
सुनाया तब उन देने ने यह निश्चय किया किलत की स्त्री ने 
जिस समय प्राणंरक्षा के निमित्त स्देषम नगर से भागी थी उस 


ये 


* समय लेभदृरष्टि से पोछे फिरके देखा और देखते हो लवणस्तंभ 
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है। गद्दे बह स्तंभ यही है। तब देने अकस्मात रेसा आंश्वय्ये 
देखकर अपपस सें कथा बात्तेतः करने लगे। पहिले स्रे।हयपन बेबलर 
हे भादे सं पत्ति नास पहाड़ी के देखने के लिये दोमा ने हमें पकरारः 
तिस के पीछे जेप हमें इस स्तंभ का दर्शन भया इसे में बड़ा 
शभदशेन जानता हूं क्शेंकि जैसे उस ने युकारा और जैसे तुम्हारी 
इच्छा वहां जाने की हुई तेसे जे। हम वहां जाते तेः क्या जाने 

हमारे पीछे आनेवाले सनुष्य हम के भी स्तंभरूप बने छहुस 
देखते । आशपवान ने कहा में ने बिना समझे ऐेसी इच्छा किई 
थी इस से भेरे चित्त में बड़ा खेद हुआ है| अब जे में लुत की 
स्‍त्री के समान नहीं सया हूं यह आश्चय्ये है क्येशकि उस के ओर 
सेरे अपरपध सें कुछ बीच नहीं । उस ने ते! फिरकर देखा औरर 
में ने वहां जाकर देखने की इच्छा किईं | इस में मक्त पर बहा 
अनुग्रह हुआ है परमेश्वर की सतत किद्े जाय और मुझ्े बध्ली 
लज्जा होती है कि में ने जाने की इच्छा किई। ख्रीष्टियान ने 
कहा जे। हुआ से! हुआ पर इस समय जिस के हम देखते हैं 
उस के विचार क्योकि यह बात आगे के। भी हमारे काम आवेगी । 
इस स्त्री ने रुक दंड से ते! रक्षा पाई पर दसरे दंड से नष्ट भडे 
अथात सर्दाम के विनाश मे ते। बच गद परन्त पीछे लवण्स्तंम 
बन गई | अशपवान ने कहा सत्य है यह स्तंभ हसें रचिताने 
औअपर शिक्षा देने केश फलदाई है | वह यही चिताता है कि इस 
स्त्री के पाप से परे रहे आर यह शिक्षा देता है कि जे! तम न 
चेतेा तेः तर्हारी भी रेसी ही दश्शा हे।गी | फिर के।रह दायन 
अधिराम और उन के अढाई से। साथो जे अपने पाप से नष्ट 
भये ओरे की चेतना के निमित्त चिन्ह औएर दूृष्टान्त बने । गिनती 
१६: ३९, ३२२ आर २६: ०, ९० । परन्तु झुक विषय से मुझे बड़ा 
अध्चय्ये हे'ता है कि जिस घन के लेर्स से लूत को स्त्री अपने 
पथ से डग मर बाहर न गई तेमभी केवल पीछे फिरके देखने से 
लव॒णस्तंभ है। गई उसी चन के! दोसा और उस के संगी लेगग 

से निर्भय हे।कर ढूंढ़ रहे हैं। देखे उस स्त्री के। जे। दंड हुआ 
उस दंड का चिन्ह उन के निकट हो है जिस स्थान सें वे घन 
खेज रहे हैं उस स्थान से जे! वे आंख उठाके देखें तेः उन्हें 
साक्षात्‌ दृष्टि आवे तैामी उन्हें कुछ चेत नहीं .हे।ता बे ज्यों के 
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व्यें। हैं यह बडा आश्रय्ये है। ख्रीष्टियान ने कहा हां यह आश्चय्ये' 
तेः है परन्त सके बेच हेाता है [के इन का अन्तःकरण अत्यन्त 
कठे।र है। गया है। जे! चेटे बिंचारकत्ते। के सन्‍मुख हो चे।रो कर 
सकते और फांसी के काप्ठ के नोचे भी मनुष्यें। की गांठ काट रेसे 
मनष्यों के साथ इन की उपसा देनी उचित है। ओर सदेपम 
नगर निवासिये का बणेन दस भांति लिखा है कि वे बड़े दष्ट 
और ईश्वर की दृष्टि सें बड़े पापिष्ठ थे क्येंक्रि पहिले देश्वर की 
उन पर बढी कृपर थी ठस की कृपा से सर्दास देश अऋदन को 
बाटिका को नादें बड़ा लसपजाऊ था। उत्पत्ति १३: ९८-९३ । 
इसी कारण जब वे दुष्ट हे! गये तब देश्वर का अधिक क्रोध हुआ 
ओर आकाश से जे। अग्नि बरसी तिस के द्वारा उन्हें ऐेसा असच्प 
दंड हुआ । दस से हम के! यही अनुमान करना उचित है कि 
कृपथ से निवारण करने के लिये जे प्त्यक्ष दृष्टान्त दिये गये तिन 
के साक्षात जे! लेग ढीठ हेाकि इस दीमा की नाई पाप करेंगे 
उन्हें सब से कठिन दंड दिया जायगा। अपशप्वान बाला सत्य 
कहते है। पर हम ओर तुम रेसे दृष्टान्त चहीं बन गये यह 
देश्वर का बहा अनुग्रह है। इस निरमित्त इंश्वर की स्तति करना 
और भमययुक्त आच रण करन और लूत की स्त्नो का नित्य स्मरण 
रखना उचित है। इति । 


पन्द्दवां अध्याय । 


फिर में ने म्वप्त में देखा कि ये देने वहां से चलते २ एक 
मने।हर नदी के तोर पर पहुंले । पूल्लैकाल में इस नदी का नास 
दाऊद राजा ने देश्वरीय नदी रक्‍्खा था और येएहन ने उस केप 
अमृतजल की नदी करके बखान किया। गीत ६५: ८। प्रकाश- २२: 
१९७ हिजक्केल ४७: ९-१९२। इस नदी के तोर २ बराबर सागे चला 
गया इस कारण सख्रोष्टियान और अरशपवान बढ़ी प्रसक्कतर पूल्लेक 
चले जाते थे. और नदी का जल जब तब पीने से देह स्वस्थ और 
चित्त भ्रफुरक्षित हेएता था | उस नदी के वारपार नाना प्रकार के 
फलदाई हरे २ रुक्ष थे उन के पत्ते भी रेगनाशक थे । ये देने 
आनन्द से उन फले :के।. तोड़ २ खाते जाते थे और पथ चलने 
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अ्रम से जेएः कुछ रक्तबिकार है। गया थरः उस के निवारण 
निमित्त उन छक्तों के पत्ते भेमजन करते थे। नदी की देशनेत ओर 
स्वच्छ हरियाली थो और सुन्दर सनेःहर पृष्प खिले हुए थे । 
वह मेदान बारहें मास हरा रहता था उस में ये देने से। 
गये क्येंकि वहां कुछ खटका न था। गीत २३:२५ यशेयाह ९४: 
३० । फिर निद्रा टूटने से इन्हें ने उठ फिर फल तेडकर भेगजन 
किया और इस रोति से कई दिन तक बिश्रास के निमित्त ठहरे। 
तब वे यह गान करने लगे । 
दोहा ॥ 
सुभग नदी यद्द देखिये . बइतोी निर्मेल नोर । 
यात्री जात॑ प्रोद्चिके . प्रार्वर्द पाप शरोर॥ 
सख्यचर तण यद्ध छत्र में  प्र.र लता फल फल ॥ 
नासा रखंन्नरा नॉन के + खादवध सखद क रूल ॥ 
निरसे स्थादे जाद जन . अर्वाश रुसाइित छाइ । 
सरबवस आपन वेचिके , छेत्राद काने सेद्ध ॥ 
फिर और रक दिवस भेतजन कर चलने केश उपस्थित हुर 
क्योंकि अभी उन की यात्रा समाप्त च हुडे थी । 
पीछे में ने स्वप्त में देखा कि जब वे थाद्टो दर चले ते बच्द 
नदी उन के पथ से एथक हे।कर दूसरी ओर घूस गई इस हेतु 
वे बहुत उदास हुए परन्त पथ त्याग न सके | वह नदी जहां 
साग से फिरो तहां को भूसि बहुत खड़बिड़ थी और दूर को 
यात्रा से उनके पांवों में छाले पड़ गये थे इस कारण पथ के 
अम से याज्रियां का साहस घटने लगा। गिन्‍तो २१: ४ । इस 
हेत ये चाहते थे कि सम भसि मिल जाय तेः सला है। | इतने 
में थेड़ी दर साग को बाई ओर विए्थ नास रुक संदान देखके 
खो एषप्टियाल ने अपने संगी से कह यह मंदान जे हमारे पथ के 
पास २ हाकर जाता हेगय ते/ उस में हेशके चलें। उस मेंदान में 
प्रवेश करने के एसमित्त सके छोटा सा फाटक बना थः उस पर 
से ख्रीष्टियान ने देखा कि सेंड को दूसरी ओर हमारे पथ के 
बराबर - रुक पगडंडी जातो है । यह देख आह्वादित हे। कहने 
लगा कि भाई हसारा सनेतथे (सिद्ठु भया । उस पणगर्डडी में चलना 
अति सुगम है। आओ भ्ाई >पशावान हम भीतर जाके पगड्डंडी 





हु 


९९० यात्रियों का विएथ में चलना १ 


हेफके चले | आशावान ने कहा कदाचित्‌ उस साण सें जाने से 
हसाएरा यह सागे छूट जाय ते क्या करे'गे। खीट्टियरन ने कहा 
नहीं ग्ेसा न हे।गा तुम क्या नहीं देखते हे! कि यह बराबर 
हमारे मार्ग से मिला हुआ चला गया है । तब आशावान भो 
उस का परामणशु स्वीकार करके उस के संग फाटक के भीतर गया 

और देने सुगसमता से उस सागे में चलने लगे। 
फिर व्ययस हस नास रुक जन के! आगे जाते देख उन्हे ने 
जलसे पुकारकर प्रद्ा छे महाशय यह मांग कहां के। जाता है। 
लख ने उत्तर दिया यह स्वगंपर के द्वार केश जाता है। तब 
खोथष्टियपान ने कहा देखे में ने ते! पहिले ही कहा 'या । अब 
निश्चय स्यथा कि हस ने अपने मार्ग के! नहीं छेड़प । उस अग्र- 
गामसी के पीछे जाते २ थेषड़्ी देर में संध्याकाल हुआ फिर सुथ्ये 
अस्त हे'ने से चे/र अंधकार हे! गया इस*“*्अंघकार में वह आग्र- 
गासी सलुपष्य' उन से छिप गया। फिर उस अंग्रगासी के भी अंच- 
कार के कारण पथ न सकते से वह एक गंभीर गहठहे में गिर 
पहा। व्यंसाहस सरोखे मखा के पकड़ने के निमित्त हो इस 
भूमि के स्वामी ने वह गहठक्ता ख़दवाया था । यशेयाह ९८: ९६॥ 
स में गिरने से व्ययताहस वहुत चूर भया। खोषप्टियान और 
आपशयवान ने उस के गिरने का शब्द सनकर उस से पद हे २ क्या 
छुआ क्या तू गिर पढ़ा है। पर कुछ उत्तर न मिला केवल उस 
के कहरने का शब्द सुना। तब अआशपवान ने ख्रीष्टियान से करा 
अरे भाई अब हम कहां हैं। उठ समय ख्री्टयान उत्तर न देकर 
सन में सोचने लगा कि हाथ २ में अपने संगी के भी विपथ में 
ले आया हूं। उस समय अकस्मात्‌ आंची चलने मेच गजेने बिजली 
कट्टकने और मेह रेसा बरसने लगा कि पानी को बाढ़ आ गदे। 
तब आशपूवान ने घबराकर कहा हाथ २ में अपने मागे में क्ये 
न रहा। ख्री ्टियान ने कहा भाई केपन जानता था कि इस पथ 
के चलने में हमारा मांग दूट जायगा। अशापवान ने उत्तर दिया 
मुफ़े ते पहिले ही इस का खटका था इस लिये सें ने तम से 
के शा बाण पशाण पर चुप रे एा ।अशिणार न 
प्रयंतन माई से मे: जिगा जु मे रहा। ख्रोीष्टियान ने कहा हे 
सस्‌ बूस्दे दस केए इस साग में लाके 
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स्ोष्टियान और अआशरान केश आशपंग दानव 
... अपनी भूमि पर सेकत्ते हुए पकड़ता है। 


आशाभंग का यात्रियों के! पकड़ लेना | १११ 


सेसी आपदा सें डाला इस लिये मुझे बढ़ा खेद होता है। से 
हाथ जेड़ अपने हूस अपराध की क्षमा चाहता हं स्पाकि में ने 
चूस के तम्हारी हानि की. चेष्टा से नहों किया। अाशशरवान ने 
कहा हे भाई शान्त है में ने तम्हारा अपराध क्षमा किया तम 
चघीरज चंरे! सुफे निश्चय है कि इस आपदा से भी अन्त में हमारों 
कुछ लाभ -ही हेशगा। स्रीष्टियान ने कहा में अत्यन्त प्रसत्न हूं कि 
शेसे सम्ताणील भ्राता का संग -संया। पर अब इस स्थान सें ठेहरना 
अनुचित है चले। फिर जाने की यंत्र कर । अाशावान ने कहा 
है प्रिय भाद मुझे आगे २ चलने दे। | ख्रीष्टियान ने उत्तर दियां 
नहीं में ही आगे चलूंगः क्‍ंये कि सेरे ही देशय से हम देने अपने 
पथ से बाहर हुए । फदाचित सन्मुख केई आपदा आ पड़े :ते। 
प्रथस मेरे ही ऊपर पढे | अशावान बेला भाई तसम्हारा आने 
चलना अच्छा ने हागा क्येंकि तस्हारा चित्त व्याकल हा रहा है 
कहीं फिर.सा्ग भ्रलन जाओ | यह वात्ता परस्पर करते थे कि 
अकस्मात रेसी रुक घांणी सनी कि जिस राजमागे हेककर तम जाते 
थे मन लगायथ उसी मांगे के! फिर जाओ।यरमियाहं ३९: २९ । 
चूस शब्द से उन के फुछ साहस हुआ परन्त उस समय जल रेसा 
बढ़ गया कि उन का चलना कठेन था । तथ में ने सोचा कि 
भागे भलना सकह्ज है पर मार्ग केश फिर पाना बढर कठिन है । 
उनहों ने ते फिरने का बहा उद्याग किया पर सक ते चार 
अंधकार था दसरे रेसो बा यढी कि वे नो! दश बेर गिरकर 
मायः हब सरे। इस रोति से उन्हें ने बहुत युक्ति किदे पर 
रात्रि के अंधकार के कारण जिस फांटक से वे आये थे वह: उन्हें 
न मिला दस लिये शरशस्थान पांकर विहाने होने की अपेक्षा 
से वष्दां बेठ गये ओर श्रम के फारण सेर गये । 
उस शरणस्थान के निकट ही दुवधादुग नास एक गढ़ था'उस 
गढ़ का स्वासी आशरभंग नास 'एक दानव था उसी को भूमि में 
ये सेर गये थे। भार के! वह दानव फिरतों २ वहां आ निकला 
ओर खीटियान और अपशपयान केर से ते देख अति कठा र बचन से 
कहने लगा अरे सेनेवालेर तम कान है। और कहां से आये है। और 
सेरी भमि में क्या करते है।। शन्हे! ने कहा सक्ााराज हस यात्री हें 
ओर घेर अंधकार के कारण मागे रूल आये हैं। तव दानय ने कहा 
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तुम ने भेंढ लांघरें मेरी भुमि में आ शयन:किया इस-से तुम अप- 
'राधी हुर । अब. तुम के। मेरे साथ चलना पड़ेगा | इन देने 
से बह दानव अधिक बलवान थप इस हेतु इन. केश उस के सरथ 
लाना पढ़ा और ये अपने के अपराधी जानंकर कुछ उत्तर भी न 
दे सके । तब .दानघ ने उन्हें आगे कर लिया और अपने गढ़ में 
ले. जाकर रुक अंधेरी दुरगेधमय के।ठरो में मूंद रकक्‍्खा। वहाँ उन 
की बड़ी दुर्देशा हुई कि बुघवार के प्रातःकाल से शनिवार की 
संध्या /ले। अन्न जल बिना पढ़े रहे आर न उन्हें सूभ्ये की ज्येाति 
मिली न किसी: ने उन का कुशलक्षेस पूछा । गीत ८८:- ९८॥ उस 
समय स्रोष्टिपाम. इस दुर्देशा केः अपने ही कुपरामश्श का फल 
समझ छ्विगूण शोक करता था। उन चार दिनें का व्त्तान्त' में 
अंब कहता हू । व ५ 
उस अपशाभग' दामय. की शुका नाम्री भाय्ये/ थी । पहिले 
दिन जे! उस ने यात्रियों से किया था से रात्रि के! शयन समय 
आपनी स्त्री से कहा कि में ने देश यात्षिये केश भूसिलंचन करते 
हुए पकड़के अपने कारागार में रक्‍क्खा है अब उन से में कोन 
सा व्यवहार करूं: से। कह | तब स्त्री ने पूछा वे कान हें कहां से 
आये हैं ओर कहां के जाते हैं । जब दानव ने यहू सब -समा- 
चार कह सुनाया तब स्‍त्री ने यह परामशे दिया कि कल प्रातःकाल 
उठकर. उन्हें निदेय हैशकर पीटे। । से वह दूसरे दिवस उठ वहां 
बडी लाठी. लेकर गया और यद्यपि उन्हें ने भला बुशा कुछ न 
कहा तथापि जैसे केईं वु त्ते के! दुतकारे रेसे उन्हें दुतकार बहुत 
सो गाली दे उस लाठी से. ऐसा पोटा कि उन्हें के।इ काम करने 
की क्या सामथ्ये वे कश्घट भो न ले सके । फिर उस के। जिलाप 
ओर हाहाकार करते छेड अपने स्थान के! चला गया ।:उन 
देशने।/ने मार की पीड़ा से रेशले २ और खिलाप करते २ समस्त 
दिवस बिताया । फिर रात्रि समय: उस स्त्री ने स्वामी के साथ 
उन की चचा करने से जाना कि अब लेग थे जीते हैं-। यह. जान 
स्वामी से कहा' कि आत्मंघांत करने का परामशे उन केः देंग । 
फिर बच दानव प्रातःकाल उठ- वहाँ जा पूब्बेबत कठेर - बचन 
सांइ्त उन से दुबेचन कहने लगा और 'पहिले दिवस की सार 
“». से उन्त के अति पीड़ित देखकर फहा कि इस कारागार से तुम्हारा 
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निकलना असंभव है इस कारण तस शीघ्र छूरी मारकर वा फांसी 
डालकर अथवा बिष खाकर आशण त्याग करे। ते तुम्हारा अधिक 
कल्याण हे।गां क्येषकि आण के रहने से जब इतने दुःख है।ता है 
ते! आण के बचाने से कया। लाभ । तब इन देने ने बिन्‍ती कर 
कहा है सहाराज हमें अनुग्रह कर ठेोड़ दोजिये। यह सन वह 
अत्यन्त ऋद है! आंखें से घूरता २ रेसे क्राध से इन के ऊपर 
लपका कि इन के! बचने का भरे!सा न रहा। परन्त बहुत दिने 
से उस दानव के घपकाल में जब तब सिर्गी आती थी जिस से 
उस के हाथ करू काल ले अशक्त है जाते थे | से! उसी छ्वण 
सिर्गोी जे! आई ते! वह कछ न कर सका इस लिये सेरे परामणशे 
के। तम फिर सेचचा यह कह उन्हें छेोहके चला गया। 

' तब ये देने बन्दी परस्पर 'बिचार करने लगे कि उस के 
परामणश के अनसार कर वा*“नहों | पहिले स्रीट्टियान बेगला हे 
भाई अब क्या करे। सेंसी दशा में जीवता रहना वा फांसी 
डालकर मर जाना इन देने में उत्तम कान सी बात है यह 
निश्चय करना कठिन है। मेरो समर में रेसे जीने से मरना ही 
भला और इस कारागार में रहने से कबर में रहना अच्छा है । 
झेयूब 94 ९६। तम क्या कहते है। हम दानव के परामश अनु- 
सार करे वा नहीं। अशशावान ने कहा इस बत्तेसान दुदशा में 
संदा रहने से ते! मेरी समझ में भी मरना हो भला है परनन्‍्त 
इस विषय में यह बिवेचना करना उचित है कि 'जिस:देश के। 
हम जाते हैं उसी.देश के 'प्रभ ने कहा है नरहिंसा मत कंरना | 
जे। अन्य की हिंसा करना पाप है ते अन्य के परामशे से आत्म॑- 
घात करना अधिक पाप है। यह भी कहता हूं कि ओे अन्य 
को हिंसा करता है से! केवल उस के शरोर के। घात करता है 
परन्त जेर आत्समचात करता है से। अपने शरोर औएर आत्मा देने 
केश! नाश करतं? है । औपरर तस जे। कहते हे। कि कबर में रअ्ने 
से सुख हैागा ते! कया नरक के कष्ट के! भूल गये है। । आत्मघाती 
केश अवश्य नरक भेगना पड़ेगा क्येंकि ग्रून्य में प्रमाण है कि 
अनन्तजीवन- में नरहिंसक का कद अधिकार नहीं है। फिर यंह 
भी विचार कर कि सबब बातें इस अशपसंग दानव के बश में 
नहीं हैं क्योंकि में ने सुना है कि हमारे ऐसे और. ले'ग भी उस 
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'के बण में पढ़के फिर. बच्चै' गये । से क्या जानें:/जगतकत्तो! की 
'दच्छा से कहीं यह दानव सर जाय वा हस केः बन्द कर के कदा- 
चितू-ताला:देना भूल'जाय अथवा स्रियी. रे से अचांचक बलहीन 
है। जाय. ऐसा है।;ते में!ःसाहस बांघकर अपने बचने :की :अवश्य 
अथाशक्ति:युक्ति करूंग्रा,। अहा रेसी युक्ति को पहिले मुझे सुरत 
न आई यह. बंढे-शेकक की बात है। देखें मुक्त हैाने का समय 
'कब: आवे- किन्तु आत्मघातो न हैं । कुछ क़ाल सहिष्णुता कर 
चीरजे प्ंर। इस /रीति,की बातें से आशपवान, ने, अपने साथी 
'का सन कुछ २सुस्थिर किया इस भांति वे. देशने| दिन भर अच्च- 
कार.में यहं:दुर्देशा भे।गते रहे । 8 5 8 पी 8 
बन्दियें ने: भेरा.परामशे स्वीकारः किया था नहीं ,इस बात 
के जानने: के! वह, दानव साफ के। वहां, आया.) काराग्रार सें 
उतरकर। देख़र कि -वे.अब ले भरे. नहीं हैं जोते हैं पर. मार से 
झैगर अन्न 'जल-बिना:,म्रतप्राय है। रहे हैं: कंबल :श्वासमात्र रह 
गया हे + .इस , ने जब जाना कि ये अभी जीते हैँ तब, अत्यन्त 
कीच, कर कहने लगा कि तुम ने जे मेरा. कहना न किया. सेंट 
'तुम्हारी शेसी दुदेशा .करुंगा कि तुम्हारा जन्म न होता: तेः 
तुन्हारे लिये भला हैतत्ता | यह सुन वे दाने चर २/कांपने लगे 
और णेसा मुझे दृष्टि आयाकि ख्ोष्टियान' ते। सूछित है। गया १ 
फिर कुंड देर पीछे जब चैतन्य हुआ ते। दानव के कहने के:समान 
कम्मे करें वा नहीं इसी का वे देने फिर विचार करने लगे+ 
'ख्रीष्टियान ने. उसे, के बचन के अनुसार कसम करने को-इच्छा 
कि पर ऊंएशशावान'ने उसे फिर दूसरे बेर इस रीति सेसमकाया 
कि हे स्राता/जिस,रोति से तुम पहिले अपनी वीरता प्रगट करते 
थे से! क्‍्या..तुम भूल गये + तुम ने अपल्ुओन से;युद्ध किया फिर 
सृत्युदाया को. तराई में भूत प्रेतादि का सास्हना किया पर काई 
सुझ्र के प्रराजय न कर. सका। फिर अन्य २ सहादुश्ख कलश और 
भय से तुम बच आये है। अब इस समय -टेसे मरयभीत क्येग हुस 
ह।। देखे .तुम्हा।री अपेक्षा मुक्त में स्वश्राव से.बल थेड़र है, ओर 
सुन्हारी नाई में भी कारागार में पढ़ा हूं फिर जेसे दानव के हाथ 
५ से :तुस चायल और: पीड़ित हे तैसा में भी हूं'उस ने मेरा मी 
अन्न ज़ल बन्द किया है शेर तुम्हारी नाओं में भो ब्येगति से हरोज़ 
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हे। रोदन करता हूं ते! आओ हम ' देनेर और / थेषड़ी बेर लेर 
चऑीरज चघरे। देखे तस ने मायाप'र के सेले में केसा परुषाथ 
किया कि.न शंखल न पिंजरे न सत्य ही से डरे । इन बातें की 
ते. लनिक सुरत 'करे। । बहुत भय से कायर हेाना स्रीष्टियानेए 
को निन्‍दा का कस्से है से आओ हस यथाशक्ति चीरज चरें॥ , 
फिर 'राज़ि समय उस दानव की स्त्रो ने अपने स्वामी से पद 

कि हे नाथ थे बनन्‍्दी क्या करते हैं। उन्हें ने तस्हारा परासशे 
साना वा नहीं। स्वामी ने उत्तर दिया वे बड़े कठेर हैं सब्े 
प्रकार को कठिन ताढना सहते हैं पर आत्मघातो हेकना स्वीकार 
नहीं करते । तब उस को स्थ्रीो ने कहा है स्वामो .कल उन केः 
गढ़ के आंगन में जहां तुम ने अनेक यात्रिये! के सारा है बह 
ले जाकर उन मनुष्यों! के हाह सुंडादि दिखा उन्हें घुड़कके कहें। 
कि सुनेः जेर यहाँ आये उन्त की रेसी ही दशा हुई हे सेए इस 
सप्ताह में तुम्हारी भी यही दशा करुंगा अथात तुम्हारे टुकड़े २ 
कर डालूंगा। प्रात समय उठकर दानव ने अपनो स्त्री के परा- 
मशे के अनुसार उन देने केश कारशागार से निकालः गढ़ के 
आंगन में ले जाय हाह सुंडादि दिखायकर कहा - देखे ये संब 
यात्री थे जे! सेंड लांघ मेरी भूमि सें आये ।. अपनी इच्चानुसार 
में ने उन के टुकड़े २ कर डाले हैं । दश दिन के भीतर तम्हारी 
भ्री यही दशा, करूंगा । अब तुम. फिर: उसी कारागार में 
जाओ । यह .बात कहकर उन्हें मारता.२ उसी स्थान में फिर 
ले गया । तब वे पूद्बेवत्‌ .दुदंशाग्रस्त हाकरः शनिवार के दिन दिन 
भर पछे रहे,। रे । 

“ फिर राज्ि ससय उस शंका नास्री स्त्री. ने अपने स्वामी से उन 
बान्दियों को बात्ता! पूछी। तब. इस छठ ने कहा ,अरो देख इन 
देने के विषय में मुस्ते बड़ा आश्वस्ये हेाता है| कि- ने मेरे भारने 
सेन मेरे परासणश, से उन्न का मंरण: है।ता है। यह अत स्नंकेर 
उस को स्त्री ने कहा सुके जान पड़ता है कि। उन्हें कुछ मरेफसंप 
है कि काई हमें यहां से झुढा ले जायगा अथवा ताला तेाडने 
का काई हथियार उन के पास: हैगा तब दानंव ने कहां तस 
जेा सेसा कहतो हेए तेः में प्रात, समय -जाकर उन के कपडे 
साडइके देखूंगा। 


१९६ । बन्दीगह से मुक्त हाना। 


शलिवार की आधी | रात से प्रातःकाल पस्येन्त उन. देशेई 
बन्दियें ने.दे श्वर से आथेना किडे। म्रमातं हे।ने से पहिले स्री ट्टियान 
ने चंतंत्य हे! अकस्मात्‌ यह बात कही हाथ २ में केसा' अज्ञानो 
हूं। में ते. निक्रलकर मुक्त हे! सकता था फिर क्यों इस दुर्गेंच 
कारागार में पढ़ा रहता हूं। मेरी छाती पर के कपड़े में प्रतिज्ञा 
नाम रक,ताली है और में जानता हूं कि उस से में इस-दुबधादग 
के सब द्वारे! के तले खेल सकता हूं यह बात सुनकर आशावान 
ने कहा भाई यह. बड़े संगल की बात्ता है शीघ्र .ताली निकालकर 
देखे! कि उस से ताला खुलता है वा नहीं | स्रोषप्टगान ताली 
निकालकर द्वार खेलने के! उपस्थित भया | उस ताली में ऐेसा 
गुण था कि लगाते ही प्रथम द्वार आप से आप खुल गया। 
फिर उस केठरी से बाहर निकल उन्हें ने बीच का द्वारः भी 
उसी ताली से खेला तब. वे लेहनिम्सित बाहर के फाटक पर 
आये परन्तु वह फाटक बड़ा दृढ़ था इंस हेतु बड़ी कठिनता से 
खुला तब शीघ्र भागने के लिये उन्हें ने फाटक केर हाथ से घक्कए 
दिया और वह शेस। चडचड़ाक र खुला कि उस के शब्द से आशामंग 
दानव जाग उठा ओर बन्दियें के पीछे २ दे!डा परन्तु मिगी रेग 
से अकस्मात्‌ पीड़ित हैः उन्हें पकड़ न सका से। ये देने उस के 
अधिकार की भूमि से बाहर निकलकर राजपथ में आ निडर 
है। गये + जब वे पूर्वाक्त फाटक से निकल रप्जपथ में अर गये 
तब पीछे -आनेवाले यात्रो लेगें के उपकार के 'निर्ित्त रेस 
उपाय ,बिचार करने लगे कि वे इस आशामंग दानव के हाथ में 
न पह़ें। इस निर्मित्त वहां झुक स्तंभ खहाकर उस पर यह लिख 
दिया कि इस फाटक से दुबधादुर्ग का मागे है उास का अधिकारी 
आशापसंग नास दपनव स्वगोय रण्जा के तुच्छ जानता है ओर 
उस के यात्रियों! के! विनाश करता है। इस लिखित केश पढकर 
अनेक यात्री उस आपदा से बचे । स्तंभ खड़ाकर ये देशनें “यह 
गान करते हुए आगे बढ़े + . ४. ४# ६ 


- दोहा व3 . . 


पश्च जे अपनो छाँड़के . धरे बिरानी. कार > 
मस सम दुख कत पाइदे . जे। मम अनुचर दोंद्धा। “ 
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रसणीय पल्लेत के सेषपालक खीथट्टियान 


वीं 5 


रमणीय पद्चेत । ९११७ 


दुबधा दुर्गहि देखिके . यात्री रदे सचेत । 
जाके जशाभा ग्रति , सरयस हारे तथ लेत ॥ 


बनन्‍्दोगह पान पाड है। . सीमा लांघि तिद्दार । 
दार सास ताले रहो . चादे जाँ सखसार ॥ रूुति । 


सालहवां अध्याय । 


उस स्थान से जाते २ स्रीष्टियान औऋर आशावान रसणीय 
पन्नेतें के निकट पहुंचे । इन पत्चेतें का अधिकार प्रयाक्त पह्चेत 
के म्वासी केः था। ये देने यात्री बन उपबन दाख की यारो 
आदि देखने के निमित्त इन रमणीय पछ्चेतें! पर चढे और वहां 
जा स्लान कर जलपान किया ओर दाख की धारियें का बहुत 
सा फल भेजन किया । इन पल्ेतें के शिखर पर कितने रुक 
गड़रिये अपनो भेड़ चरा रहे थे। उन फे। पथ के निकट खड़े 
देखकर इन यात्रियों ने उन के पास जा थकित यात्रियों की रीति 
के अनुसार अपनी २ लाठी पर उठंगकर उन से पूछा कि ये 
रमणीय पल्लेत किस के हैं आर इन भेटे| के कंड का अधिकारी 
कान है। गड़रियें ने कहा यह इस्मानुएल का देश है उस की 
राजघानोी यहां से दोखती है ओर ये भेड भी उसी की हैं। उस 
ने इन के निमित्त अपना प्राया दिया। फिर स्रीधष्टियान ने पका 
क्या स्वगंपर जाने का साग यही है। गहरिये बेले हां तसम सीचे 
पथ में है| | खीधट्टियान ने प्रा यहां से स्वगेपर कितनी दर 
हेतगा । सेपपालकेां ने कहा जिन के! निश्चय वहां जाना है उन 
के लेखे ते! बहुत दूर नहीं है पर और सब लेोगेर के लेखे बहुत 
दर है। स्रीप्टियान ने फिर पूछा इस साग में करू खटका तेः 
नहीं है । मेषपपालक बेले जिन के लिये निःशंक कियः गया हे 
सन के लिये इस मार्ग में कुछ खटका नहीं किन्तु दुराचारी इस 
में गिर पहते हैं। फ्रोशेया ९४: ७। सत्रीष्टियान ने पूछा क्या यहां 
थक हुए दुल्ेल यात्रियें के विश्राम का केई स्थान है। मेषपालकेर 
ने उत्तर दिया इन पत्चेतें के स्वामी ने हस लेगे के। यही आज्ञा 
दिईं है कि तुम अतिथिसेवा से न चूके! इस कारण इस स्थान 
में जे। २ उत्तम द्रच्य हैं से। सब तम्हारो सेवा के निभित्त हें। 
इुब्नियें १३:९१ - . ञ / *' -. ० 5 । 
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इस रीति:की बात्तो से।जब सेषपालके! ने जाना. कि ये सरल 
यात्री हैं तब इन. से पूछा तुम कहां से आये हे। ओर इस पथ 
में किस रीति से प्रवेश कर साहस पूछ्ेक इतनो दूर आये। हम 
देखते हैं कि जे। इस मागे में यात्रा प्रारंभ करते हैं उन में से 
बिरला केई इन यद्लेतें तक आ पहुंचता है। तब इन्हे ने जेसे 
अन्य २ स्थलें में उत्तर दिया था उसी रोति से यहां भी अपना 
छत्तान्त,कह सुन्नाया । मेषपालकें ने इन का दत्तान्त सुन प्रसत्न 
है। शुभ. टूंष्टि से देखकर कहा. इन रमणीय पद्चेतें। पर तुम्हारा 
मंगल हाय तब ज्ञानी वहुटूष्ट सपेतन ओर सूचा-ये चारेए 
म्रेषपालक्‌-इन का हाथ पकड़ अपनो कुदी, में. ले गये औरः अनेक 
प्रदा्े के! भरेजन करवा सन्तुष्ट किया | फिर मित्रभाव करके 
कहने -लगे हम लोगे से बात्तेत करने के निमित्त और इन पल्लेतें 
के जेए, २ उत्तम पदार्थे,हैं उन के द्वाशा शान्ति पाने के लिये 'थेडे 
दिवस यहां. टिके। ते। तुम्हररा लाभ हेगा। याज्रियें ने कहा 
अच्छा: हम ठहरेंगे। फिर बात्ते। करते २ रात्रि 'समय वे देने 
वहां: हो से; रहे। 9... 72 | 
., फिर में ने स्वप्न में देखा कि प्रात समय सेषपालके ने ख्री ्टियान 
ओरर:अपशावान के। जगाया और पब्बेत दिखाने के निमित्त उन 
केश साथ लेकर चले | जब वे यह्लेत की चारें ओर के रमणीय 
पदथे देखने के निसित्त बहुत देर तक टहलते रहे तब मेषपालकें 
ने चत़्हें आश्वस्यें बस्तु दिखाने का परासणे आपस में कर पहिले- 
सम त्ताम पल्लेत के शिखर पर उन्हें ले गये और कहा तुम नीचे 
देखे। । तत्र. उन्हें। ने नोचे दृष्टि कर देखश कि कितने रुक सनुष्य 
पद्वेत. के. शिखर से गिरकर धूर है। वहां पड़े हैं। यह देख 
स्रीष्टियान. ने पूछा कि इस का आशय क्या है। गहरियेई ने उत्तर 
दिया. कि ,शरोर-के पुनल्लार उठने के विषय में हुसिनई ओएर 
फिलीत के मिथ्या वाक्य से जे लोग अ्रसित हुए थे उन का. 
कत्तान्त तुम ने क्या नहीं सुना। २ तिमेथिय २: ९७, ९४। इन्हे 
ने कहा हां हस ने सुना है। तब. सेषपालका ने कहर जले! शब 
तु. पद्चेत तले चूणें देखते हेश वे सब उन्हीं लेगे के हैं. जेर 
अर मत हुस् थे.। अन्य २ ले/शग करों अति ऊंचे पर चढ़कर इस 
, पब्नेत के शिखर पर न जावें इसी निर्मित्त ये आज तक, गादड़े 


सेषपालके का नरकसा् दिखाना । श्र 


नहीं गये हैं परन्त सब लोणगें के चिताने के लिये इन के शव 
इसी भांति पड़े हुर हैं । 

फिर सेषपालकां ने इन्हें चेाकसाई नास पक्लेंत की चेटी पर 
ले जए कहा तम दर तक देखे! | इन्हें ने देखकर अनुसान किया 
कि बहुत दूर एक कबरस्पान में कद रुक लेग फिरा करते हैं 
शेर फिर अनुमान किया कि वे सब अंधे सलुष्य हैं क्येकि फिर ते २ 
वहां की कबरें की ठेकर खाय २ गिरते हैं और वहां से निकलने 
का मागें उन्हें नहीं मिलता। यह देख स्ीछ्टियान ने पूछा इस का 
क्या अभिप्राय है। भेषपालकें ने कहा इन पद्चेतें' के नीचे सागे ' 
की बाईं ओर जे सेदान है उस भेदान सें जाने के निमित्त छोटा 
फाटक बना है वह वया तम ने नहीं देखा | इन्हें ने कहा हा 
देखा है । तब मेषपालक बोले उस फाटक से हेकर आशाःभंग 
दानव के दुबधादुर्य लाम गढ़ का सोचा भागे गया है। इतना 
कह फिर अगली से कवरें से स्रमण करनेवाले लेगे के। दिखाकर 
कहा ये लेग पहिले तम्हारी नाईं यात्री थे जब उस फाटक पर 
आये तब सीधे भागे के! ख़बिड़ देख उसे छोड़ उस चेरस 
मार्ग में चले गये । तब अपशायमभ्ंग दानव आकर उन्हें दुवधादुर्ग 
में ले गया । उस स्थान में थेषड़े [दवस ते। उस ने उन्हें क्ारागार 
में रक्खा फिर उन की आंखें फेशड़ उन्हें कबरस्थान में छेपड़ 
दिया + तब से वे वहां ही भ्रमते फिरते हैं । इस से ज्ञानवान 
का यह वचन पूरा भया कि जो फेई ज्ञान का पथ छेड़कर 
समण करे से। सतसभा में पड़ा रहेगा । द्वप्टान्त २९: ९६। यह 
बात सुन खीप्टययन और अशप्वान सजल नयन हो परस्पर 
देखने लगे परन्त भेयपालक्तां से उन्हें ने कझ न करा । 

फिर में ने स्वप्ठ सें देखा कि मेषपालक इन देने के! नीचे 
वहा ले गये जहा पह्नेत की एक अलंग में द्वार था उसे खेलकर 
इन से कहा कि इस के भीतर देखे! । इन्हें ने उस के भीतर 
देखा तेः अत्यन्त अंधकार थर इस कारण उस में कुछ दिखाई 
न दिया पर गंघक का सा कगंच आया और पीडित ले'गे कर 
कराहना और अभि का सा शब्द सनाई दिया। तब झोष्टियायन 
के, पछा इस का तात्पय्थे क्या है। सेषपालक बेले यह नरक 
जाने का रुक मार्ग है। इसी मार्ग होकर कपटो लेग नरक 


९२० स्वगेद्वार का दर्शन और यात्रियां का प्रस्थान करना | 


के! जाते हैं। विशेष करके जे। रसे। की नाई अपना अधिकार 
बेचते हैं वा यहुदा की रीति अपने स्वामी केः बेचते हैं अथवा 
सिकन्दर की नाई मंगल समाचार को' निन्‍दा करते हैं वा 
अननियाह और उस की स्त्री सफी रा के समान मिथ्याबादी और 
कपदठी हेते हैं वे सब इसी सागे हाकर नरक के जाते हैं । 
आशाज्रान ने पछा कि लिस भांति हम यात्री हें उसी भांति 
क्या वे भी किसी समय सें यात्री दिखाई दिये थे | मेषपालक 
बेाले हां बहुत दिन ले वे सी यात्री की नाईं दिखाई देते थे । 
' आशावान ने पूछा वे इस पथ में कितनी दूर आकर परित्राण 
से रहित हुए | मेषपालकेए ने उत्तर दिया कितने ते इन पचल्लेतें . 
तक भी नहीं आये थे और कितने ते इन से आगे बढ़ गये थे ॥ 
तब यात्रियें। ने आपस में कहा हम के सल्लेशक्तिमान से शक्ति 
पाने की प्राथेना करना आवश्यक है । सेषपालकें ने कहा हां 
तम्हें प्राथेना करना उचित है ओर शक्ति प्राप्त हेनने से उस केः 
काम में लाना भी तम्हें उचित है।गा। 

इसी रीति से कितने दिवस पस्येन्त ये यात्री यहां रहे फिर 
सेषपालके से आगे बढ़ने को आज्ञर मांगी तब भेषपालके ने 
आज्ञा दिईँ और पत्लेत के अन्त ले उन के पहुंचाने गये। फिर 
सेघषपालक परस्पर कहने लगे कि जेए ये यात्री हमारे दूरबीन से 
देख सके ते! इन्ह यहां से खर्गंपुर का द्वार दिखा दे । यह सुन 
यात्री बहुत प्रसनन्‍्र हुए । तब मेषपालक उन्हें निर्सेलस नाम एक 
ऊंचे पल्लेत के शिखर पर ले गये और स्वगंपुर का द्वार देखने के 
लिये दूरबीन दिया । यात्री उस दुरबोन से उस द्वार का दर्शन 
करने लगे परन्त सेषपालकें ने जेश समणकारी लेगे की बात्तो 
कही थी उस की सरत पहने से उन के हाथ भय से कांपते थे 
इस लिये वे स्थिर हेशकर उसे अच्छी भांति न देख सके तामी 
अनु भान से जाना कि स्वगंद्वार सी केशई तेजेमय बस्त दिखाई 
देती है। फिर पस्थान के समय यह गोत गाते हुए चले । 


चैपाई । 


भेद लो न जानत जग कोई । श्रथे ग्रक श्रब लगि रह गोई ॥ 
मप्पाल से दोंदं सिखाये । अनचर त्तिद्वि जाते सख पाण ॥ 


अज्ञान और ख्रीष्टियपन कर बात्तालाप । १२९ 


तिह्चि छिएर ताले दे नर नारो | चलु जौ तुस चाद्दे सुख सारो ॥ 
शरन प्रथ लय जैई दुख शओरे | श्रनरथ पकतावन त्तब सोरे ॥ 
फिर यात्रियें के प्रस्यान के समय मेषपणलके' में से एक ने ते 
पथ दत्तान्त का रक पत्र दिया। दूसरे ने कहा फुसलाऊ से साव- 
धान रहना। तोसरे ने कहा मेश्हभूसि में से। मत जाना। चेशथा 
बे।ला इेश्वर तुम्हारा निश्लेषह्ठ करे । इस रीति का .स्वप्न देखते २ 
मेरी आंखें खुल गई । इति । 


सन्नहवां अध्याय ॥ 


पीछे सें फिर निद्वागत हे! स्वप्न देखने लगा कि ये देने 
यात्री पल्बेतें! से उतर राजपथ में हे! राजधानो की ओर गमन 
करने लगे। इन पल्लेतें| के नोचे थेड़ी दूर पर बाई ओर दर्प 
नाम रुक देश था। उस देश से एक टेढ़ा तिरदा सागे आकर 
राजपथ में मिला था और उसी देश से अज्ञान नाम रक फुत्तों लए 
युवा आकर इन यात्रियों से साक्षात सया। तब स्त्री ष्टिययन न उस से 
पूछा तुम कहां से आये हेश औ'र कहां के। जाओ गे। 9 ज्ञान बेएला है 
महाराज बाई ओर के थेड़ी दूर पर दर्प नाम देश मेरा जन्मस्थान 
है और में खवरगंपुर जाता हूं। स्री ्टिपान ने पूछा तुम किस प्रकार से 
उस शाजघानो के द्वपर में प्रवेश करे!गे। क्यर जाने वहां कुछ बाचर 
हे।य ते! क्या करे।गे। अज्ञान ने कह क्यों । जैसे आर २ सज्जन उस में 
प्रवेश करेगे तेसा में भी प्रवेश करूंगा। स्री ट्टियान ने कहा उस द्वार 
पर तुस कान रस पत्र दिखा सकेगे जे। तुम्हारे निमित्त द्वार खेस्‍लर 
जाय। अज्ञान ने कहा में अपने प्रभु को इच्छा केश! जानता हूं और 
नाना प्रकार का सुकस्मे किया करता हूं। सुफे जिस का जे देन 
होता है उसे में दिया करता हूं। फिर त्रत और मार्थेना और दान 
पुण्य करता हूं और जिस स्थान के। में जाता हूं उस स्थान के निसित्त 
में ने अपना देश त्याग है। ख्रोष्टियान ने कहा भला तुम अपने' 
विषय में जेए कहेर से! कहे। परन्तु इस पथ के सिरे पर जे। सकरा 
फाटक है उस से तुम ने प्रवेश न किया पर इस टेढ़े सागे से आये हेए 
इस का रण सुझे यह सन्‍्देह हेगता है कि बिचारदिवास जब उपस्थित 
हेशगा -तब राजधानो में तुम्हारा प्रवेश करना. कठिन हेरगा। 
तुम्हारी गणना चोर और डाकूओं में हेगी । अज्ञान ने उत्तर 


९५९९५. आशावान और खीपशियान का बात्तालाप । 


दिया खुने। तुम लेणें से मेरा परिचय नहीं है में तुम्हें नहीं 
जानता हूं। जेसे तुम अपने देश के घस्माचार से सन्तष्ट दे तेसा 
में अपने देश के घम्माचार से प्रसन्‍् हूं। बेच हे।ता है कि इसी 
से मेरा कल्याण है।या । तुम जिस सकरे फाटक की चच्चा करते 
है। वह हमादे देश से बहुत दूर है । इस बात केश! जगत के सब 
लेषग जानते हैं । मुझे निश्चय है कि मेरे देश का एक सनुप्य भी 
उस फाटक केश नहीं जानता हागा। इस से हानि क्या है क्येकि 
देखे यह अत्यन्त रमणोय हरियाला पथ हमारे देश से आकर 
इस 'राजमागे सें सिला है। 
जब खोष्टियान ने इस रीति को बातें सु्नों तब आशरवान 
के! धीरे से कहा कि यह अपनी हो बात्ते के। टृढ़ रखता है । 
देखे ऐसे सनुष्य की अपेक्षा मूर्ख के सुधघरने की अधिक आशा 
हेाली है। दृष्टान्त २६: ९९५ और यह बात भी है कि जब अज्ञानी 
मनुष्य पथ में चलता है तल अधिक अज्ञानता अकाश करता है 
ओर में अज्ञान हूं यह बात सभे| पर मगट करता है। उपदेशक 
९०: ३। से! क्या हम इस के साथ ओर बात्तो करें अथवा इस 
नें जे सुना है उस का बिचार जब ले न करे, तब ले उसे पीछे 
छेडकर आगे बढ़ चलें और फिर उस से मिलकर देखें कि उस 
का कुछ कल्याण कर सकते हैं वा नहीं। इस के उत्तर में आशावान 
यह गान करने लगा | 
* दोद्दा 
सुपथ कथा मन धारिके - चेत करे अन्ञान। 
छत उत जाते सुख ले , सम्मति यह्टि परमान ॥ 
प्र्भ सुखद शुभ मसंत्रना . दूर ठारि जो देषि। 
श्रान कबहु नह प्राद् है , कष्ट परमेश्वर रद्द ॥ 
अशावयान ने और भो कहा भेरे चित्त में यह बात आती है 
कि उस के। रुक हो बिरियां सब बात्तेत कहना अनुचित है । 
जे तुम्हारी इच्छा हेगय ते! इस काल उसे पीछे देडकर आगे 
बढ़ चलें और उस की श््ति अनुसार उस से फिर किसी समय 
में बात्ते। करे । ु 
रेसा बिचार ये देने उसे पीछे देश आगे बढ़े । थेषडी दर 
जाने से उन्हे ने एक महा अंघचकारमसय पथ में प्रवेश करके देखा 


« मुंहफेरू की दुर्देशा। - श्र 


पक्ष सात सूत एक मनुष्य के! सात रस्सी से बांघे हुए पूव्राक्त 
पन्नेत की अलंग सें के द्वार की ओर फेरकर ले जाते हें:। मत्तो 
१९२: ४४ । दृष्टान्त १: २९। यह देख स्रीप्टयाणन ओर अशावान 
भसयातर हे! सेषचने लगे कि यह करन है। विशेष करके स्रीध्टियान 
ने फिरकर उस का संह देखने चाहा परन्त वह चार की नाईे 
सिर नीचे किये चला जाता था इस करण अच्छी रोति से उस 
का सुंह दिखाई न दिया परन्त स्रीष्टियान ने अनुसान से जाना 
कि यह धम्संत्याग नगर का रहनेवाला है ओर मसंहफेरू उस का 
नाम है। फिर जब भूत थेाड़ी दूर निकल गये तब आशपवान ने 
देखा कि उस बन्दी की पीठ पर रुक पन्न साटा गया है उस में 
लिखा है कि यह सुखामिलाषी देश्वरेषपासक और सल्बेनाश के 
योग्य चम्मेत्यागी है। 
तब स्रीष्टयान ने अपने साथी से कहा इस स्थप्न के निकट 
किसी सज्जुन पर जे! बीत गया सतिस का दछत्तान्त सरफ्े सरत 
पड़ता है उसे सें तुम से कहता हूं सुने। | वह पुरुष सूचानगर 
का रहनेवाला था और उस का नाम अल्पबजिश्वप्सो था परन्त 
बच भला सनुष्य थर और हसारी भांति वह भी यात्री हुआ 
था । उस की बात्ते। रेसी हे कि इस अन्धकारसय पथ के सुख 
पर चेडानद्वार नाम स्थान से रक कज्षद्र पथ आकर इस राजमाणे 
पर मिलता है| उस सें बहुत लेग मारे जाते हैं इस कारण वह 
झरतमागे नाम से प्रसिद भया है। रक्त दिवस वह अलप बिश्वासी 
ससताने के निमित्त वहां बठ गया ओर अकस्समात निद्रागत हेः 
गया । उस खमय तीन अति बलवान बटसमार अथेात कातर 
सरदेह और अपरण्य नतसम तीन सहे.दर स्ाताचेडान द्रर से उस 
चुद पथ से आते २ साग में असप्िश्वासी के! देखकर शीघ्र ही 
उस के निकट आये | वह उसो काल जाग उठा और मस्यान 
करने के। उपस्थित हुआ । जब वह चलने लगा तब इन सोने 
बट मारे ले उस केश घड़कके कहा अजबे खा रह । इन की बात 
सुनते ही उस सज्जन का संह सख गया और अस्त्र को नाई 
पर्वेंत हेर गयर और वह णेसर ख्रयसान हे! गया दि उन से यह 
करने वा भाग जाने केश असमयथे हुआ | तब:कातर ने कहा अरे 
अपने रुपये की थेलो निकाल १ अपने रुपये खेः देने से उसे 


९२४ अल्पबिश्वासी की कथा । 


बहुत शेक उपजा इस कारण वह निकालने में विलंब करता 
था इतने में सम्देह ने उस के निकट आए उस के रुपये की थेली 
दीन सब द्रव्य ले लिया,। तब वह चेरर २ पुकारने लगग इस पर 
अपराध नास बटसमार ने जे। भारी लाटो लिये खहा था आकर 
इस के सिर प्रर रुक ऐेसी लाठी सारी कि यह मुलेा खाके मुंह 
के बल एवथिवी पर गिर पढड़ः औरर उस के सिर में से इतना 
लेएह' बहा कि वह सतवत है| गया। ये बटमार कुछ देर तक 
बहा खट्टे रहे परन्त जब उन्हों ने सना कि ससाहस नगर का 
निवासी मह।लनु ग्रह नाम पुरुष पथ में आता हैं तब अटपदिश्वासी 
के! इसी दुदेशा में छेड़कर भाग गये । फिर थेड़ी बेर पीछे जब 
अर्पबविश्वासी सचेत हुआ तब घीरे २ अपना साग लिया । 
अहल्पबिश्वासी को बात्ते। समाप्त होने से आशावान ने कहा इन 
बटमारे ने क्‍या उस का सल्लेस्ख हर लिया । खीपट्टियान ने कहा 
नहीं केवल रुपये ले लिये किन्‍त जिस थेली में उस के रत थे 
वह थेली नहीं लिईद। पर रुंपयेए के चेरो जाने से वह बड़ा दुःखी 
हुआ क्योंकि उस के पास जे कुछ रुपये रह गये से! शेष पथ के 
खरच येग्य नहीं थे। में ने ऐसा भी सुना कि वह सागे में सिक्ता 
मांगते हुए गया तिध पर भी उसे अनेक उपवास करने पड़े क्यों कि 
उसे अपने रल बेचने का निषेच था । ९ पितर ४: ९८। अआशावान 
बेला राजघानो के प्रवेश के निम्मित्त जे! उस के पास प्रमाणपत्र 
थ। सेश उन बटसारें ने न छोन लिया यह आश्रस्थे हे। ख्रीष्टियान 
ने उत्तर दिया बटमारें के। उस पत्र की सुध नहीं थी। कुछ 
अत्पधिश्लांसी की चतराहई से बह बचा से। नहीं केवल ईश्वर कही 
कृपा से बच गया क्येंकि बटमारे ने अकस्मात उसे जेर आ घेरा 
ते! वह अपनी केाई बछ्स नहीं छिपा सका उस की ते! भय के 
मारे बढ्धिं और शक्ति एकाएकी क्षीण है। गदे थी। २ तिमेथिय 
१:९२, ९४ और ९ पितर. १: ४, ९५। आशावान ने कहा बट- 
सारे ने जे! उस का यह रज्रूपोी पत्र हरण न किया यह उस 
को बड्ी शांति का कारण भ्या हेागा। स््रीष्टियान ने कहा चह 
उस पत्र के पीछे जेसा उचित था बेसा पाठ किया करता तेः 
अवश्य उसे शांति सिलतो परन्त जिस ने मेरे सन्‍्मख यह बात्ते 
फह्टी उस ने यहो कहा 'क्षि उस के रुपये जाने से उसे रऐेसा स्रस 
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हुआ कि शेष मार्ग भर उस ने उस पत्र के पढ़ने में बहुत मन 
न लगाया । किसो समय में उत का ध्यान करने से ले। उस के 
करू सन्तेषष हाता भी था तेाभी उन रुपये! को जे! बटसारें ने 
छीन लिये सरत पड़ने से शेक् के मारे उस की बहि चकित हैए 
जाती थी । अआशपरवान ने कहा हाय २ इस रीति की चेरी से 
उस के अवश्य महा कष्ट सया हेागा। स्नोष्टियान ने उत्तर दिया 
निश्चय उस के! सहा दुःख क्ये न हुआ। सममके! कि उस के 
समान परदेश में जे! हमारा शरोर घायल है। और हमारे रुपये 
चे।री जायें ते। क्या हम के दुःख न हागा। अजी बह उस शेशक 
से सर न गया यही बहा आश्चय्ये है। सें ने सना हे कि वह 
सम्पू्े मार्ग में अपने दुःख की बात्ते। सब से कहता हुआ चला 
जाता था। जे २ सनुष्य उस के! मिलते थे उन से जिस भांति 
उस की चेारी हुईं ओर जिस रोति से मारा गया फिर जिस 
रोति से अपना प्राण बचाया यही दछ्त्तान्त कहा करता था । 
आशागवान ने कहा इस भांति चेररी हेने के पीछे उस ने अपने 
खरचे के लिये अपने के ई २ रत्न नहीं बेच डाले न उन के। बन्धक 
रक्‍्खा यह बड़े आश्रय्ये की बात है। ख्रीप्टियान बेला तस स्थल 
बहि से यह बात कहते है।। वह किस के पास रेसे रत बत्थव्त 
.रखतर अथवा किस के हाथ बेचता । जहां उस को चेरी हुओ 
वहा के लेग उन रे केश तच्छ समझते थे ओर उस के उन 
लेगें की सहायता का कचछ प्रयोजन सी न था | और 'राजघानी 
के द्वार जाने पर जे वे रत्न सेरे पास न होावें ते। में ठस स्थान 
का अधिकारी न हाऊंगा यह बात वह अच्छी रोति से जानतःर 
था ओर जेसी उस स्थान से निकाले जाने से उस के हानि हेतती 
बसी दस सहतस्त बटमारें की उपाधि से उस की हनिन हेाती। 
अशावाःन ने कहा है भाहे तम रेसा कट धचन क्यो बेललते है। ॥ 
देखे जिस रोति से ससे ने थेष़ी सी मसूर की दाल के लिये 
रजल ख़रूपी अपने ज्येश्ठाधिकार के! बेच डाला इसी रोति से यह 
अरुपबिश्वासी क्यों नहीं कर सकता था। खीटष्टियान ने कहा रसेः 
ने जेसे अपना अधिकार बेच डाला तेसे ओरें ने भी बेचा है 
ओर सपा करने से उसे की नाईें अपने तईं परमगति से होनच 
किया है । परन्तु रसे। आर अत्यबजिश्वासो में बहुत थीच है कि ' 
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१२६ अल्पबिश्वासी की कथा। 


'रसे। का अधिकार मूल द्ब्य कौ केवल दायासात्र था पर 


अरुपबिश्वासी के रत्न सूल द्रव्य ही थे। एसेा का पेट ही उस का 
इेश्वर था परन्तु अल्पबिश्वासी कक नहीं था। रुसेए की रुचि 
शुर्घर॒ संबन्धी थी पर इस की रूचि वेसी नहीं थी। रुसेः बिएय 
छघासना कैश ठप करने से अधिक ओर कुछ नहीं चाहता था 
क्येकि उस ने आप कहा देखे। अब में मरने पर हूं ज्येष्टाघिकार 
'से सुझे केया फल हेोगा। उत्पत्ति २२: ३२। परन्तु अर्पविश्वासी 
का यत्मपि थेड़ा ही विश्वास था तिस पर भी उसी थेड़े बिश्वास- 
द्वारा उस ने उस रीति के दुष्कम्मे से रक्षा पाई और अपने 
अधिकार के। असे!ल जानकर निज रलें केश यत्र से रक्ता करने 
योग्य समझा । यह कहीं नहीं लिखा है कि रसेतर के। कुछ भी 
& प्रवास था फिर इन्द्रियट्सन करने के लिये जिस के! बिश्वास 
नहीं वह घ.वश्य इन्दियें के बशीभूत रहेगा। और जे इचिद्रयेां 
के बश में है वह सनुष्य अपना अधिकार और माणादि संब्वेस्त 
नरकाध्यक्ष शयतान के हाथ बेचे ते! कुछ आश्रय्ये नहीं है। 
'स्मे पुस्तक में लिखा है कि बने गदही केश! जब कास उत्पन्त हेता 
है तब . उस के केई नहीं रे।क सकता है। यरमसियाह २: २४ । 
उस भांति के लेग सेसे ही हैं। जिस समय उन के सुख की इच्छा 
हे।ती है उस ससय णे।र हेगय से! हेय पर उन्हें के।ई रे।क नहीं 
सकता है। अल्पबिश्वासी का चित्त रेसा नहीं था वह स्वर्गीय 
बिषय पाने के आसक्त थर और आत्मसिक बस्त के! अपनी जीविका 
समझता था । इस कारण गाहक ठहरता ते.भी वह अपने रत्त 
न बेचता क्योंकि असार बस्तुओं से उस के सन्तेष न हेतता ॥ 
केई मनुष्य अत्यन्त कुघित होने से भी क्या भेजन के लिये रक्त 
चैसे की घास लेगा क्या तुम्हारे समझाने से हंस गिट्ठ की ना 

दुर्गेधित मांस खायगा । इसी भांति शारोरिक अमिलाषा के पूर्ण 
'हेनने के निमित्त अविश्वासो लेग यत्सपि अपना सल्लेखख प्राण 
सुचां बन्धक रख सकते वा बेच रुकते हैं तथापि जिस विश्वास- 
द्वारा परित्राण प्राप्त होता है थेहा भी सरेसा विश्वास जिस केए 
हे।य वह कची नहीं रेसा कर सकता है। से। हे भाई तुम के। 

“इस शिषय से सम हुआ | आशावान ने कहा तुस्हारो बात सब 

सत्य है पर मुझे तुम्हारे कटु बचन द्वारए कुछ -क्राच सूया था ॥ 


अल्पबिश्वासी की कथा । ९५७ 


ख्रीष्टययन ने उत्तर दिया भेरे सुख से कुछ कड़ी बात निकली 
सही पर भाई अब उस के! जाने देः और जिस बात की चचे कर र हे 
हैं उस पर ध्यान लगाओ ते! हमारा तम्हारा देने का कल्याण 
हेगा। अशाःवान बेशला है भाई सें निश्य जानता हूं कि वे तीनेए 
बटसार बड़े उरपेकने थे नहीं ते। क्या रक सनुष्य की आहट से साय 
जाते। भल९ अल्पदिश्वांसी ने क्यें। नहीं थेड़ा साहस किया। रुक 
बिरियां उन से सन्लयहु ते। करता जब उन्हें पएराजय नहीं कर सकता , 
तब हार सानता | ख्रीप्िियान ने कहा उन बटसारें के बहुत 
लेग कायर कहते हैं पर परीक्षा के समय वे रेसे कायर नहीं 
ठदररते हैं । अर्पविश्वासी में साहस फा लेश भी नहीं था पर 
तुम्हारी बातचा से जान पढ़ता है कि जे। तम्हारी बेसी दशा 
होती ते! तम उन से एक बेर सल्लयहु करने के पीछे हार सानते। 
देखे! भाई अब तेए वे दूर हैं और जे। उन के दूर रहते तुम्हारा 
' केवल इतना ही साहस है ते! क्या जाने उन के सन्‍मख  तस भी 
अल्पविश्ञासी के समान सयातर हे।ते । फिर बिचार करे फि 
वे बटभमार दूसरे के सेवक हैं अथेःत अथाहकुंड के अध्यक्ष के 
आज्ञाकारी हें और वह प्रथाजनानसार आप आकर उन की 
सहायता करता है ओर सिंह के ससान सहा घार शब्द से 
गजता है। ९ पितर ६: ८। मेरा भी अल्पबिश्वासी के समान उन 
से काम पड़ चुका इस हेतु उन के यदु की कठिनता में जानता 
हूं। एक समय इन 'सोीनेर बटसमारे! ने सके भी अर घेरा | जब 
में खीप्टियान की रीति इन का साम्हना करने लगा तब उन्हें 
ने रुक शब्द जे! किया ते। उसी क्षण उन का अध्यक्ष आ 
पहुंचा । जब में ने उसे देखा तब अपने प्राण के! काड़ी का भी : 
न समझा । यत्मपि में इंश्वर की कृपा से नख से सिख लीं चेरखें 
चेरखे शस्त्र पहिरे था तथापि बीरत्व से उस से युद्ध करना अत्यन्त 
कठिन था। इस रीति के युद्ध में जब तक मनुष्य आप नहीं पंडता 
तब तक उस के कष्ट का बणेन नहीं कर सकता है। आशशवानच 
ने कहा तस ठोक कहते हे! परन्त जब उन्हें ने सम्फा कि 
महानग्रह आता है तब थे भाग गये इस का क्या कारण ॥ 
सखोष्टियाल ने कहा सत्य है महालुग्रह के दर्शनमान्न से वे और 
उन का स्वासी भी कई जेर भागे | यह कुछ आश्रप्थे का विषय 





हक अमन 


श्भ्द यात्रियों के युद्ध की कथा । 


नहीं क्योंकि वह राजबीर है। परन्तु राजबीर और अल्पबविश्वासी 
सें बढ़ा अन्तर है यह क्या तुम नहीं जानते। राजा की संपूर्णो 
प्रजा शजबीर नहों हे' सकती श्र युद्द में रजबीर को भांति 
बिजयी नहीं हे! सकतो। दाऊद ने जेसे जालूत के लज्जित किया 
तैसे क्या केझई दूसरा बालक कर सकता था। बरद का बल क्या 
पिदडी में हेशगा। देखे केई २ बलवान हैं केाई २ दुल्बेल हें 
केपद २ दृढ़ बिश्वासी हैं और केाई २ अत्पबिश्वासी हैं। यह 
दुब्ेले में से एक था इस लिये हार गया। आशावान फिर बेला 
बून तोने बटमारे की महानुग्रह के साथ भेंट हे।ती ते। अच्छा 
हे।ता । ख्री ष्टयान ने उत्तर दिया महानुग्रह के! भी इस युद्ध में 
कष्ट होता ते कुछ आश्चय्पे नहीं | महानुग्रह अस्त्रबिद्या में बढ़ा 
निपुण ते! है इस लिये जितनी देर तक उन्हें अपने खज्ज के सन्मुख 
रखता उतनी देर तक उन्हें दबाये रखता परन्तु जे! कातर वा 
सन्देह वा उन का सद्भी खद्भ की वार बचाके उस पर दूटता ते . 
उस के भो गिरा देता और जब मनुष्य गिरा चुका तब क्या कर 
सकता है| बरन केाई जे! महाजनुग्रह का सुख भली भांति से 
देखे ते। उस पर सेरी बात्तानुसार दाग वा घाबें के चिन्ह अवश्य 
देखेगा। और में ने सुना हे कि एक समय युद्ध में उस ने भी 
झेसा कहा कि अब मुझे प्राणरक्षा की आशा नहों । ये धटसार 
रेसे निहेयी ओर कठे।र हैं कि उन्हें ने और उन के अध्यक्ष ने 
दाऊद के! भी बढ़े कष्ट में डालके हाहाक्ार ओर बिलाप कर- 
वाया | फिर हेसन ओर हिजकियाह से भी जे राजबीर थे 
सेसा युद्ध किया कि बे ज्यों त्ये/ करके बचे और यह जाना कि 
हम बड़ी आपदा से छूटे । देखें वे मेरा क्या कर सकते हैं रेसा 
कह. पितर प्रेरित एक दिन उन के निकट गया। बहुत लेग 
यह कहते हैं कि वह प्रेरितें के मध्य में प्रधान था परन्तु उन 
दुराचारियें ने उस के साथ सेसा निष्टुर व्यवहार किया कि अन्त 
में बह रुक दुल्लेल दासी के! देखकर डर गया । और कदाएि ये 
बटसार किसी समय किसी से हार जावें तेः उन के पकारते ही 
ऊन का स्वासी उन की सहायता करने के उपस्थित हेश्ता है 
क्येंकि वह उन से. दूर नहीं रहता है ओर उस के विषय में 
फुहा गया है कि खज्नू परशु बाण सांग आदि शस्त्र उसे बेच 


यात्रियों के यूदु की कथा । ९२८ 


भहीं सकते हैं । वह लेाहे के! ठणवत और पीतल के सड़ी 
लकड़ी के समान जानता है । बाण से केपदे उस केः नहीं सगा 
सक्कता । ढिलवांस का पत्थर उस की समझ सें भूसो के तुल्य है 
बह गदा के! कुछ नहीं समस्तता है बरली की चेटट से हंसता 
है । सेयब ४९: २६-२। । फिर सन॒पष्य उस का क्या कर सकता 
है। यह व्त सत्य है कि शेयूव ने जैसे घाड़े कर बखान किया 
दंसा कदापषि किसी का चाहा हाय और वह उस के चढ़ने भें 
प्रवीण है। ते! युट्र सें वह अद्भुत चमतशारी कर सके क्योंकि उस 
घेाड़े का गला चारनाद विशिष्ट हे वह फनगे को नादें कृदता 
है उस की नासिका से अति भयानक शब्द हाता है वह सेदान 
में टाप मारता है ओरर अपने पराक्रम से हथित हेाकर शस्त्र-' 
अपरी का सामना करने जाता है। वह निर्भय हैाके परिहास 
करता है कुछ नहीं डरता है और खज् से अपना मुंह नहीं 
फरता है। खड्ट आर शल ओर वरलछे उस की चारे। ओर मंकनाते 
रहते हैं वह ऋ्रोघचयक्त गदय्चे से भुसि खनन करता है। तरही 
का शब्द सन वह्ट साहसी हेशता ऐ और हाहा शब्द करता है । 
वजह बहुत दूर रहते भी संग्राम की गन्ध पाता है और सखेनापति 
के शब्द आर हुंकार टेर के। सुन लेता है। शेयूब ३० : ९९--२५। 
झेसे घोड़े के चढ़वये की ओर बात है पर हम देाने सरीखे पेदल 
के चाहिये कि शत्र के सन्‍्मख हेने की दच्छा न कर और जब 
ओअरे के पराजित हेने का समाचार सुनें ते! हम उन लोेगे 
से कुछ उत्तम युद्ध कर सकते इस अभिमान से अपनी बह्ाई न 
करें न अपने बीरतव के विषय में दंभ कर क्येंकि परीक्षाक्ाल 
में ऐसे अभिमा नियें कर पराजय हेना प्रत्यक्ष है। इस के प्रसाण 
में पृद्राक्त (+तर के देखे जिस ने बढ़े अभिमान से यह बात. 
कही कि में अपने स्वामी के निमित्त अन्य तोगों से अधिक साहस 
फ्रीरर सत्यता प्रकाश करूंगा । पर देखे उन पापातसाओं से कान 
सनुप्य कभो उस के तृल्य लज्जित किया गया । 

राजपथ में भी रेसी २ उकेती हेतती हे इस बात के सनने से 
हमें देश छात करना उचित हैं। पहिली यह कि हम शस्त्र बांधे 
हुए गमन कर। विशेष करके ढाल अवश्य चाहिये क्योंकि जिस 
न लिवियरथन से यह करने में घीरत्व प्रकाश क्विया बह भी 


(९३० याजत्रियें के जयवन्त हेने का उपाय। 


ढाल बिना उस के। पराजय नहीं कर सका । में सत्य कहता हूं 
कि जे! ये शत्रु हमारे पास ढाल न देखें ते किसी रीति से हम 
से न उरेंगे और जे! पुरुष इस युट्ठ में बढ़ा निपुण था उस ने 
भी कहा है कि सब के ऊपर बविश्वासरूपी ढाल चारण करेए 
क्येंकि उस से तुस पापात्मा के सारे आशिवाणें के! निवारण कर 
सकेगे । इफिसियें ६: ९६ । दूसरी बात यह है कि हम अपने 
सहा राजा से प्रत्थेना कर कि वह अपने किसी सेवक के। हमारी 
' रक्षर के निभित्त साथ कर दे बरन आप हमारे साथ गसन करे। 
इस रीति के साथी के मिलने से दाऊर राजा मत्युद्वाया की 
तराह में गसन करने के समय भी आनन्द युक्त रहा। गोत ९६: 
' ८, ९ और २२३: ४। और मूसा ने ऐसा विचार किया कि जहां 
खड़ा हूं तहां ही मर जाना बरन अच्छा है परन्तु ईश्वर संग न 
रहते रुक डग भर आगे बढ़ना अच्छा नहीं । यात्रा ३३: ९५१ 
है भाई जे। यह हमारे साथ गसन करे ते दस सहस्त्र शत्र भी 
हमारए का कर सकेंगे। गीत ३: १-८ और २७: ९-३ परन्तु 
वह संग न हाय ते! अहंकारी सहायक रझतक सद्ृश लेणगें के 
सास्रे पतित हेते हैं। यशेयाह ९०: ४। में ते! युद्ध कर चुका 
हूं और उसी सबोात्तम की कृपा से अभो तक बचा हूं पर में 
अपनी कुछ बढ़ाई नहीं कर सकता हूं और फिर जैसा संग्राम 
देखने को इच्छा भरी नहीं रखता हूं । तिस पर भी बेच हेता 
है कि अभी हम समस्त आपदाओं से पार नहीं हुए परन्तु जिस 
ने सिंह और भालू से हमें बचाया वही और सब दुःखदाई शत्रुओं 
से भी बचावेगा। यह बात कह खरे ष्टियान यह गान करता हुआ 
आगे बढ़ा । 


' चोपाडे । 


' शब्या चोर के हार्थाष्ट जाए | सब्ेंस अपने श्याप गाए ॥ 
अर्पब्िश्थासिक रुद्दो अन्ता । तार चेतहु हे बुधवन्ता॥ 
. तुम विण्वास बढ़ाया रातें। बढ़े बुद्धि बल सेरे जाते ॥ 
लेहुं सद्स, शत्रन तुम जोतो । घारिहा जैं सन ऋम परतीतो ॥ 
,  'इस रोति से वे आगे. बढ़े और अज्ञान भोौ इन के पीछे २ 
जला आया। फिर फितनी दूर जाते २ देखा कि दे! पथ हमारे 


* कूसललाऊ का छल । “5 + श३३ 


आगे के और देने सीचे देख पहले हैं इस कारण वे वहां खड़े 
है। थिचारले लगे कि किस सागे से जाना उचित है क्येरकि देने 
सेथे हैं । इतने में रुक कृष्णघणण मनुष्य उजले बस्त पहिरे चोरे २ 
उन के पास आकर पठने लगा कि तस यहां क्यों खड़े है। । तब 
उन्हें ने कहां हम स्वगंपर के! जाते पर कान से सा्ग हाकर 
जाना हे/गए यह हम नहीं जानते हैं । उस ने कहा में भी वहां 
ही जाता हूं तुम मेरे पीछे २ चले अओ। | यह बात्ता सुन वे उस 
के पीछे है। लिये | यह नंबीन मार्ग से चलने लगा पर जब उन्हें 
चेडी दर ले गया तथ वह पथ बक्र होने लगए और चसते २ 
निदान राजधानी से विपरीत दिशा के फिर गया तेभी उन्हें 
ने उस मनुष्य का पीछा ने छोड़ा | निदान उस को चतुराडे से 
वे सेसे जाल में फंसे कि छूटने का काई उपाय उन्हें नहों सूकता 
था । जब उस कृप्याथरों सनष्य के शरीर पर से वह उंजला सदम 
बेस्ने गिर पहा तब उन्हें। ने जाना कि हम कहां हैं फिर महा 
संकट में चह उस 'से मक्ति पाने के अंसमथे है। करे काल हो २ 
शब्द करते हुए वहां ही फंसे रहें । तव खीपष्टियान ने अआशपवान 
से कहा भाई में देखता हूं कि में घड़े स्रम में पढ़ा हूं क्योंकि 
सेपपालकां ने हम से कहा था कि फसलाऊक से सावचान रहना 
से! अब हम पर ज्ञानी का वह बचन पूरा हुआ कि जो मनुष्य 
अपने प्रतिधासी को स्तति करता है वह उस के पेर फंसाने के 
लिये जाल बिछाता है। दृष्टान्त २९ : ९५ फिर आशावान ने कहा 
हां उन्हें ने पथ के दृत्तान्त का सक पत्र भी दिया पर हमें ऐसी 
 भ्रान्ति हुई कि हम ने उस केश न पढ़ा और विनाशकारक के 
पथ से रक्षा पाने का उपाय भल गये । इस विषय में दाऊद हम 
से अधिक ज्ञानवान था क्योंकि उस ने कहा है कि मनुष्य के काय्ये 
के थियय में तेरे मुख की बात्ताद्वारा में ने बिंनाशक' के पथ से 
अपनी रक्षा किंहे । गोत ९७: ४। ! 
वे देने इस प्रकार की बातें कर अपने केश उपायरहित जान 
उस जाल में फंसे रहे । निदान एक तेजस्वी परुष रस्सी का केाडः 
हाथ में लिये वहां आय इन से पढने लगा तम कहां से आये 
है। ओर इस स्थान में कया करते है।। तब इन्हे ने कहा हम 
अति दोन यात्री हैं सियेनन पद्चेत के जाते थे । जब मार्ग का 
90 
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हमें कुछ सन्देह हुआ तब उजला बस्त्र पहिरे कृष्णबणंं एक मनुष्य 
ने आकर कहा आओ में भी वहां ही जाता हूं तुम मेरे पीछे २ 
चले आओ॥ यह बात कहकर वह हमें सागे से भटका इस 
दुदेशा में छेड़कर चला गया है, यह सुन उस तेजस्वी पुरुष ने 
कहा वह दोपिमय, दूत का बेषचारी मूठा प्रेरित है आर. उस 
का नाम फुसलाऊ है |.दानियेल ९९: ३२ ओर २.करिन्थि- ९१: 
९३, ९४५ इतना कह जाल फाड़ उन्हें मुक्त किया ओर कहा तुम 
मेरे पोछे २ चले आओ, तुम के, में राजपथ में फेर ले जाऊंगा । 
यह कह जिस स्रायगे से फुसलर ऊ, इन के। भुलाकर ले आया शा 
उसी मागे पर उन्हें ले चला । तब उस ने उनसे पूछा कि तुम 
कल रास के कहां टिके थे । इन्हें ने. कहा रसणीय, पल्लेत पर 
मेषपालकेा की कुटी में । फिर उस ने पूछा क्या उन्हें ने पथ 
छत्तान्त का केईे पत्र तुम के नहीं दिया। इन्हे! ने कहा हां 
दिया ।. फिर उस ने पूछा कि जिस समय तुम के मार्ग का सम 
हुआ उस समय क्या तुम ने उस पत्र के नहीं .पढ़ा। इन्हे. ने 
कहा नहीं हमें उस की सुरत न रहो ॥ उस ने कहा क्या सेष- 
पालके ने तुम्हें फुसलाऊ के विषय सें सावधान रहने के न 
सचिताया ये बेले हां उन्हें ने चिताया पर हमें यह अनुमान न था 
कि इस के ऐसा सुबक्ता पुरुष फुसलाऊ है।गा। रेशि: ९६: ९७, ९८।॥ 

'फिर भें ले स्वप्त से देखा कि उस ने उन के! भूमि पर ओंघे 
मुंह लेटने की आज्ञा दिये और के डे सारकर सत्पण सें गसन करने 
के विषय में समझा दिया और कहा में जिन पर प्रेस रखता हूं 
उन .सभें का अनुयेग ओर ताड़ना करता हूं इस कारण तुम, 
उद्सोषगी हेकर पश्चात्ताप करे? प्रकाश. ३: ९७। तब उस ने यह 
भी कहा कि और जे! २ शिक्षा मेषपालकेः ने. दिद्ले हैं उन केा 
सावधानी से चेत करते हुए. यात्रा करे! | तब इन्हें! ने उस, की 
बड़ी कृपा की स्त॒ति किदे और यह गान करते हुए अपने पथ 
में चोरे २ चले । हि ह कर, 





/ + दोहा। 


सतपप्न यात्रिन क्ांडि जा . कुप्थ चलें 'मसिमन्द । 
- पुर्गेसि ताक्षा देखिए , घायथ ग्ढ्मो जिस फन्द॥ 


नास्तिक से स्रीष्टियान की आत्तेत+॥ * ' (हर 


- जसझु॒ तसहु छुटि जी गये , कारें ' सत 'सम्मति चेतं।  ' 
सलाह, घायल / रा गाये,. कुपथ दगा काम देत॥ कस । .. 


अठारहतवां अध्याय । 


जथ वे थेष्टी दूर वहां से बढ़े तब देखा कि एक मनुष्य दूर 
से राजपथ में उन की आर अकेला चला आता है, उस के। देख- 
कर स्रेष्टियान ने अपने संगी से कहा देखे एक सनुष्य सियान 
पश्बेत को ओर पीठ किये हमारी ओर चला आता है। आशावान 
ने कहा हां देखता #ं पर हम के! सावधचान' हेएना उचित है 
क्या जाने यह भी कं फ्सलाऊ के ऐसा न ठहरे । इस रीसि 
को बात्ता करते २ वह मनुष्य क्रम २ उस के. निकट आ पहुंचा । 
उस का 'नांस नरस्तिक था और उस ने इन से पूछा तुम कहां 
जाते है।.। स्रीष्टियान ने उत्तर दिया हम सियेन पद्चेत के जातें 
हैं। यह सुन नास्तिक खिलखिलाकर हंसने लगा। स्रोष्टियान 
बेला तुस हंसे क्यें। नरंस्तिक ने उत्तर दिया सुने! जब तुम सब 
प्रकार, का कष्ट उठाय इस मागे के अन्ते लें पहुंचेगे तब तुम्हारा 
कुछ लाभ नहीं हेाने का तिस पर भो तुम इस दुर्गस यात्रा सें 
प्रदत्त. रहते है। तुम्हारी इस मूखता पर मुझे हंसी आई । 
स्रीष्टियान बेकला क्या तुम यही समझते है। कि हमारा प्रवेश नहीं 
हा।गा | नास्तिक ने कहा प्रवेश कहां किया चाहते है।। वह 
स्थान ते स्वप्त की भावनामात्र है नरलेक में ऐसा के।ई स्थान हो 
नहीं है। स्रीष्टियान ने उत्तर दिया परलेकक में तेर है। नास्तिक 
ने कहा तुम जे। बात इस स्थान के विषय में कहते है। सेत में ने 
भी स्वदेश में बास करते समय सुनी थी औरर उस को खेज के 
निमित्त में ने यात्रा भी किई थी परन्तु खोजते २'बीस बष हेः 
गये आज, ले उस का कहीं पता भी न मिला । ख्रीष्टियान ने 
कहा हम ने ते! सुना है कि वह स्थान है ओरर उस का विश्वास 
भी किया है। नास्तिक बेतला जब में अपने घर पर था तब मुफे. 
भो जिश्वास. था नहीं ते| में इतनी दूर :उस के खोजने के. क्ये'- 
आता परन्तु वह मिला नहीं इस कारण में फिरा जाता हूँ । वह: 
स्थान हे।ता तेर अवश्य सुफे मिलता क्येंफि में तुम से अधिक दूर ले 


९३४ ख्रीध्टियान; का अशावान के. निद्वित हलने से बजना । 


उसे ढूंढ आया हूं. अब ते यही. निश्चय किया कि जिस बिषयय ” 
के त्याग करके गया था उसी के फिर मिलने से सन्ताय है।गा। 
तब ख्रीष्टियान ने अपने साथी को ओर टृष्टि कर कहा क्या 
भाई जे। यह कहता, है से।. क्या. सत्य है। आशावान बेला 
सावचान है। यह मनुष्य भी फुसलांऊ सा द्वष्टि पड़ता है रेस 
ही पिध्याबादो लेगों.के परसशे के सुनने'से हंस केसे २ दुःख 
पा चुके हैं इस का'चेत :करना-। क्या सिरयान पद्नेत नहीं है। 
ऋुम॒ जे क्या :रमसणीय“पश्लेत पर से नगर का द्वार नहीं देखा । 
इस ,समय न, दीखने "से क्या अपने विश्वास के त्योग देवें। 
२ क्रित्यि- ४ : 9।/फिर आशावान. ने कहा तुम चले आओ जी 
नहीं. ते। वह :केडिवाला फिर यहां .आकर उर्पस्थित हे।या । भें 
तुम के ग्रन्य का सक़ .बाक्य सुनाऊंगा तुम के उचित था कि उस 
बाकय की, शिक्षा मुंके देते यथा: हे सेरे पुत्र जे! उपदेश तुम के 
ज्ञान-की कथा से फ़िरणबे उस का सनना. छेड़ दे।। दृष्टान्ते ९९४ 
२७ । है भाई: उस::मलुष्य की बात्तों , सुनना देडकर चले आओ 
इस आतसा के त्राण. के निमित्त विश्वास करें। इन्रि- १०: हए। 
स्रीष्टियान से कंहों, हे भाई हमांरो': विश्वास क्या जाने सिश्या 
है इस सन्‍्देह/से 'में: ने वह प्रश्न" नहीं. किया किन्तु तुम्हारी 
परीक्षा: के लिये. औरर: तुम्हारा विश्वास जानने के निमित्त । यह 
मनुष्य “इस संसार ,के देव -से-अंधी किया गया है यह निश्चय 
जाने। + चले! हम तुम आगे बढ़ चलें क्येंकि हमें ते! निश्चय हैं 
कि हम ने सत्य सत का. अवलंबन किया है ओर उस संत्य:मतत 
की केाई बात्ता ,सिथ्या है। नहीं सकतो। ९ येहन २: २१। तब 
आशावान. बेल में: इस. समय इश्वर की महिसा.की अशा से 
ओजननन्दित हुआ हूं,॥: तथ इन्हें ने नास्तिक केए त्याग किया ओर 
वह भी उन का उपहास करता हुआ चला गया +_ *. 5४ -: ' 
: फिर:मैं ने स्वप्त में देखा कि थे. चलंते.२ एक शेसे देशः में/ पहुंचे ' 
जिस के. वायु में यही स्वाभाथिक गुण था कि विदेशी उस वायु 
के लगने से से! जाता था.। इस हेतु आंशाबान निद्रालु 'हकर 
 स्रोष्टियान' से. कहने लगा. मुझे ऐसी ऊंचाई आतो:हे कि में आंखें 
श नहों खिल सकता हूं आओ ,इस स्थान" में ठहरकर कुछ क्षण 
खेपजें। स्रोष्टियान बेला: नहीं २:इस स्पा, में सेने से कदाचित' 


नव 
शी 


खो ष्टियान औरर आशंावान की पारसा्िक बात्ता लाप । ९१ 


फिर कभी न जागेंगे। आशशप्वान ने उत्तर दियां माई तुस रेसी 
बात क्यें। कहते है। । यकित मन॒ष्य के निद्रा गणकारक है सेपने 
से थकाहट उतर जायगी। स्रोष्टयान ने कहा सेंपपालके में से 
रक ने यह कहा था. कि सेहंसि से सावचान रहना इस बात . 
को क्या, तम्हें सरत नहों है। इस का अये यह है कि .चेरकस 
रहेः उस भूमसि पर से न जाना। इस कारण हम औरें की 
नाडें न से जायें परन्‍्त जागत और सचेत रहें । ९ घिसलेनि- 
४: ६ तब अशावाम ने चेतन्य हेकर कहा में ने भूल कि । 
भाई जकेत इस स्थान में सें अफेला होता ते क्या जाने,से. जाने 
से मेरा नाश हे।ता | यहां बडद्धिसान के बचन की सत्यता देख 
पड़ती है. कि सक से देश उत्तम होते हैं। उपदेशक ४: ७ । आज 
लें तुम्हारी संगति से मेरः लाभ ही हुआ है । इश्वर सुम्हारे 
परिश्रम, का सुस केः उत्तम प्रतिफल देगा। तब खत्रीट्टियान ने 
यह. परासश किया कि आओए हम दस स्थान में निद्रा के निवारण 
फे निमित्त पारसमाधिक विषयों की बात्ता कर। अशापवांन ने 
स्वीकार कर कहा हां मेरा भी चित्त उस से प्रसन्त हेगा.। 
स्रीष्टेयान ने पदछा तेः प्रथम क्या चचा कर । आशाःवान ने उत्तर 
दिया कि जे काय्ये इंश्वर ने पहिले हमारे हुदय में किया उस 
की. चघ्या करना अच्छा हेगगा परन्‍्त तम ही उसका प्रारंस करेंत । 
खीप्टियान ने कहा पहिले में कुछ गान करता हूं .से। सुनेत १ 


दोद्ा । 

* पुण्यवषान - का चाहिए . नीोन्द भरये ऊब नेन। 
इन यात्रन छा जाइके . थधन झुने सुख बन॥ 
तन मन श्रालस त्यागिक . तिन्दर्त सोखन जाहु। 

- यात्रिन' क्के -संसर्ग , ते . इतर उत्त फुभ अपनाहु ॥ 


जय गान समाप्त भया तब स्रीट्टिययन ने आशावान से प्रश्न 
किया कि भंला तम्हारे सित्त में जे इस समय. भाव हे से! किस 
रोति से उत्पन्त भया । अपशवान ने कहा, किस भाव की आत 
कहते है। । तस्हारा क्या यह अभिप्राय है कि मेरे चित्त में पार- 
मार्थिक मंगल की चेष्टा केसे उत्पन्न हुद। खी शियान ने उत्तर दिया 
हां यही मेरा प्रश्न है। तब अशयःवान कहने लगा अच्छा'से 
कहता हं। में ने मायापर के मेले में जे। २ पदाथे देखे जाते और 


९३६ ह ' चारसा्थिक बात्तों । 


जे २ द्रव्य बिकते हैं उन सब के भेग में बहुत बे ले अपना 
काल व्यतीत किया पर अब सुझे जान पड़ता हे कि जे! में आज ले 
उन्हीं विययें में प्रदत रहता ते! वे मुझे अवश्य नरक कूप में 
डुबा देते-। स्नीष्टियान ने पूछा वे कान २ विषय थे | अआशावान 
ने कहा सांसारिक घन और समस्त प्रकार के रेश्वय्थे । इन से 
अखिक सत्यपान परस्त्रीगमन लुचपन कूठ गाली इत्यादि जेः 
सल्लेनाशक क्रिया हैं इनन्‍्हों में मेरी प्रोति थी । किन्तु विश्वर्सो 
नाम जिस प्रिय घम्सिष्ट पुरुष का अपने जिश्वासयुक्त सदाचार 
के कारण भायापुर के मेले में प्रणशद्रड भया जब से सें उस के 
और तुम्हारे सुख से पारमार्थिक विषयें का श्रवण कर अपने कस 
का विचार करने लगा तब से में ने समझ कि रून सब का फल 
सत्य है ओर इस प्रकार के कर्मी के हेतु इेश्वर का फ्राघ आज्ञा- 
संजक लेगे पर हे।ता है। रे'सि- ६: २९-२३ । इफिसि- ५: ६। 
सख्रोष्टियान ने पूछा क्या इस रीति की चेतना पाने से तुस ने येंहीं 
उस के अनुसार कर्म किया। आशावान ने कहा नहीं पाप बहुत 
हो बुरी बसस्‍्तु है ओर उस के हेतु मनुष्य अवश्य नरक में जाता 
है. इस बाल के सानने की मुझे पहिले इच्छा नहीं थी इस कारण 
जब इदेश्वर के बरक्‍्प से मेरा चित्त व्याकुल होने लगा तब बाक्य- 
रूपी तेज से में ने अपने नेत्र मूंदने को चेष्टा किद । स्रीष्टियान ने 
कहा देश्वर के पवित्र आत्मा ने जिस समय तुम के? यह चेतना 
दिईं उस समय तुस ने जे। सेसा बिरुद्स्‍ भाव प्रकाश किया रूस 
का कारण क्या । आशावान ने उत्तर दिया इस के अनेक फारर 
थे । प्रथम यह कि में नहों जानता था कि यह चेतना डेश्वर 
को ओर से है ओरर यह भो नहीं जानता था कि पाप के विषय 
में चेतन्य हाना मन में संत्य विश्वपस उत्पस्र होने का आरंभ है । 
द्वितीय यह कि उस समंग्र शारोरिक भाव से मुझे पाप करना 
बहुत अच्छा लगता था इस कारण में उस के त्यागने की इच्छा 
नहीं करता 'था | तृतीय यह कि अपने संगी लेगें के। त्याग 
करना मुफे अति कठिन बृूक पड़ता था क्योंकि उन के साथ 
संभाषणादि व्यवहार करना मुझे प्रिय' लगता था। चतथे यह 
कि-मेरे चित्त सें पाप के जिषय. में जे चेतना हेती थी से सुक्के 
सेसो भयावनों ओर  दुःखदाई समक पहली थी कि उस की' 


पारमाशिक बात्ता । १३७ 


सुरत पड़ने से भो में बिकल है। जाता था । स्रीष्टियान ने कहा 
ते! जान पड़ता है कि किसी २ समय में तुम्हारे सन का दुःख 
छूट जाता था | अआशावान बेला हां छूट जाता था किन्तु फिर २ 
शेसा उठता था कि में पहिले से अधिक दुःखी हे! जाता था | 
सत्रीष्टियपन ने पूछा किस २ बात के कारण तुम के अपने पाए 
का चेत होता था । अशगवान ने उत्तर दिया कि अनेक बाते 
से मुझे चैत हेगता था। पहिले जे मागे में चलने के समय किसी 
सदाचारी से भेंट हा।ती । दूसरे जे में किसी के! चम्सेपुस्तक का 
पाठ करते सुनता। तौसरे जे! मुझे सस्तक वा उदर को पीड़ा 
हेएती  चेधथे जेर में किसी पड़ेसी की भारी पीड़ा का समाचार 
पाता । पांचवें जे! किसी के मरण से लेगें का बिलाप सुनता । 
छठे किसी दिवस मेरी रुत्य होगी ऐेसो चिन्ता जे! मन में आती। 
सातवें जे में किसी के अकस्मात्‌ सर जाने का समाचार सुनता । 
आरवें जे! सुरत आती कि हम के। शीघ्र हो विधारस्थान में 
जाना पड़ेगा ते शेसे २ समय मेरे चित्त सें पाप की विन्‍्ता हे।ती 
शथी। स्नीष्टियपन ने कहा जब २ इस रोति से तुम्हारा सन-पाप 
के दंड से डरता था तब क्या तुम सहज हो रेसे भय के त्याग 
निर्भेय है। सकते थे। आशावान ने कहा नहीं निर्भेय हेगने की 
चेष्टा करने से सन में अधिक विकलता व्यापती थी। और दूसरो 
बेर पाप भागे में चलने की शंका भी जे! उस समय मन में उपजसी 
थी ते। मुझ के चेगुना दुःख होता था। स्रीष्टियान ने फिर 
पूछा ते तुम ने क्या किया। आशावान ने कहा में ने यही बात 
अपने वित्त में स्थिर किद कि अपना आचार व्यवहार सुधारने 
की चेष्टा करनी उचित हे नहीं ते। अन्त के। नरक में जाऊंगा । 
ख्रीष्टियान ने कहा तब तुम ने अपनी चाल सुधारने के निमित्त 
चेष्टा किद वा नहीं | आशायान बेला हां में ने केवल पूछे पापें 
के छोड़ा सेर नहीं किन्तु बुरी संगति केश त्यागकर घम्म के जिययें 
में चित्त लगाया बिशेष करके चम्संपुस्तक का पाठ और इंश्वर 
की प्राथेना ओर पाप के निममित्त बिलाप ओर प्रतिबासिये से 
धर्म की चर्चा इत्यरंदि अनेक २ घम्माचार करने लगा। स्रीष्टियान 
ने कहा इन सब आते से अब मेरा संगल भया रेसा.क्या तुमः 
के। बेच हुआ ! आशावान ने उत्तर दिया हां कुछ दिन लें सके. 
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शैसा बेघ रहा किन्तु शेष में यह संपूरों म्भेक्रियारूपी सेतु के 
टूटने से सेरा सन भंयरूपी सागर में फिर. मप्म छुआ । 
स्रोष्टि यरन ने कहा यह बात केसे हुई तुम ते! उस समय में धम्मे- 
चांरी थे। अशायवांन ने कहा वह भय जा फिर उत्पल हुआ 
इस के अनेक कारण थे विशेष करके घम्मेपुस्तक के अनेक बचने से 
झुंफे त्रास उत्पत्त हुआ यंथा हमारे सकल घ्मं कस्मे अशुचि असुत्र 
को नाई है । यशूयाह ६४ : ६। व्यवस्थापालनद्वारा कादे प्राणी 
चंस्सों नहीं गिनर जाता । गलाति-' २: ९६ । समस्त कम्मे करने 
पर भी यही कहेग कि हंस निकम्मे दास हैं। लूक १७: ९०। 
डन संब बाते से में ने अपने सन में विचार 'किया कि जे। रेसा 
हक कि हमारे संबं घम्मे कस्से सेलिन बस्ख के समान हुए और 
व्येवस्थोपालनद्वा रा का ई मनुष्य इश्वर के निकट घर्मी ने ठहरां 
ओऔरर सब कस्से फरने के पीछे भी हस निरकेस्ते दास गिने गये ते। 
ब्यवेस्थापालनेद्वारा स्त्र्ग प्राप्त करने की आशा रखनी मूखंतां 
है.। और भी में ने सोचा कि जे। मनुष्य किसो साहंकार के 
हजार रुपये चारता है। से यत्मंपि 'पोछे रुपये दे दे उस के साथ 
बहुत व्यवहार, करे तथापि जे वह पूर्बात्त हजार रुपये न भर 

दे तेशं उसे साहूकांर कां अधिकार है कि उसे उन रुपये के लिये 
कारागार में जब चाहे तब डलवा दे। खीछष्टियान बेला भला इन 
बांतें के तुर्म ने अपनी दशा से किस भांति सिलाया। अशवपवान 

ने कहा सें अपने मन 'में यही सेचने लगा कि में अपने पापों 

के द्वारा ईश्वर के 'यहां ' बड़ ऋणी हुआ हूं' ओर घसम्माचार 
असी करने से उस प्राचीन ऋण का शेचन नहों हैे। जायगा इस 
कारण बत्तेमान सुब्यवहार से मिन्न पृल्चेक्नत पांप के दण्ड से रक्षा 
पांने का कई और उपाय करना चाहिये। फिर सेरचा कि रेसा 
उपाय कहां पाऊं ।' स्रो ष्टिंयान ने कहा इन बाते का येग तस 
ने अच्छा लगाया। फिर तुम ने क्या किया से भी कहे। । आशपवान - 

ने फिर ऐेसा बणेन किया क़ि मेरे मन के दुःख का दूसरा कारण 

यह था कि जब से में ने 'सदाचार में चित्त लगाया था तेंब से 
मेरी स्वात्तम क्रियाओं में मी मुफे पाप सूकता थेर-इस' कारण 
मन ह.। पूब्ेबत/अभिमानी 'है। अपने घस्मे कम्मे को अशंसा न कर संका 
5. क्येंकि जे। मेरा पूछे-आचार शुद्ध भी ठहरता तथापि दूस नंबीच 
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चअस्स कस्से में मेरा इतना देशष स्पष्ट देख पढ़ता था कि उस से 
भझमे नरक हेतता | ख्रीष्टियान ने पूछा फिर तस से इस विषय भें 
क्या किया । आशयवान ने उत्तर दिया बिश्वासी से सेरर परिचय 
हुआ था इस लिये सें ने हपने समन का सम्पू्े सन्देश उस के 
कहा । उस ने यह बात कही कि जब ले किसी निष्पाएी परुष 
का घम्म तम्हारा गिना न जाय तब ले तम्हारे अपने चस्से वा 
समस्त जगत के घम्म के द्वारा कभी तुम्हारा परित्राण न हागा। 
ख्रीध्टियान ने फिर प्रा उस को बात्ता तम का सत्य जान पड़ी । 
आशावान ने कहा सने। जिस समय में निज चन्म क्रिया से 
सनन्‍्तएर रहा उस समय जेग सक से वह रेसो बात कहता ते में 
उस केर अज्ञास कहकर तच्छ जानता किन्त उस काल सें ने अपनो 
बेलता और अपनी उत्तम क्रिया में पाप की मसलोनता देख 
पाई थी इस हेत में ने उस की बात्ता स्वीकार किदे। ख्रीड्टियान 
ने कहा भला जिस ने कभी पाप नहीं किया सेसा निर्दाषी परुष 
है यह बात्ता जब तम ने विश्वासोी से पहिले सनी तब तम के 
वह बात कसी समझ पड़ी । आशावान बेला प्रथम ते में ने 
इस के। असंभ्रव करके जाना पर विश्-तसो से फिर अनेक प्रकार - 
की चचो और सत्संग हेने से में ने लम को सत्यता स्वीकार 
फकिदँ । खीशष्टियान ने फिर एडा भला वह निष्पापो परुष कान 
है और उस के द्वा।र7 किस प्रकार से घस्सी गिना जाके यह बात 
क्या तस ने विश्वासो से पद्दी । अशावान बेला हां में ने पद्धी । 
उस ने उत्तर दिया कि सल्ले प्रधान के 'दहिने हाथ पर रहनेवाला 
छे। यीशु प्रभु वही निष्पापी पुरुष है। इब्रि- ९०: ९९, २९ । उसी 
के हारा अथेष्त उस ने एचिदी पर आकर जे २ कास किये ओर 
क्श पर टंगने के ससय जे दुःख भेरगा उसी पर भरेश्सा रखने 
से तम घंम्मी ठहर सकते हे! । रेशसि- ४: ५५ कलस्सी- ९:९४ और 
१ पिततर १: ९७। तब में ने उस से पूछा कि उस का च्म जेर 
इंश्वर के सन्‍्मख ओरदे के। च्सी ठहरात' है ऐसा गण उस में 
किस प्रकार से हुआ। तब उस ने सुझ से कहा कि बह युरुध 
सल्लेशक्तिमान इंश्वर है और उस ने जेए कस्में किये ओर सत्य 
भेशग किया सेर अपने लिये नहीं फकिनन्‍त हम लेोगे के निमित्त सहे 


इस हेत जे' हम उस पर दिश्वास करें ते! उस को क्रिया और 
| 
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उस क्रिया का. घस्से हमारा हो गिना जायगा।आशगान ने 
कहा फिर उस के पीछे तुस ने क्या किया | ख (यान ने कहा 
में ने बिश्वपस करने के विषय में नाना प्रकार के तक किये 
क्योंकि मुझ के। यह संशय हुआ कि क्या जाने वह पुरुष भेरा 
उद्दा।र करना अंगीकार करे वा न करे । सख्री.टययन ने पूछा इस - 
के बिषय में जिश्वासी ने कया कहा | आश्यवान बेला विश्वासी 
ने कहा तुम उस के पास जा देखे। तब में ने कहा जाने का 
साहस नहीं हैा।ता | उस ने कहा क्यां। उस ने तेः तुम के 
खुलाया है | मत्ती ११: २८। यह कहऋर यीशु के निकट जाने- 
वाले मनुष्ये। का साहस बढ़ाने के निर्मित्त जे पुस्तक योश की 
आज्ञानुसार लिखी गई उसे भेरे हाथ में दे कहा इस ग्रंथ का 
“हर एक बिन्दु बिसगे एथिवो आकाश से भी अधिक एस्थिर 
जानना । भसत्ती २४: ३४ । तब में ने पूछा उस के पास जाकर में 
क्या करूं। उस ने कहा तुम उस के सन्मुख घुटने टेककर अन्तःकरण 
से धराथेना करना कि हे पिता परमेश्वर योौशु के मुझ पर प्रगट 
कर। गीत ९३: ६। दानियेल ६: ९०। यरमियाह ३७: ९२, ९३। में 
. ने फिर पूछा कि उस के सन्मुख किस 'शोति से निवेदन करूं । 
उस ने कहा कि जे। लेग उस के निकट जाते हैं उन के अपराध 
क्षमा करने के लिये वह बारहें मास करुणासन पर बेठा है 
तुस वहां जाने से उसे देखेगे। यात्रा २३: २२। लेवीय ९६: २॥ 
जिन्‍्ती 3: ८०। इब्रि. ४:९६ । में ने उस से कहा वहां पहुंचकर 
मुझे क्यय कहना पढ़ेगा यह में कुछ नहों जानता हूं। उस ने 
कहा तुम इस रोति से आर्थेना करना कि हे ईश्वर मुझ पापी 
पर दया कर कि में योश स्रीष्ट के। जानूं और उस पर विश्वास 
करूं क्येशकि उस को कृष्ण न हेगयय वा उस की कृपा में मेरा 
'बिश्वास न हेयय ते! में अवश्य नरकगासी हेऊंगा यह मुझे 
स्पष्ट दिखाई देता है।.हे दोनबन्धु में ने सुना है कि तू दयासागर 
हे. इसी निमित्त तू ने अपने प्रिय पुत्र यीशु स्नीष्ट के जगन्नाता: 
निरूपण किया है । इस हेतु.हे करुणामय भक्तबत्सल दीोनानाथ 
झुर सरोखे दीन पापिष्ठ नरकथेग्य सनुष्य पर अनुग्रह करके 
५ अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा मेरा परिशण करके अपने 
'अनुग्रह की .सहिसमा मेरे. द्वारा प्रकाश कर | आमीन .। स्त्री प़ययन 
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ने कहा सला इस शिक्षा के अनुसार तुम ने माथेना किड्डे। 
आशववान ने उत्तर दिया हां में ने अनेक बार प्राथेना किझे । 
खंघट्टियान ने पा उस प्राथना से क्या परसेश्वर ने अपने पत्र 
के। तुम पर प्रगठ किया । आशाःवान ने कहा न ते। पहिली न 
दूसरी न तीसरी न चाथी न पांचवीं न छठो प्राथेना में भी उसे 
प्रगट किया | ख्नी ष्टिया रू ने कहा तब तुस ने क्या किया। आशपवान 
जे कहा साई मुझे बड़ा संशय हुआ क्षि अब में क्या करूं । 
ख्री श्टियान ने कहा सेसा होने से क्या प्राथेना त्यागने की इच्छा 
न हुई । आशावान बेला हां रक्त दे बार नहों किन्त सेकट़ेर 
बार रेपी दुन्‍्छा हुई । खीथड्टियान ने पूछा तब तुम ने प्राथेना के 
न त्यग्गर इस का कारण क्यर। अशापूघवान ने उत्तर दिया एक 
उस का यही कारण है कि स्रीष्ट के घम्म बिना सकल जगत के 
लेाग मेरा उद्वार नहीं कर सकते हैं यह बात जो में ने सुनी थी 
में ने सत्य जानी इस कारण में ने यही बिचारा कि प्राथेना 
गय करने से मेरी सृत्य ते अवश्य हेश्गी से! करुणासनः का 
शरण लेना चाहिये वहां बच ते! बच नहीं ते। अन्त में सत्य ही 
- क्वेबल हेगगी। इस रीति का से करते २ घम्मपत्तक का यह 
बचन मेरे चित्त में आया क्षि बह बिलंब भी करे तभी उस को 
बाट जाह वह अवश्य उपस्यित हेशगगा बहुत बिलंघ न करेगा । 
हबक्कूक २:३१! इसी बचन का भरेसा करझके जब ले पिता ने 
अपने पत्र के! मेरे निकट प्रत्राश न किया तब लों में प्रतथेना 
करता रहा। खीोशियान ने फिर पूछा वह किस रोति से तम्हारे 
निकट प्रश्राश हुआ । आशावान ने कहा में ने बाहरी चक्ष से 
ते। उसे नहीं देखा किन्त' ज्ञानचक्ष के द्वारा मुफे दिखाई दिया। 
इफिसि- १: ९८, ९९। रक दिवस में ले अपने पाप के बहुत 
बड़ा और घृणायेग्य समझकर सेसा दुःख पाया कि कभो जन्म 
भर बेसा दःख नहीं पाया था । उस समय में चरक में सदा कष्ट 
पाने को अपेक्ता करता था परन्त अकस्मात सुके सेसा दृष्टि पढ़ा 
कि प्रमभ आप ही सेरी ओर देखकर कहने लगा कि योश ख 
पर विश्वास कर ते! तेरा चरण हा गा | मेरित. ९६ : ३१ । तब में 
ने उत्तर दिया हे प्रभु में ते मसहापातकी हूं । तब उस ने, कहा 
भेरे अनुयरह से तेरा यथेगचित उपकार हे २ कारेन्यि- ९२:९१ 
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फिर सें ने पूछा हे प्रभु बिश्वास क्या बस्तु है ओर उस से क्या 
हेगगा । उस .ने. उत्तर दिया कि. को सलनुप्य भेरे पास-आवबे 
वह कभी भूखा न रहेगा और जे सुक पर विश्वास करे वह 
कमी प्यासा न होगा | येाहन ६८२३५ । इस बाक््यानुसार में ने 
जाना कि बिश्वास करना और निकट आना शक ही बात है । 
जेए पुरुष आता है अथेतत्‌ जिस का चित्त यीशु खोष्ट के परित्राण 
के नि्चित्त आकर्षित हे।तता है वह्दी सत्य विश्वास करता है ५ 
जब मुक्के ऐसी समझ हुई तब प्रेम के उमंग से सेरे नेत्रों से जल 
बहने लगा। फिर में ने पूछा हे प्रभु भेरे समान सहापातकी: 
क्या तुम से परित्राण पा सकता है। उस ने उत्तर दिया थे मेरे 
समीप आवे उसे में कमी दूर नहीं करूंगा । येाहन ६: ३७। में 
ने कहा तुम्हारे समीप आने में मेरे चित्त सें सत्य बिश्वास उत्पन्न 
डाने के लिये में तुम के। क्या सममूं। उस ने कहा यही निश्चय 
रखना उचित है कि पापियें के परित्राण निर्मित्त खरी्ट इस 
संसार से आया। ९ तिसेणथिय ९: ९४ | प्रत्येक बिश्वासी के चम्से 
के निम्मित्त व्यवस्था के। वही पूर्ण करता है । रामसि- ९०२४ । 
वह हम लेगें के अपराध के निमित्त समपेंण किया .गया और 
हम अस्सी सिने जायें इसी लिमित्त सतकेां में से उठाया 
गया । रेामि ४:२४। उस ने हम से प्रेम करके अपने रक्त से 
हमारे पापें के! थे! डाला ) प्रकाश, ९: ४। वह इंण्वर और 
हमारे बोच में. मध्यस्य हैे। ९ सतिसेथिय २: ८] छुमारे लिये 
प्रथेना करने के नि्मित्त वह सलह्वेदा जोता है। इक्रि. 9:२५ 
इन सब बातें से सें ने यही जाना कि उसी से ते। भेरे धर्म्मो 
ठहरने का उपाय है और उसी के रक्तद्वारा अपने पाप चेने 
को आशा रखनो उचित है क्योंकि पिता की व्यवस्या पालन 
करने में और उस में जे (नरूपित दण्ड तिस के सहने में जे। २ 
कार्य्य उस ने किये से! अपने लिये नहों किन्त्‌ जे। परित्राण के 
निमित्त उस का शरण लेते हैं उन के निस्नित्त किये । इस 
कारण योशु के नास और उस के सागे और उस के भक्तों के 
अति प्रेम से मेर/ हुदय आह्वादित हुआ ओऔरर नेत्रें से जल बहने 
लगा । स्रोष्टियानु ने. कहा निश्चय तुस्हारे चित्त में योशु का प्रकाश 
ते हुआ. । फिर. सुम्हारे, मन में .इस, से. क्या २ फल उत्पन्न हुए 
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खेत मर से बिस्तारसहित कहे! । अअशपवान बेला सु के यह 
ईदेखाहे देने लगा कि यद्यपि संसार के. लेश अनेक घन्मे कस्स, 
किया करते हैं तथापि वे दगण्डयेग्य हैं | यह भो देखा कि देश्वर 
पिता जे ख्रीष्ट के' शरणागत पापी के चर्म्मीं' ठहराता है 
से न्‍्यायसंयक्त यथाथे कम करता है । फिर भी में पल्लोचरण 
की दुष्टटा और अपनी सूखता देख अत्यन्त लज्जित भया क्येंकि' 
जैसी सनन्‍्दरता में ने योश खस्रष्ट की देखी देखो मेरे ध्यान 
में कमी न आई थी। और सें घम्साचरण की बड़ी चेष्टा और 
अभ यीोश के नास की सहिसा आर गारव प्रक्राश करने को बढ़ी 
अभिलाया करने लगा। में अधिक क्या कह | भेरे शरोर में जेर 
दश सन रक्त भी हे/ता ते! उस के निर्मित्त सम्पूर्ण रक्त बहा 
देता शेसो मेरो इच्छा हुझ । इति । ठ 








उन्नोीसवां अध्याय । 


तब में ने स्वप्न में देख/ कि इस रोति की बातें करते २ ये 
देने चले जाते थे कि किसी कारण से आशाःवान ने पीछे फिर 
के दृष्टि कर पूछ्च एक्त अज्ञान के! दूर पर देखा । उसे देख खीष्टियान 
से कहा है भाई देखे बह युवा कितनो दूर पिछड़ गया है। 
खीघट्टियान ने कहा हां उसे देखता हूं सुफे बाव हा।ता है कि वह 
हम से बात्तालाप को बहुत इच्छा नहीं रखता है । %एशावान 
से कहा यह सत्य हे पर जे। वह इतनो घड़ी हमारे साथ रहता 
ले भें जानता हूं कुछ उस की हानि च हाती | स्रीष्टियान 
ने उत्तर दिया सत्य ऋहते हे। पर समे निश्चय है कि बह तेए 
ओर ही समझता हे) अआशावान बेला में मो यह जानता 
हूं तोभी भला उस के लिये ठहरें। रेसा कह वे देने उसी 
उठार खड़े है। रहे । 

फिर स्रीष्टियान ने उसे पकारके कहा अजी चले आओ तस 
दतना पोढछे क्‍्ये। रह गये। अज्ञान ने उत्तर दिया में अकेला ही 
चलना अच्छा जानता हूं क्येशकि जिन मनुष्यों से चित्त प्रसन्न 
नहीं रहता है उन के साथ जाने से अकेले चलने में विशेष सुख है । 
:: तथ-ख्रीष्टियान ने आशावान को ओर देख उस केः-घीरे से 
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कहा कि वह हमारे साथ चलने में प्रसन्न नहों हे सेः में ने तुम 
से फहा था कि नहीं । तोभी इस निर्जन स्थान में बातचीत ते+' 
करते चलें । 

यह बिचार ख्रीष्टियान ने फिर अज्ञान के! पुकारकर कहा हे 
भाई चले आओ तुम कैसे हे! और इश्वर के विषय में तुम्हारे 
सन का कैसा भाव है । अज्ञान ने कहा अच्छा भाव है क्शेक्ि 
मेरा मन उत्तम भावना से सदा पूणे रहता है जिस से चलते 
हुए अआनन्दित रहता हूं । खोष्टियान ने कहा वह केसी भावना 
है से। मुफ से कहे।। अक्लान ने उत्तर दिया में स्वगे का और 
डेश्वर का ध्यान करता हूं। ख्रीष्टियान ने कहा भूत और नरक- 
'बासी प्राणो भी इन्हीं का ध्यान करते हैं । अज्ञान ने कहा सच 
पर सें ते। उन का ध्यान कर उन की आकांक्षा भो रखता एूं। 
स्रीष्टियान ने कहा जेर वहां कभी न जायेंगे ग्रेसे अनेक मनुष्य 
उन की आकांक्षा करते हैं । लिखा है कि आलसी बांच्छा करता 
पर उसे कुछ नहीं 'मिलता। दृष्टान्त ९३:४। अच्ंपन बाला में 
ने उस विषय का अभिलाषी हेाकर अपना सल्बेख परित्याग 
किया है स्रीष्टियान ने कहा मुझे इस का कुछ सन्‍्देह हे क्ये कि 
सल्लेस्त त्याग करना बहा कठिन है इस की कठेनता थोड़े लेगग 
समभते हैं। तुम ने स्वंग और ईश्वर के निमित्त सल्लेस्त त्याग 
किया इस का क्या प्रमाण तुम के मिला है । अह्ान ने कहा मेरा 
सन हो मुफे प्रसाण देता है। ख्रीष्टियान ने उत्तर दिया घस्सेपुष्तक 
में लिखा है कि जे! सनुष्य अपने समन पर भरोसा रखता है वह 
मुख है। दृष्टान्त ए८: २६ । अज्ञान बेला वह दुष्ट मन फे विषय 
में लिखा है मेरा मन ता उत्तम है। स्रीष्टियान ने कहा तुम्हारा 
मन उत्तम है इस का कुछ प्रमाण भी है । अहृपन ने यह प्रमास 
दिया कि मेरा मन स्व की प्रत्याशाद्वारा मुझ के शांति देता है.) 
सख्रीष्टियान ने कहा यह- ते! मन के कपट का भी फल हे। सकता है 
क्येकि रेसा हे! सकता है कि जिस बस्तु की आशा रखने का कुद भी 
अधिकार उस के! नहीं है उसी बस्त को आशा से सती सनुष्य' 
का सन लसे शांति देवे । अज्ञान भे उत्तर दिया मेरा मन आर 
आचरण देने एक से हैं इस से सें अपनी आशः केः सत्य ओर 
गथाथे जानता हूं ।सख्रीष्टियपन ने कहा तुम्हारा सन और अ'चरण 
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शक ही है यह बात तस से किस ने कही । अचक्षतन बेला मेरा 
सन मुझ से कहता है। ख्री्टियान ने कहा हा क्षेर का साक्षी चेतर 
तुम्हारा मन तुम्हारा साक्षी हे यह कान बात है । इस विषय 
में इेश्वर के बाक्य के छोड़कर दूसरा प्रमाण व्यथे है। अज्ञान 
ने कहा जिस के सन में निरन्तर उत्तम चिन्ता रहे कया उस का 
मन अच्छा नहीं और इंश्वर के आज्ञानुसार जे! चले उस का 
आचरण उत्तम नहीं । स्रोष्टियान ने उत्तर दिया हां उत्तम चिन्ता- 
बिशिषप्ट सन अच्छा और देश्वराज्ञानुयायी आचरण भी उत्तम है 
फिन्त इस में कुछ बिशेष हे । ऐसा सन और आचरण रखना 
रक बात है और मेरा शेसः सन औरर आचरण है केवल रेसी 
भावना करना और ही बात' है । तब ऊज्षान ने पछा भला 
तम उत्तम चिन्ता ओर इेश्वराक्षानुघयी आचरण किस केा 
कहते हे। ।- खीट्टियान ने उत्तर दिया उत्तम चिन्ता अनेक प्रकार 
की देएती हैं| उन में कितनी ते। अपने बिषय में हेती हें 
कितनी इेश्वर के बियय में कितनी रूष्ट के बिषय में ओर 
कितनी अन्य २ बातें के विषय में । अज्ञान ने फिर प्रा अपने 
खिषय सें उत्तम चिन्ता कान २ सो हेतो हैं स्रीष्टियान ने उत्तर 
दिया जे! चिन्ता इंश्वर के बाक्य से मिले वही उत्तम हेतती है । 
अज्ञान ने कहा अपने विषय में हमारो इचनन्‍्ता कब इदेश्चर के 
बाक्य से मिलती है । स्रीष्टियान ने उत्तर दिया हमारे बियय में 
जैसा इेश्वर के बाक्य से बिचार हेता है जे हम आप अपने 
बियय में वेसा बिचार कर ते। हमारी चिन्ता उत्तम है। में तम 
के। यह बात स्पष्ट समझा देता हूं सुनेत | स्वाभाविक सलुष्य के 
विषय में इंश्वर का रेसा बाक्य है कि धाम्मिक केाईं नहीं हे 
कस्स केई नहीं करता । रेशमि- ३: ९०, १२। और यह भी 
कि सलुष्य के अन्तःकरण की कल्पना सल्लेदा दुष्ट रहती है। 
बाल्यावस्था से मनुष्य के चित्त में दृष्ट कहपना होती हे 
उत्पत्ति ६: ९ और ८.: २९ ।-थे सब बातें जानकर जे! हम अपने 
बिषय में वेसी ही चिन्ता करें- ते। हमारी चिन्तत उत्तम है क्ये+कि 
यह इंश्वर के बाक्य के अनुसार है। अज्ञान ने कहा मेरा सन 
सेसा बरा है यह में कभी प्रतोति नहीं. करूंगा । ख्रोष्टियान ने 
कहर जे णेसी बात हे ते' तस ने इतने बा में अपने जिषय - में 
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शक भी उत्तम चिन्ता कभी न किई पर जिस बिषय में में कहता 
आ उसी में रक्क बाद और कहता हं | इंश्र का बाक्य जस 
शटोति से हमारे सन के बिषय में बिचार करता है तेसा ही 
अआचरण के बियय में भी बिचार करता है इस हेतु जब सन 
और आचरण देने के बिषय में हसारी चिन्ता उसी बिचार 
से मिलती है तब वह उत्तम चिन्ता हैतो है| अचक््यन ने कहा 
अपने बचन का अमिप्राय स्पष्ट बणेन करो । ख्ीघप्टियान ने कहा 
अम्म पुस्तक में इश्वर ने ऐसा कहा है कि मनुप्ये! का सागे अत्यन्त 
टेढा और बरः है ओर यह भी कि मनुष्य स्वभाव ही से सत्‌ 
सागे से न्‍्यारे हेकर उसे भूल जाते हैं। गोत ९२३: ५। द्वष्टान्त २: 
९५ । रे।सि- ३: ९२९। से! जब सनष्य चेत ऋर आन्तरिक नम्रता से 
अपने आचरण के बुरा जानता है तब उसे निज' आघचरण के 
बिषय सें उत्तम विन्‍्ता हे।ती है क्योंकि उस की चिन्ता इेश्वरबाकय 
के अनु तार हैा।ती है। इतनी बात सन अज्ञान ने फिर पढा इेश्वर 
के बिषय में उत्तम चिन्ता कान २ सी हेती हैं। स्तीष्टियान ने 
लउचस्तर दिया में ने आत्सयविषयिक्त चिन्ता के विषय में जे! बात्तो 
कही हे वही इस में भी यथाणे है अथेत्त इेश्वर के बास्य में 
ले। कछ ईश्वर के विषय में कहा गया है जब इुश्तर के विषय 
ओे हमारी चिन्ता रस के साथ मिलती है तत्र वह उत्तम चिन्ता 
है। देश्वर के देश्वरत्व और गुण के बिंषय में जे! शिक्षा उस कर _ 
बाक््य ऋरता है उस के अनुसार चिन्ता करना हम के। उचित है 
किनत इस.समय इस का बणेन 'बिस्तारसहित नहीं कर सकता 
हूं। परन्तु उस के साथ जे। हमारा संत्रन्ध है उस का कुछ बणेन 
करता हूं। देश्वर के बिषय में हमें यहो समझना उचित है फि 
हम लेगग आप जितनी - कुछ अपनी दशा के जानते हें उस से 
अधिक इंश्वर के! हमारी दशा का ज्ञान है और हस अपने जिस 
पाप के नहों देख सकते. हैं उसे बह स्पष्ट देखता है और फिर 
वह हमारे मन के समस्त से!च घिचांर और गुप्त मनेतथे भी 
जानता है औरर यह भो कि हस जितनी घम्मेक्रिया करते हैं 
उसे वह मानेर दुर्गंध जानता है इस कारण जब लग हस अपने 
अम्म पर विश्वास कर तब लग वह हमें किसी प्रकार से अपने 
सास : नहीं . आने “देगा । इन सब. बाते-के: जब- सन में स्थिर 
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फरते हैं तब ते इश्वर फे विपय में हमारी उत्तम चिन्ता हे।ती 
है। अज्ञान ने कहा है जी क्या तम समभे केवल मर्ख हो जानते 
हे। | सुझ से ईश्वर अधिक दूरदर्शी है यह बात क्या में नहीं 
जानता # | और में अपने पण्यद्वारा उस फे निकट नहीं जा 
सकता हं यह ज्ञान भी क्या मे नहीं है। स्रोष्टियान ने पछा 
तम इस के विपय सें केसा ज्ञान रखते है। सेते बताओ | अतज्ञान 
ने कहा में जे इस बिपय में जानता हूं से! संक्षेप से कहता हूं 
के पुए्यवान्‌ होने के निर्मित्त म॒फे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास 
करना चाहिये। स्रीप्टयान ने कहा क्यों जी स्रोष्ट का प्रयोजन 
जब तुम नहीं देखते हा तब स्रीट पर बिश्वास फेस करते है।। 
लुस न तेर अपना स्वाभाविक देप.न अपने फिये हुए पाप केर 
जानते हा पर अपने मन पर और अपनो फ्रिया पर अभिमान 
करते है। इस से में स्पए.ट देखता हं कि इंश्वर के साक्षात घर्स्मी 
हे।ने के निमित्त तम ने कमी स्तर! "|)्ट का प्रयेजन नहों देखा । फिर 
में त्रीए पर विश्वास करता # यह बात किस रोति से कह ले 
है।। अज्ञान ने उत्तर दिया में ते! उत्तम रोति से बिश्वास करता 
हें । ख्रीए्यान ने कहा तम किस बात का विश्वास करते हे। । 
अज्ञान बाला में यही विश्वास करता ह॑ प्रभु यीश ख्तोष्ट ने पापियेएं 
के निर्मित्त प्ररण के त्याग किया और सें यदि उस की आज्चर 
पालन करू ते! वह उस सदाचार के ग्रहण कर मे शाप से 
छषाके इंश्चर के सन्‍मख घर्म्मी ठहर/वेगा | इस का अथे यह है 
कि वह करुणानिचान यीश अपने पण्यद्व! रए सेरे घस्मचरण फेः'- 
पिता के सन्मुख ग्रहण येर्य बनपवेग( इस करके में पुएयवान 
गिना जाऊंगा | स्रीष्टियान ने कहा तम्हारे विश्वास के श्िषप में 
में फकझू कहता हं ठसे सने। । प्रथम । तम्हारा यह विश्वास स्वप्त- 
बल है क्पेकि इस रोति के विश्वास का प्रसाण देश्वरीय शास्त्र 
के फिसी ठार में नहीं है। द्वितीय | तुम्हारा िश्यस सच्चा 
नहीं है क्येंकि तुम स्लीए के घम्मे केश घम्म का मूल नहीं जानते 
किन्तु निज घस्खें के घम्म का भूल समरते है।। दंतीय । तुम्हारे 
विश्वासद्वारा ऐसा बूक पढ़ता है कि ख्रोष्ट तुम ही के चर्स्मी. 
नहीं ठहरधता है पर तस्हारी क्रिया का.घम्म क्रिया ठहरातो है- 
आर उस क्रिया के द्वार/ तुप अपने के! घस्ती समझते शा शेता- 
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विश्वास ब्यथे है। चत॒ये । इस कारण तुम्हारा विश्वास चेरखा- 
सात्र है ओर सल्ले्प्यज्ष के आगसन के दिवस तुम के इंश्वर का 
कोचपांत्र बनावेगा क्योंकि जिस सत्य बिश्वाशद्वारा मनुष्य चर्स्मों 
गिन जत्ता है तिस का लक्षण यह है कि सनुष्य जब परमेश्वर 
की व्यवस्था के द्वारा अपने केश नरकयेग्य जान भयातुर हेाता 
के तब ख्रीष्ट के घम्में का शरण लेने के? चावता है। ओर यह 
स्रीष्ट का घस्मे क्या है । स्रोष्ट अनुग्रह कर तम्हारे घम्मे कस्में केश 
इंशवर से ग्रहण करवा उस घस्म कस्मे के द्वारा तसस्‍्हें धर्म्मी गिन- 
याये यही अनुग्रह क्या ख्ीषह्ट का धस्म कहावता है। से नहीं 
परन्त इंश्वर की व्यवस्था के अनुसार जे। कम्म करनर और पाप 
के कारण दुःख भेतगना हमें अवश्य था से।डहे हमारी सन्‍ती स्रीष्ट 
ने व्यवस्थाधीन बनके किया ओऔरर भेर्गा यही उस का 'घस्मे कहा- 
बता है। जे? सनुष्य सत्य बिश्वासपूछ्तेक उस 'घस्से के ग्रहरा 
करता है' वही घस्मेरूप बस्तर से आभूषित है। इंश्वर के सन्‍्मख 
निर्देषठहरता है औएर उंसका अनुग्रहीत है! नरक से बच जाता 
है। इस बात में सन्‍्देह कर अज्ञान ने पूछा हसारे घस्से कस्मे 
बिना जे! के प्रभु योशु खीष्ट ने आप हो किया है उसो कस्मे 
घंर हस भरे|सा रखें कया तम्हारा सेंसा आशय है। रेसे विश्वास 
से इन्द्रिय निरंकुश होंगी ओर हम अपनी २ अभिलायानसार 
अच रण करने लगेंगे। स्रेष्ट में केबल विश्वास ही करने से जे 
हम उस के घम्मेद्वारए घर्सी गिने जायें ते हमारे भले आचरण 
का कुछ अयेजजन ही न रहा क्‍्णेंकि विश्वास हो से सब कुछ 
होता है। ख्रीध्टियांन ने कहा तुम्हारी रेसी सिशेचना न हे।ती 
ले! तसम केर लेग अज्ञान क्यें। कहते । हाय २ तम्हारा जेसा नाम 
है वेसा हो सत भो है जिस “चस्म से मनुष्य च्मी गिना जाता 
है उसे तम जानते ही नहों और बिश्वासद्वारा उसी घम्मं का 
अव्॒लस्वथन कर इंश्तर के क्राध “से अपने प्राण की रक्षर किस 
भांति से करना हेरगर इस का भो भेद तुम नहीं जानते है। । 
और स्रोष्ट के घ्भे के जिस विश्वास से त्राण हेशता है उस 
अबश्वास का फल भी तुम नहीं जानते है। कि वह चित्त केः 
' ईश्वर को ओर फिराता है और उस के अचोन करता हे 
और उस के. नाम ओर घाकक्‍य ओर पथ और भक्तों से.स्ेह 
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फरवाता है | जा तुम जानते ते रऐेसी अनथेक बात्ता न 
करते । 
तब आशपवान ने स्रोष्टियान से फहा इस से पूछे! कि कभो 
स्लोष्ट तुम पर मकाशित हुआ वा नहीं । इस ग्रात के सुनते हो 
अज्ञान ने कहा तसम क्या दर्शनां के अभिलापी है।। मेरी प्रतीति 
हक तम और तम्हारे रेसे औरर २ लेग जेर कुछ इस विषय सें 
फरते हैं से। सत फेवल बकवाद है । अशावान ने उत्तर दिया 
हे जी तम फैसी बात कहते हैे। | पम्ननुष्य की स्वाभाविक बु॒ट्ठि के 
निकट स्रीष्ठ ते। ईंश्र में ऐसा गप्त हे कि जब ले पिता इंश्वर 
उस केश प्रकाश न करे तब लेर कई सलुपष्य उस के रेसे नहों 
जान सकता है कि उस का त्राण हे'य । अज्ञान बेला तुम रेसा 
विश्वास करते हैः पर में नहीं करता हूं। यत्सपि तुम्हारी बुद्धि 
के तल्य-मेरो वहि नहीं है तथापि में जानता हूं मेरा विश्वास 
तम्हारे विश्वास के तल्य है । सख्ती प्टयान ने कहा कुछ मेरे बात 
भो सत ले। | इस विपय के ऐसा तच्छ जानना उचित नहों हे 
ब्यांसि जे मेरे संगी आशावान ने कहा है वह सत्य है कि जब 
ले इंग्वर विता ज्रीष्ट के! नहीं प्रगट करे तब ले! उस का दशन 
कई नहों पा सकता है और जे सत्य विश्वास स्रीए_ का अवलम्बन 
करता है से विश्वास ईश्वर के अत्यन्त परप्रम.का फल है! 
भत्ती १९:२७ और ९ फरिन्यि- ९१२:३। इफिसि- ९१ १३-२३ । में 
देखता हूं कि तुम उस विश्वास का कस्मे नहों जानते है।। 
अज्ञानन चतन्य हाकर अपनी संपण अवस्था के बिचारकर प्रभु 
यीशका शरण गहे ते तुम उस के घम्म द्व रए पुए्यवान हे।कर दंड से 
मत्ति पाओगे क्योकि वह आप ही ईश्वर है औएर उसी का घम्स 
फुण्वरोय घम्म है। अज्ञान बे।ला तम लेग शेसे शीघ्र चलते हे! कि 
में तम्हारे साथ चल नहीं सकता हं में है।ले २ पीछे से आऊंगा। 
यह बात सनकर ख्रीष्टियान और अशगपवा न यह गीत गाते चले । 
चपाई । 


जञभ मंत्रनाट्ट सन्‍्भे के यारा। तब न चेत्या झंद गयारा॥आ 
पंडिशेी जब तम कण्रहि भारो। समिदा सतत खअपनोा दरचारी ॥ 
ताथ॑ चेतद दे अभिमानी | हाय नम्र सनि ला द्ित जानो ॥. . 
_ तन सन भय तुम करहु झुहूरा। ऋशि्त रदे शस आज्ञा, पूरा 0 
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| 5 5 ेृ , दादा! 
कुर्मात कुद्रुधि सब त्यागक्े . चेत करे अच्चान। 
सतोयन के नर्टि आस कऊु , कछनमें निकर्साह प्रान॥ 
तंब खीष्टियपन ने अशावान से कहा है भाई फिर इसे पीछे 
दै।इकर.पूछ्षेबत्‌ आगे बढ़ चलना है।गा। से में ने स्वप्न सें देखा 
कि ये देने शोप्र आगे बढ़े और अचयन उन फे पीछे चीरे २ 
अला :आता 'था.). तब खीटप्टिया न ने अपने साथो 'से कहा है 
भाई इस भनुष्य के निमित्त मेरा चित्त बढ़ा दुःखी हेःता है क्येंफि 
अन्त. में इस की बड़ी दुर्देशा होगी यह में निश्चय जानता हूं । 
'अपशावान बेला हाय हमारे नगर में इस के सदृश कितने हो 
'लाग हें । उन में अनेक यात्री भी हैं औपर हमारे नगर में यदि 
'बूतने हैं ते! उस की' जन्मभूमि में कितने न हेगे। ख्रोष्टियान 
ने कहा घस्मेपुस्तक में ऐेसा लिखा है कि अविश्वासी लोगेए के 
आनचक्षु शेततन ने अन्धे किये हैं इस कारण इंश्वर की प्रतिमा 
के अधथेरत ख्रोौष्ट के तेजेसय सुसमाचार की ज्येशति उन के हदयं 
'में प्रकाश नहीं हेतती | भला एक बात में पूछता हूं। इस रोति 
के सनुष्ये! के हृदय में कभी पाप के निर्मित्त अनुतापं 'हेाता है 
!वा नहीं ओर पाप के कारण हमारी दुर्देशा होगी यह भय 
उन केश कमी व्यापता है वा नहों। आशावान ने कहा तुम हम 
'से: बढ़े हैए: ते इस प्रश्न का उत्तर आप होी क्ये नहों देते + 
तब-खीशियर॑न बेला अच्छा ते! में अपनी ब॒द्धि अनुसार कहता 
हूं मेरी बुद्धि में यही आता है कि उन के सन. में कभी २ 
' पश्चोत्ताप ते हे।ता है परन्तु वे खभाव हो से अज्ञान हैं यह नहीं 
सममते हैं कि ऐसी चेतना से हसारा मंगल हेशगगा इस कारण 
“संस के! मन से बिसराने की नित्य चेष्टा करते हैं और अहंकार 
'पूल्लेक .अपने सन की बांच्छानुसार आप अपनी सभिश्या प्रशंसा 
' करते हैं ।.आशावान ने कहा हां में भी ऐसा समकता हूं कि 
भय लेगें का छितकारक है विशेष करके यात्रा के प्रास्सण के 
समय, उन के सत्पथ में गसन कराता है। स्रोष्टियान ने कहा 
जे! वह भय यथाथे रीति का भय हेगय ते| निःसन्देह् उपकारक 
* » हैतां.हे क्येषकि चस्मेपुस्तक में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का 
भय ज्ञान का आरंभ है। रेयूब २८: २८। गीत १९१: ९०॥ दृष्टान्त 
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९: 9 ओर ९: ९० । यह बचन सुन आशावान ने पूछा यथेच्त 
भय के केन २लक्षण हैं से बणेन करें।। खी छिपान ने 5त्तर दिया 
यथेचित सय के तीन लक्षण हैं। एथम । पाप के विषय में मल 
- की जेग चेतना त्राण का कारण है।ती है वही उस भय का सल 
है। द्वितीय । बह भय पारित्राण पाने के नित्त स्न:" के शरण 
जाने की इच्छा मन में उत्पन्न करता है | दतीय | वह भय सन 
में इंश्वर का और उस के वाक्य का और पय का आदर जन्माता 
है और अन्तःकरण के। केमल रखता है और सावचान करता 
है रेसा न है कि कभी सत्पथ से रहित ह्रेषवर किसी. अपने 
कस्म के द्वारए ईश्वर का अपसान करे वा अ रनी क्रन्तरिक शाई 

नाश करे वा पवित्र आत्मा के दुःखित करे वा शत्रु के। घस्मे की 
फनिन्‍दा करने की जगह दे । आगावान बे।ला हां जे तम कहते है। 
सेाइ मेरे घिचार में भी आता है पर अभी हम मे।ह भमि से पार 
हुए कि नहों खीपट्टियपन ने कहा पे! । क्या इस रीति की बात्ता 
से तुम ठृप्त हुप होे। । आशावान ने कहा से। नहीं पर कितनी 
दूर आये हैं यह जानने के लिये में ने तुम से पूछा । ख्रीष्टियान 
ने कहा मेाहभमि पार हेने के केश एक रह गया है से हम 
फिर उसी विपय की बात्त। कर । यह बात कह फिर बेला कि 
भन की जिस चेतना से भय उत्पन्त होता है उस से उन का मंगल 
कछ्वेगा यह बात अज्ञानी लेग नहीं जानते हैं इस कारण थे अपने 
अपने सन से उन सब बाते के दर करने की चेष्टा फरते हैं + 
तब अपशावान ने प्रछा भला वे किस रोति से ओर क्रिस उपाय 
से उन बातें के अप्ने मन से दूर करने की चेष्टा करते हें। 
सख्रीष्टियान ने उत्तर दिया पहिले यह चेतना ओर यह भय इंश्वर 
का काय्य है वे इस के। न जान सल्लेनाशक शेतान का कास है 
सेसा समककर उस की निन्‍दा करते हें । दसरे वे उस भय के 
'घिणश्वासनाशक समककर उस से सन के फेरते हें परन्त सच 
प्ले ते! उन के हृदय में ब्रिश्वास ते कछ है नहीं । तीसरे थे 
अहंकार करके सममते हैं कि हमारे भय करने का कुछ कारण 
नहीं है इस लिये अभिमानी और निश्चिन्त हे। रहते हैं । चें।थे 
निज चस्म से धस्सी ठहरने की जे कल्पना वे करते हैं उसे वह 
भय नष्ट फरता है इसी लिये उस. भ्रय के निवारण के निमित्त 
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और भी यत्र करते हैं। आश:वान बेला हां में भी इस बात 
देर सत्य जानता हूं क्योंकि जब ला में ने अपनो दशा 
के! यथाथे रीति से न जाना तब ले मेरी भी बेसी हो 
चेष्टा थी । | 
फिर स्रोष्टिया तन ने कहा अच्छा इस समय हम अपने प्रतिबासी 
अइ पन को बात देशइ्कर औरर के डे लभमजनक बात्ते का आरंभ 
करें। आशावान ने कहा इस से ते! सुछे बहा आनन्द हेतगा 
पर है सादे तम ही आरंस करे।। इस बात के! अंगीकार करके 
खोष्टिययन बेला अच्छा ते में तुम से एक बात पूछता हूं। दश 
बे हुर हैंगे तुम्हारे देश का क्णिक नाम रुक मनुष्य था जे 
अपने के बहा चाम्मिक दिखातर था उसे तम जानते थे। 
अआशापान ने उत्तर दिया हां में उसे क्यें। नहों जानता था | 
सरलपर नगर से केस एक पर जे निरनुग्रह नाम ग्राम है उस 
में "पेठफरु नास सक सनुष्य के चर के निकट ही वह रहता था। 
ख्रीष्टयान ने कहा ठोक वह उसी के घर में रहता था। उस 
सनु थ के एक बिरियां चेतना हुईं 'थी | मुझे जान पड़ता है कि 
उस समय उस के! अपने पाप ओर पाप के फल के श्िपय में 
आन हुआ था | अआशावान ने कहए हां में सी रेस ही जानता 
हूं क्योंकि मेरे घर से वह गांव डेढ़ केस पर है इस लिये बह 
मनुष्य अनेक बार रे/ता हुआ मेरे प स आता था । उसे देखकर 
मसम्ते बही दया अन्‍ती थी और उस के त्राण पाने की मेरी कद 
अआ।शर थो परनन्‍्त सब जे प्रभर करके बेलते हैं स्व में प्रवेश 
नहीं. करेंगे इस का प्रमाण मुझे उस को गति से मिला है। 
खीष्टियान ने फिर कहा उस मनुष्य ने एक समय मुरू से कहा में 
ने भी तम्हारी सांति यात्रा करने का बिचार किया है । फिर 
अकस्म+त स्ररक्तक नाम रुक परुष से उस का भैल जो हे।| गया 
ते। उस को और मेरी संगति छूट गईं । तब आशावान ने कहा 
हम ने इस समय क्षणिक के विषय में जे! बात्तें। किई है उस के 
साथ इस बात को भो कर चचा करने की दच्छा हातो है कि 
वह और जेः २ ओर लोग उस के समान हैं से! अकस्मात चस्से- 
स.ग से फिर जाते हैं इस का कारण क्या है। ख्रीष्टयान ने कहा 
हा ऐसा बिचार करने से हम के! लाभ होगा परन्‍्त तस हो 
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पहले कहे में सुनूं । तव ऊअपशावान ने यह कथा कही कि भेरे 
खिचार में इस के चार कारण हैं । 

पह्िला कारण यह हे कि गेसे लेगगे के हुदय में यद्यपि एक 
रोति की चेतना होती है तथापि उन का स्वसाव बदल नहीं 
गया है रुस लिये अपराध विपयक मय जब क्रस २ से क्षीण हेकर 
उन्‍हें अस्त के मार्ग में चलाने का बल नहीं रखता है तब वे अपने 
पिछले आचरगा पर फिर चलते हैं । वे बमनशील कुत्ते *) भांति 
हैं । वह जिस समय बसमन करता है कुछ अपनो इच्छा से नहीं 
करता है | ज़ब लग उस के आओक लगती है तब लग वह बमन 
करता हे फिनत जीव के जान्त होने से दंद कत्ता अपनी छरट से 
खिन नल खा उसे फिर चाट लेता है । इस से यह कचह्दावत सत्य 
है कि कक्कर अपनी छांट के! फिर गया | २ पितर २: २२। इस 
केतु में करता हूं कि गेंसे मनुष्य केवल नरक की पीड़ा के भय 
से भयातर है स्वर्ग प्राप्ति की चेष्टा करते हैं । फिर नरक और 
दगढह के भय कि शान्‍्त देने से स्वगे ओर परित्राण प्राप्त करने की 
जेए उन की चेंष्टा थी से। भी शान्‍्त है। जाती है और भय और 
लक्जा जब छुट जातो है तथ् स्वर्गीय राज्य की अभिलापा भी उन 
के मन से क्षप है। जाती है इस फारणा वे अपने पहिले मार्ग में 
फिर चलने लगते हें । 

द्वितीय कारगणा यह है कि उन के चित्त में गेसा २ भय उत्पन्त 
काता है कि उन का चित्त दमन है| जाता है। में मनुष्यों से 
हर जाने को बात फरदता ४ जिस के विषय में चम्मंपस्तक में भी 
लिंसा है कि मनुप्य का भय फंदे में डालता है। द्रष्टान्त २९ 
२४ । इस लिये जब ले हुदय से नरक का भय स्थित रहता है 
तथ लें वे स्वग जाने का 'यत्र करते हें पर न्‍त उस भय के घट जाने 
से मनुष्य का भय उन के हृदय में जागता है तब फिर वे यर 
विज्रार करने लगते हैं कि सावचान रष्ना उचित है क्ये!कि उस 
अनजाने विषय के निमित्त यत्तेम/न सह्ेस्त त्यागकर आपदा में 
पढ़ना उत्तम नहीं है। सेसो बिवेचना करके वे फिर विषयवासना 
में मग्म है| जाते हैं 

तृतीय कारण यह है कि अभिसान के कारण वे चम्म केः सफ्द 
औएर नीच बस्त जानते हैं और घस्मोवलस्वी हेानना लज्जा समझते 
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हैं इस से बाघा खाय वे नरक और आगामी क्राच से निर्मेय हे।कर 
फिर पृल्ले आचरण करने लगते हैं । 
चतथे कारण यह है कि वे कभी अपने २ देष और दर: की 
ओर दृष्टि करना नहीं चाहते हैं। जे! वे दृष्टि करते ते। चेतना 
पाए चााच्मेक सेएगे| के आश्रयस्थान में रक्षा पाने की चेष्टर अवश्य 
करते | परन्त उन की ठेसी इच्छा हो नहीं है। फिर प्रबाक्त 
रीति से जंब पाप की चेतना और दश्ड का भय और इडेश्वरीप 
फ्रेत्च का त्रास -उन के हृदय से मिट जाता है तब वे ओर भी 
आहलादपकबुक अपने अन्तःक रण के। कठे।र कर जिस कम्से से मन 
अधिक २.कठेर है। वही कम्से किया करते हैं । 
यह सन सत्रीष्टियान बेला तुस ने यथाथे विचार किया है कि 
उन का मन और इच्छा नहीं बदल गदे यही उन के घस्मेत्याग 
का 'सूल है । सन के न बदलने से वे केसे हैं जेसा चे।र जे! बिचार- 
कत्तो रू सन्‍मख.खटद्ठा हैे। यरथर कांपता है। उस के फझांपने से जान 
पद्ता है कि वह -अपने देश्य के नि्समित्त बढ़ खेद करता है 
प्रसत् बह. कुछ देशण के लिये नहीं कांपता है किन्त फांसी का 
काठ देखकर थरयशातः है । इस का ह्त्यक्ष प्रमाण यही है कि 
जे उसे छेड. दे! ते वह तुरन्त जाकर फिर चोरी वा डरती 
करने लगेगा ब्येकि उस ०» बह दुष्ट सति नहीं छूटी। जे। छूटती 
ते। बह: फिर रेस दंष्ट कम्मे न करता। अआशपवान ने कहा रेसे 
लागंजे। एक बिरियां चेतना पाय फिर विषय में मश हे।ते हैं 
उस का कारण में ने कहा है। अब तम उन के फिर जाने की 
रीति. बताओ .। ख्री ्टपपन बेला अच्छा में प्रसन्नता से कहता 
छूं। प्रथम ते. वे ईश्वर और सत्य ओर अन्तदिवस के बिचार 
की सुरत भरसक मन से बिसार देते हें | द्वितीय गुप्त प्रथेना 
ओर .इन्द्रियद्मन ओर चेकसाई और पाप के निमित्त रंद 
करना . दत्यादि जेट आन्तरिक घस्मेंक्रिया हैं इन्हें वे ऋस २ से 
त्यागते हैं। तृतीय म्रीष्ट में आसक्त और उत्योगी स्रीष्टयान लेगगे 
का संग छोड़ देते हैं। चतुर्थ घस्मपुल्‍्तक पाठ करना और उपदेश 
सुनना और घम्से के विषय में बात्तालाप करना इत्यादि जेः 
प्रगट धस्सेक्रियाँ हैं उन संब के+ त्याग करते हैं । पंचम वे दुष्टता 
सें घाम्मिक आचरण में देशष देखने लगते हैं कि यदि किसी रीति 
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के उन से देशय पाये जांय ते थे उन के बहाने से चस्साोचररं 
त्याग फर। यष्ट वे पाषण्डी लग्पटह आदि लोगों से मित्रता कर 
उन की संगति में रहा करते हैं। सप्तम. वे कासादि के विषय में 
सीली बात्ता फरते हैं ओर जध फिसो चाम्मिक परुष सें उंसे 
देव का चिन्ह देखले हैं तब बड़े प्रसन्न हेतते हैं क्पे।कि उस की 
देखा देखी आप सो वेसा कर सकते हैं । अष्टम वे लच पातके' 
के। खेल सर समझते हैं। नवम इस भांति अपने मन के! फठार 
करके थे अपने स्वभाव. के! प्रदझाश करते हैं ओर महास्रस से 
ससित है जो इेण्चर की कृपा उन्हें न बचाये ते! फट सल्लेनाश 
सागर में डब जाते हैं। इति-। ४ 


खीोसतवां अध्यपय | 


इस पोीछे में ने स्वप्त में देखा कि इस भांति से यात्रियों में 
मेहसूसि से पार हड्ेकर बियूला नाम भूमि सें प्रवेश किया। 
यशेयाह ६२: ४-९९। सुलेसान की गीत २: ९०-१२। उस स्थान 
का बाय सभंधित और सखदायक था और सीचा पथ उंस के 
बीच से जाता था रस लिये वे सुख औपएर आनन्द से कुछ काल 
यहां रहे | वहां चारें। ओर सुन्दर २ फुलवारियां लगी थीं उन 
में मनेःहर स्वच्छ पष्ण खिल रहे थे और छत्तांपर भांति २के 
पक्ती. मोठी २ मनभावनी बेलियां बेल रहे थे । उस देश में 
सथ्ये सल्नेदा' उदय रहता था वहां राज्ि न हातो थी। यह देश 
सत्यकाया को तराद से आर अशपभंग दानव के अधिकार से 
बाहर था और वहां से दुबधादुर्ग दिखाई भी न देता था किन्त्‌ 
उस स्थान से स्वर्गीय .राजघानी- जिस सें यात्रियों के पहुंचने को 
अभिलाधा थी स्पष्ट दोखती थी फिर स्वगेपर के किसी २ निवासी 
से उन को भेंट भी हाने लगी क्योंकि यह स्थान स्व॒गें के सिवाने 
हो पर था दस कारण वहां के एत यहां आया जाया करते थे | 
जैसा बर औरर कन्यर की परस्पर प्रीति से सुख हैे।ता है तेसा 
सुख इस ठार उन्हें ब्यापता था और जिस रोतिसे बर दुलहिंन 
से आनन्दित हैा।ता है उस रोति से उन के प्रभ के! उन के विषय 
में आनन्द हाता था। यहां भांति:२ के खाद्य पदाये थे जिस 


की थे इच्छा करते. थे वही उन्हें मिलता था। यहां उन्हें ने 
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राजधानी से उच्च स्वर में यही बाणी :सुनी तुम सिंगगेन को 
'कन्या से कहे! कि देखे सुस्हार/ त्राणकत्ताो आता है देखे जे! 
प्रतिफल वह देने पर है से! उस के हाथ में है। विशेष करके 
इस देश , के ले'ग इन यात्रियों के पवित्र प्रजा ओर परमेश्वर 
के सुक्तिपाये हुए और मने।नीत लेएग कहकर संधे।धथन करने लगे। 
इस प्रदेश में चलने के समय जैसा उन्हें आनन्द मया सेसा 
सागे.भर में उन्हें आनन्द कहीं नहीं हुआ था। फिर जैसे २ 
शाजथानो के निकट पहुंचते थे तेसे २ बह स्पष्ट दिखाई देने 
लगी. । वह नगर भेती माणिश्यादि रले! से खित और उस 
का सम्पूे मागे सुबणे से रचित था.ओर सूय्ये की किरण पढ़ने 
से अधिक चमकता था। सख्रोष्टयान यह सहातेज देख अत्यन्त 
आकांक्षा से पीडिय हुआ और आशगवान भी उसी रेप में ग्रस्त 
हुआ ।. इस रेशग से पीड़ित हाकर वे आत्ते शब्द कर कहने लगे 
हे माइये। तुम के हमारा प्रियतम दिखाई दे ते तुम उस से 
कहना कि हस प्रेम के बिबश है। पीड़ित है। रहे हैं। थेडी बेर 
में जब उन्हें कुछ बल मिला और बे प्रेस को पीड़ा सह सके तब 
फिर आगे बढ़े । जब राजधानी के और थेड़े निकट पहुंचे 'तब 
राजपथ को अलंग में मने।हर २ बाटिका देखीं जिन के फाटक 
पथ को ओर खुले थे। फाटक पर भाली खड़ा था उस से थे 
पूछने ,लग्रे है भाई ये सब रसणीय बाटिका किस को हैं। माली 
मे उत्तर दिया ये बारियां महाराज की हैं। वे उस के सुख के 
सलिमित्त और यात्रियें के तेरघ के नि्ित्त भी लगाई गहू हैं। 
यह कह वह उन्हें बाटिका के भोतर ले गया और मनेहर पुष्प 
फलादि दिखर भेजनादि से इन की थकाहट दूर किई। फिर 
राजा के बिहार के निर्मित्त जे! सुन्दर २ कुंज लगाये गये थे से 
भी उन्हें दिखाये। इस रोति से वे उत्तम भेशजन पानादि से 
वृप्त-हे! -उस स्थान में से! गये । और सें ने स्वप्त में यह भी देखर' 
कि येयाज्री लेग नोंद में बहुत सी बात्ता: करने लगे । इस से 
सुझे आश्चप्ये, हुआ ते। 'मालो ने मुझ से कहा तुम इस बाल के- 
लिये आश्चय्ये क्ये। करते है। । इस बाटठिका के द्राक्षादि फले का 
_यह स्वाभाविक गुण है कि .जे। इन्हें खाता है से! इन की मिठास 
'गुण से जींद में -ब्ात्तालाप करता है। सलेमाज़ को गौत.9:0०॥।. 
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फिर में क्या देखता हू कि देपने यात्री जंब जागे तब आगे 
बढ़कर नगर सें जाने का उद्योग करने लगे किनत वह नगर 
निर्मल सुबणे से राचित था ओर सूय्ये की किरेण के पड़ने से रेस 
चमकता था कि उन की आंखे देखने से घेंघिया जाती थीं इस 
लिये उन्हें आशूना लगाना पड़ा + प्रकाश- २१: ९८ ओर '२'कारेन्य 
३: ९८। इतने में तेजेसय दे। मनुष्य सुबणेबणे बस्ल पहिरे इन 
के निकट आये । उन्हें ने आते हो इन यात्रियें से पुछा कि तमे 
कहाँ से आये है। ओर कहां २ तम ने निवास किया ओर मारे 
में तुम्हारी क्या २ दुदंशा हुईं और तुम्हें शान्ति किस २ प्रकारें 
से मिली। जब इन्हां ने अपना सब दरत्तान्त कह सुनाया तब 
उन पुरुषों ने उन से कहा कि अब तुम्हें आर देश कठिनता रह 
गई हैं इन से जब पार हे! जाओगे तब राजघानी में पहुंचेगगे । 
तब ख्ीटष्टियपान और उस के साथी ने उन से कहा तसम कृपा करंके 
हमारे साथ २ चले। उन्हें ने कहा अच्छा चलेंगे पर तस के ५ 
अपने २ विश्वास के द्वारा उस नगर में प्रवेश करना हेगा। 
फिर में ने देखा कि जहां से राजधानी का द्वार दिखाई देता 
आग वहां तक ये देने इन के साथ २ गये । 

फिर में स्वप्न में कया देखता हं कि उन के ओर उस द्वार के 
बीच से एक बडी गंभीर नदी है। न ते वहां पुल है न केप डे 
नाथ है जिस से वे पार है| सकते । यह 'देखकर यात्री बहुंते 
भयमान भये । तब उन देने तेजेसय परुषां ने उन से कंहां 
इस नदी के बीच से हे!के तम्हें जाना पड़ेगा नहीं ते द्वारं पर 
कभी नहीं पहुंच सकेगे सब यात्रियों ने पूछां क्यों महाराज दस 
नदी के पार होने बिना और केाईे 'साग वहां जाने का नहीं 
है। उन्हें ने कहा हां है किन्‍त हनेाक और सलियंगह इन दे 
मनुष्यों के बिना सृष्टि के प्रारंभ से उस मागे से जाने की ओनु- 
मति किसी के नहों मिलो भेरर जबं लें अन्तदिवस को तरह 
न बजेगी तब ले किसी के! नहीं मिलेगी । यह बातं सुन यात्री 
लेग नदी पार होने की-आशाः डेट घबराने लंगे-बिशेष -करं 
खीट्टियान बिकल है इंघर उचर देखने लंगां पर दूसरों केई 
मागे सक न पड़प । फिर उन परुषों से पूंछाों कि इस. नदी के 

"5 जल स्तर समान “है. वा नहों-। तंब उन्हें! ने केद्ाा सुने! सांदूयें 


शधृ८ । काल नदी का घणेन । 


समान नहीं. है कित्त स्वभेषिपत्ति पर जेसा जिस का विश्वास 
है तैसा ही ग्रेड वा गंभीर जल उस का मिलता है से इस 
क्ात में ऋम सुस्हारा कुद उपकार नहीं कर सकते । 

यह बात सुनकर उन्हें ने नदी पार जाने के लिये जल में प्रवेश 
फिया, किलत स्रेोष्टियान जब डबने लगा तथ भयात्र है रेपते ९२ 
अपश'»्तान से, छेला है भाई में ते बड़े .गंभीर जल सें पड़ा हूं 
बड़ी २ तरंगें मेरे सिर पर हे।कर जाती हैं इन में में डूबा जाता 
हू । आशारान ने कहा सादे साहस फरे यह देखे' सुफे ते! 'याह 
सिलली है ओर सिटहो कटी है। लरू ख्रीष्टिपन बेला हाथ २ 
मेरा ते भाण जाता है मुझे ते सत्य ने घेरा है में बह देश जहर 
दूघ और मच बहते हैं न देखूंगा । यह कहते २ सह बड़े घेःर 
अन्घधकार में पडा और भयातुर हे! ऐसा घबराया फ्ि माणे में 
ले २ सन्तेप्रजनक पदा्े देख आया था उन सब के! भूल गया 
ओर मारे भय के उन्मत्त की नाडें सड़बडाने लगा | उस के खचन 
' से अणशुमान होता था कि उस केश यही सन्देह भयाः ,कि में इसी 
नदी में नष्ट. दाऊंगा ओर राजघानो में न पहुंचूंगा । कार फी 
यात्रा करने के पहिले ओऔरए यात्रा में ले! २ पाप उस ने फिर. ओे 
उन के निरमित्त शैीकाकुल थथ । फिर भृत प्रेतादि करे दर्शन से 
उस का सन अधिक ,बिकल.: भया यह भी उस को आस से ओर 
अन्य २ प्रसाणें से भी जाना जाता था। रेसी दशा हेपे से 
आशायान ने अपने साई का सिर जल के फ़पर उठाने का बहुत 
यल्र किया तामभी वह किसो ससय डूब जाता. था और कभी 
फिर सलवत है। उछल आता था। इस शेति को दुर्देशा देख 
आपशावान. उस को शांति के निमित्त कहने लगा है साहे. स्वगंद्ार 
दिखाई देता. है ओर हमारी अगुवादे के निमित्त कद परुष द्वार 
पर खडे हैं । तब खो श्टियान ने कहा आरे भाई में से अब सरा 
ये, लोग तुम्हारो ही बाट जेाह ते हैं क्ये।फि जब से तम्हारा साथ 
पुआ है तब से देखता एूं कि तुम्हारी आशा. झबल है। अशावान 
ने उत्तर दिया भाई केवल मेरी ही नहों फिन्त तम्हारी भो प्तदल 
है। स्रोष्टियान ने कहा भाई-जे में. सीधे पथ भें.हो रहता से 
इस समय प्रभु, अश्वश्य भेरोी सहायता.के, निमित्त आता ॥ में 
अत्यत्त पापी हूं इसी लिये उस ने मुझे इस दु्देशा में रेड दिया 
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है। ऊगशावान ने फहा भाई में देखता हं कि लेश कष्ट तम इस 
जल में पाते है। उस में इंण्बर से त्यक्त हेनने का काडई लक्षण 
नहीं है क्येक्ति दुष्ट लेगेों ही के विषय में लिखा है कि थे- सत्य 
के समय निर्भेय रहते हैं उन का शरीर हुए्ट पृष्ट है अन्य सनप्यों 
की मांति उन के कष्ट नहीं हेाता परन्त ओर मनप्यें! के तल्य 
उन कै दिपत्ति भी नहीं हेाती। गीत ५३ : ४, ५। यह बचन 
क्या सम भूल गये है। | इंण्वर के त्यागने से तम केः ऐसा क्लेश- 
है।ता है से! नहों | तुस जे दुःख पाते हे। उस का हेतु यह 'है. 
कवि पथ भर में जे. २ तुम पर अलुग्रह हुआ है इस दुःख के समय 
तम उस का स्मरण करके इंश्वर पर भरेासा रख सकते है। वर 
नहीं इस की परीक्षा इस दुःख के द्वारा होती है। फिर सें ने 
स्वप्न में देखा कि जब अशपवान ने उसे इतना घीरज दिया तब 
स्रीष्टियान कितनी बेर तक सेशचता रहा। इतने में अपाधवान 
ने फिर कहा है भाई सुस्यिर है! यीशु स्रीष्ट तुम केः स्वस्थ 
करता है | यह बात सुनते ही ख्रीट्टियान प्रसन्न है उच्च स्तर 
से बेला हां २में उसे फिर देखता हं वह समझ से यही बात 
कहता है जब तू जल में चलेगा में तेरे साथ हेाऊंगा जब त- 
नदी के श्षोच से हेा।कि जायगा वह तम्के न डबावेगी इस बात से. 
उन देने फेर साहस भया ओर उस समय से उन के शत्र पाषाण 
के समान घुप है। रहे । उस स्थान से ले पार ले नदी का जल 
थेपहर था से स्रीष्टयान फे। थाहू सिल गई । इस रोति से वे. 
छस नदी से पार हुए । . 

तथ उन्हें ने देखा कि थे ही दे तेमेसय परुष जिन से हम 
उस पार छखातें करते थे इस पार भी हमारी बाट जेहते छू, 
खष्ठे हैं। जब यात्री नदी- से निकले तब उन्हें ने तरन्त आफे 
अआगदर संयक्त उन से कहा हम परितन्राणाधिकारी लेगें की सेया, 
के निम्नित्त भेजे हुए दत हें। यह बात , कहकर वे इन. के साथ- 
द्वएर की ओर चले। फिर में ने यह आश्रय्ये देखा कि यत्यपि. 
वह नगर अत्यन्त ऊंचे पल्लेत पर बसा है तथापि यात्री उस पर 
सहज हो चढ़. गये । इस का कारण यही था कि उन देने दूते, 
ने यात्रियें के! हाथ पकड़कर चढा दिया। और ये जिन नाश- 
मान बस्तें के! पहिरे हुए नदी में पेटे थे उन्हें नदी के जल से 
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लेडकर बाहर निकल आये थे । उस नगर की नेव भी भेघ से 
कहीं ऊंची थी तभी उन तेजस्वी परुषें की सहायता से वे सहज 
ही अआकाशमाग्गें हेकर शीघ्र नगर के द्वार की ओआर चढ़े आर 
नदी पार हेने और इन तेजेमय संगियें के मिलने से बढ़े प्रसत्त 
है। सनेहर बात्तालाप करते हुए चले । निज कर जस स्थान 
के जाते थे उस स्थान को महिमा की चर्चा करने लगे | तब उन 
तेजेसप दूते ने कहा उस स्थान के साहात्म्य ओ'र सनन्‍्दरता का 
बणेन म॒ख से नहीं कर सकते हैं। वहां सिये।न पश्चेत आर स्वर्गीय 
यरहूुशलीम और अगशित दिव्य दूत ओर सिद्ध चाम्मिके के 
आत्मा हैं। इत्रि- ९२: ₹२-४ | तुम अब इश्चवर के सगलेक 
केर जाते हे! जहां असृतदक्ष देखेगे और उस के अच्तय फल तसम 
के। खाने के। मिलेंगे। उस स्थान में पहुंचने से तुम के अप 
श्वेत बस्तर परिरने के! मिलेंगे और तम सब्बेदा महाराज के साथ 
फिरते हुए कथा बात्ता करेगे। प्रकाश 9 और ३ : ४, 
ओर २२९: ४। एथिवो पर रहते हुए रेशग व्याधि शेशक सन्ताप 
सत्य आदि जे! २ कष्ट तम ने पाये उन का वहां लेशसात्र भी 
नहीं है क्मेंकफि सम्पूर्ण प्रन्‍्रचोन विषय बीत गये हें। यशेयारह 
६४ : ९६, ९७ । इब्राहीस और इसहाक और याकब और भसविष्य- 
द्वक्ता लेग और घस्मंसाग सें चलनेहारे साधु पुरुष जिन्ह इृश्वर 
ने आगामी दःख से परे रक्‍्खा ओर वे अपने २ ठांव विश्राम 
करते हैं उन के निकट तम अब जाते है। । 

तब यात्रियों ने पछा उस पवित्र स्थान में हमें कया २ करना 
पेडेंगा उन्हें ने कहा वहां तम अपने परिश्रम का प्रतिफल 
पाओगे और मार्ग में महाराज के निमित्त रादन और र क्तेश और 
प्राथेना रूपी जे! बीज बेया है उस का फल सेगेगे । गलाति 
६: ७, ८। उस स्थान सें सबणे का मुकुट पहिरेगे ओर नित्य २ 
पवित्र सहाराज का दशन करेगे क्योंकि जैसा उस का स्वरूप है 
तेसा ही तस्हें दिखाई देगा । ९ येहन ३:२। और तम ने जिस' 
की सेवा के निभित्त शरीर की दर्बंलता के कारण संसार में अति 
कष्ट उठाया है उस की सेवा वहां जाने से आनन्द के ध्वनि से 
स्तोत गानसहित नित्य करेगे ओर सल्लेतविपति के सुन्दर स्वरूप 
और सघुर बाक्य के! देख सुन तुस्हारे नेत्र श्रवणादि मदित 
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और पलकित होंगे। फिर वहां जे। तस्हारे भाई बन्ध चास्मिक 
लेग प्रथम पहुंचे हैं उत से भी तुम्हारी सेंट होगी और उन 
से सत्संग ओर बात्तालाप कर सकेगे और जे। लेग इस स्थान 
में पीछे आदेंगे उन की अगुवाद आनन्द्सहित करने केश जाओगे । 
अधिक क्या कहें तुम अतुल्य रेश्वस्ये के प्राप्त कर महाराज के 
साथ रथ पर चढेगे आर जब वह भेघारुढ़ है। त्रही के शब्द 
सहित आ्राकर विचारासन पर बेठेगा तब तुम भी उस के निकट 
बेठे।गे औएर जब वह पापियां के दण्ड की आज्ञा देगा चाहे दे 
पापी लोग मनुष्य हैं चाहे दूत हेंय उन के दण्ड के बिषय में 
तुम्हारा भो परासशे सुना जायगा क्थेंकि जेसे वे सहाराज के 
चान्न हैं तेसे हो तम्हारे भी शत्र हें । अन्त में जिस समय महाराज 
अपनी 'राजघानी के। फिर जायगा उस समय तम भी महा विभव 
से त्रही के ध्वनि के सहित उस के साथ जाओगे और सब्बेदा 
उस के साथ रहेगे। ९ थिसलेनि- ४: ९३-९७, यहूदा ९४, ९४५ 
दानियेेल 39 : ७, ९० और ९ करिन्यि- ६: २, ३ । 
ड्स रोति की बात्ता करते २ जब वे नगरद्वार के निकट पहुंचे 
तथ स्वर्गीय सेना में से एक दल उन के। लिया लाने के। निकल 
आया । तब उन दे। तेजेमय दुते! ने उस सेना से कहा इन 
यात्रिये! ने संसार में हमारे प्रभ से सह कर उस के पविन्न नाम 
के अनु राग से अपना २ सल्बेस्ख त्याग दिया इस कारण हम के 
डून के लिवा ले जाने की आज्ञा सह्ाराज से मिली है। अब ये 
लेगग प्रवेश कर परमानन्द से अपने त्राणकत्ता प्रभ के मखार- 
बिन्द का दशन करगे | यह वात सुनकर सेना ने मधुर बचन से .. 
कहा चन्य थे जो मेम्ने के विवाह के भेज में अलाये गये हैं। 
प्रकाश- ९७४ : ७। तब अन्य २ कितने सहाराजा के तुरही बजाने- 
हारे सेवक तेजेमय बस्सख पहिरे हुए यात्रियें के स्वागत के निमित्त 
मघर और उच्च घबनियक्त तरही बजाते २ आकर उन से मिले 
ओर उन के बजाने के ध्वनि से समपुणो आकाशमंडल गंज उठा। 
नहीं ने भी ख्रीप्टयान और अपशावान के मरत्यलेक से आने 
की और स्वगपुर पहुंचने की लाखेर बार बधाइयां दिईँ। इस 
रीसि से स्त्रगे के अनेक निवासी डइन यात्रियों की अगवानी करने 
आये और उन की रक्षा. के निभित्त उन के चारें ओर से घेर 
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लिया और.बड़े आनन्द से सघुर २ गान और तुरही का शब्द 
करते हुए अन्तरिक्ष मार्ग से साथ ले चले । स्वग के लोग उन से 
सेंट करने में अप्र उन के सत्संग में केसे आनन्दित भये लिस 
के। तुरुही 'बजानेबाले अपनी २ तुरही के शब्दद्वारा थाज्िये के 
जताते गये । इस के देखनेवाले लेगगें के यह जान पड़ता था 
कि सांने। स्वर्ग के सब लेग खुकट्ू निकलकर इन के लेने केः 
आये हैं। और स्वर्गीय लेगे के दर्शन से ओर सुन्दर सद्‌ बाले 
क सनने से याज्ञी शेसे मुद्रित और हरित हुए कि उन्हें जान 
पड़ता था कि एस अब खरगे ही में आ पहुंचे हैं। इस स्थान से नगर 
सन केश दिखाऊे देने लगा अपर सन में कहते थे कि हसारे आपने के 
कारण स्वरंपुर के सब घंटे अपनन्द के सारे बज रहे हैं। फिर सेचर' 
फि अहा इन्हीं लेएगे! के साथ हस इस परम सुन्दर स्यान में सदा 
सब्वेद रहेंगे। इस भांति जब ले वे द्वार के निकट पहुंचे तब ले जैसा 
आनन्द हुआ उस के! न लिख सकते न बणेन कर सकते हैं। 
जब इस रीति से यात्री द्वार पर पहुंचे ते उस पर सुबणे 
के अच्तरे! में ये वाक्य लिखे देखे यथा जे! उस को अ्राज्षा पालन 
करतें हैं से! घन्य हैं क्पेकि वे अमृतरुक्ष के अधिऋररी होंगे और 
इस द्वार में देकर नगर सें प्रवेश करेंगे। प्रकाश- २२९: ९४। फिर 
ऊैँने स्वप्न सें देखा कि इन देने ने उन दे! तेजस्त्री घुरुषें के' 
आज्ञानुसार पुकारा ते हनएक सूसर रलियाह इत्यादि अनेक - 
लेग द्वार के ऊपर से देखने लगे। तब उन तेजामय दे। दूतें 
लभे कहा महाराज के स्त्रेइ|्ठ से ये देने यात्रो ना/शनगर से आये 
. हैं । इस बात के कहते हो याक्रियें ने जे! पत्र यात्रा:के आरंस 
में पाये थे से! दे दिये। वे पत्र महाराज के पास पहुंचाये गये।* 
महाराज ने बांचकर कहा वे भेरे प्रिय. सेद्क कहां हैं । उत्तर 
पिया गया कि महाराज वे द्वार पर खड़े हैं । तब महाराजा 
ने आज्ञा दिई कि द्वार खेल दे सत्यता के आसक्त चास्सिक 
लेगग नगर में अवेश करे | यशेयाहं २६: २। * 
फिर में ने स्त्त्न में देख' कि इन देने ने प्रधेश किया ओर 
हृए्य के सोतर जाते ही उन का स्वरूप बदल गया और सुबणेः 
के सदृश तेजेमय बस्त्र उन्हें पह्िराये गये और उसी समय :कई 
रक्त पुरुष बोणां ओर सुकुठ ले आये और प्रतिष्ठा के निमित सन 
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के सिर पर सकठ और स्तति के निसित्त उन के हाथ से वीणा 
दिईे। तब में ने स्वप्न में सना कि आनन्द के कारण राजचघानी 
के समस्त घंटों का शब्द होने लगा और यात्रियों के यह सात 
कही गडझे कि तुम अपने प्रभु के आनन्द के सागी हेओ  मत्ती 
२३: २३ । यह बात सुनते ही ये देने सो उच्च स्व॒र से गान करने 
लगे कि जे! सिंहासन पर येठा है उस के अपर मेसे के। धन्यवाद और 
प्रतिष्ठा और गारव ओर शक्ति सदा सब्बेदा बने रहें। प्रकाश- ६: ९३। 

जब इन यात्रियों के लिये द्वार खला तब में ने अवक्राश पाय 
नगर के भीतर दृष्टि कर देखा कि नगर सय्ये के समान तेजेसय 
था उस की सब सड़कें सुबण से रचित थीं और वहा जिन २ 
लेागे फे फिरते देखा उन सब के सिर पर मुध्ठ ओर हाथ में 
खजूर के पत्र आर गुणानुबाद के निमित्त सुबशोसय बीणें थों । 
वहां अनेक लेगें के पंसविशिष्ट देखा वे नित्य परस्पर यही 
कहते थे प्रभ परमेण्चर पवित्र ३ है। में ने ले! सब बातें देखीं 
और सुन्रीं उन के कारण मुझे द्वार के बन्द हाने पर वहां के 
लेगे के संग रहने को बडी लालसा भड़े । 

में यह सब बातें बिचारता था कि इतने में पीछे ज्यों फिरके 
देखा त्यों कया देखता हूं कि पूजाक्त अज्ञान भी उसी नदी के 
तोर पर आकर खट्टा हुआ पर्‌ उन दे पुरुषों ने जितना कष्ट 
पार होने में पाया था उस का आधा भी उस ने न एाया ओर 
शीघ्र ही पार है| गया । कारण यह कि व्यथाशर नास रक मलुप्य 
लस समय वहां नाव ले आया था उस की सहायता से वह सहज 
से नदी पार हे।कर अन्य यात्रियों की भांति द्वार पर जाने के 
. लिये पद्लेत पर चढ़ने लगा। पर जेसे उन दे यात्रियों के लिये 
'क्षजेषमय दे पुरुष आये थे तेसे इस की सहायता के निमित्त केडे 
न आया बह अकेला ही उस पत्नेत पर चढ़ द्वार पर जा खट्टा ' 
हुआ | फिर द्वार के ऊपर का लेख देख उस ने सन में खिचाराः 
कि शीघ्र ही मुझे इस के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी । 
सेसा विचार दह उस द्वार के फकिवाड के! खह़खड़ाने लगा । तब 
द्वार के ऊपर के कितने सक लेोगे ने इस से पूछा तू कहां से 
आया है और क्या चाहता है । इस ने कहा में ने राजा के सन्‍्सख 


सेाजन पान किया है ओर उस ने मेरे जन्मस्थान के पथे में 
मर 
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शिक्षा दिद. है | तब उन्हें! ने उस से अधिकारण्त्र मांगा कि 
झपना पत्न दे हम उसे महाराजा के! दिखावें। उस ने अपने 
सब बस्तर ढंढे पर पत्र न मिला । तब उन्हें! ने कहा क्या तेरे 
धास पत्र नहीं है (यह चप हे। रहा उन्हें! ने महाराजा से 
जाकर इस का समाचार कहा । महाराज ने कहा उसे दर्शन न 
हैे।गा औपर जेः दाने तेजेसय परुष खरे छ्टियान औपर अशादान 
की अग॒वानी करने गये थे उन्हों केश यह आज्ञा मिली कि इस 
अज्ञान के हाथ पेर बांघकर उसे दूर ले जाओ। फिर मेंने 
देखा कि वे देने पुरुष प्रभु के आज्ञानुसार उस के हाथ पर 
बांचकर उसे आकाशमाणगें हेकके ले गये ओर पद्चेत की अलंग में 
जे द्वार में ने देखा था उस के भोतर उसे कर दिया । तब मुझे 
जान पह्ठा कि जेसा नाशनगर से नरक का सरक पथ जाता है 
वसा हो स्वगेपुर के द्वार पर से भी वहां जाने का रुक सागे है । 
इस पर में जे जाग ते समझ गया कि यह स्वप्न ही था। दति । 
चैपाई 
स्वप्न कथा जे तोंद झुनाई | श्रथे तेडि तुम देहु लगाई ॥ 
खाते में अरू लेग लगाई ) सत्य ज्ञान पार सखदाई ॥ 
यथार्थदिं ऋरण्थे लगाबदु ज्ञानो। भिन्न व्र्थ ते बहु विध धानो ॥ 
रतले तब छानि रदहु सुचेते। लाभ ठाम हो हानि न जेते ॥ 
स्पा । 
खाहारे अ्र्थेद्धि त्याग दये रससार सुक्र्थ निचारिफे पिक्मे । 
कोापए कुद्दोस विद्दाय सुसंत्रोन सानि सदा दविय् ठार्माह दिफ्जे॥ 
मैं उपसा जस दी तस बालक और! जड़ कारन जानि गुनिन्ने। 
जो दम ब्रकि सचेत रहा तुम तो दिवधाम निजे कारे जिक्ले ॥, 
चोपाए । 
सोना बह भूलक मल साझ। जो शआ्रा्धा्ट चुधवन्तान हाथ ॥ 
मल माक्ष प्रेलाई जात हरा | शद्ध कनक लें मन पॉरिपरा ॥ 
उपमा पट प्ब तुम देह टारी । फ्कि त्थचा करू फल आदारी ॥ 
जख जान सद्दे सुखदायक्त भारी । दीन्द स्थपन मद सस परचारी ॥ 
देहा । 
» सारत्थथा मल कनक जै . मानहु शक्त समान । 
बहुरे देखद - स्थपन से . जाते सुधरे जाम ॥ 
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झूति यात्रास्वप्रे।द यपूत्षेडु समाप्त: । 


यात्रा स्वप्रोदय। 
द्वितीय भाग ॥ 


पहिला अध्याय । 

है प्रिय पाठके जिस रोति से में ने अपने स्वप्न सें सी ट्टियान 
के। बढ़े कष्ट की यात्राद्वार। खर्गपुर पहुंचते देखा पूत्चे'हे में उस 
का बणोन करने से निःसन्देह तम्हारा उपकार भया होगा ओर 
मेरे चित्त के! भी असन्तता भई । और उस के स्मी पत्रादि ने जब 
उस के संग यात्रा करना किसी प्रकार से अंगीकार न किया तब 
वह अकेला यात्रा के गया क्योंकि उस ने कुटुंब परिवार के साथ 
नाशनगर में अपने नाश के भप से रहना उचित न जाना परनन्‍्त 
सब के त्यागकर चला गया इस बात के भी में बणेन कर चका * 
हू । परन्त अनेक काय्यादि से फिर इतना अवकाश न सिला 
कि में उस देश में जा स्नीट्टियान के जा कटस्च स्वदेश में रह गये 
उन का दत्तान्त पछकर बणेन करूं | परन्त थेडे दिवस हसण फ्ति 
में किसी काय्ये के निमित्त फिर उस नाशनगर की ओर चला 
ओर उस नयर से थाडढ़ी दर पर सक बन में रात्रि ब्यतीत करने 
के निमित्त टिका । जब में से गया तेः फिर स्वप्न देखने लगा। 

इस स्वप्न में में कया देखता हं कि एक टूट पुरुष मेरे शयनस्थान 
के निकट हाकर गया और में ने जब जाना कि जहां सफे जाना 
है उसी ओर यह भी जाता है तब में उठकर उस के साथ हैः 
लिया । फिर जाते २ जैसी पशथिकेर की रीति है तेसे हम देशनेए 
परस्पर बात्तो करने लगे। में ने उस छठ्ठ से जिस का नास 
बुद्धिमान था यह बात पूछी कि हे रद हमारे पथ की बाई ओर 
उस तरादे में बह कान सा नगर दिखाई देता है। उस परुष ने 
कहा उस का नाम नाशनगर हे बह भारी बस्ती है पर वहां के 
लेग महा आलसी और दुर्देशाग्रस्त हैं। में ने कहा हां में ने 
भी समका भा कि सह वही नगर है। उस में हे'कर में रक बार 


कथा था रद लिये नम के द 
शरद्या खत कक्‍्य डर बढ में आप नी क्ानवा 


झड़ा % मे शत आय ई कप थे अ्र्मायास्य हेसे 


४ हे छै श्री $ है 


यू अमकातलता 
द्रव आए अ्या ऋरणता कअिन्द्र सन्‍्ध कटना उचित हे । तब 
क अजय # अशाबाद में देखता हू कि आप बढ़े खत्कन हे उत्तन 
शाला के धान आर सनने ने आप के आनन्द देता हे इस 
ऋोबटा आध ले निवेदल ऋरता ई कि दस नगर का रहनेवाला 
ऑटियाल चात यक मनुष्य यात्रा कर स्वर्गी य राजघानी के। गया 
बा क ऋा कूछ कत्तान्न आप ने मना ८ | बुद्धिमान न कहा हां 
शुभा कंवी नदी | । ठस पर उस मारे में जाते हुस क्लेंश खिपत्ति 
शह धरने विदस भय शंका शाकादि जा कुछ आपदा बीती थी 
अड श्र भें ते हनी ४ । मे आर भी कहता हं कि हमारा सम्पूरो 
देश उस की कीरलि भर परिपृरित के। रहा है ओर जिन लेगें से 
शक श्ितियाँ भी उस का वा उस के काय्ये का समाचार सुना है 
थ विश उस के छतान्त की पुस्तक बढ़े यत्र से ढूंढ २ पाठ करते 
है | अधिक क्या फट उस ने यात्रा में जा संफट घीरता से सत्ता 
उस की चा मुनके अनेक लाग्ग ठस की प्रशंसा करते है । जिस 
धमस व इस टेण में रहता था उस काल सब के। डे उसे उन्मत्त 
धाही थे फिल्तु बह विदेश जे! गया दे ते। इस समय सब लेशग 
छ् का बणान फरते एैँ । अब लेग ऐसा कहते हैं कि बह जिस 
जग गया है यहां बढ़ा सुससेग करता है और जे। लेगग उस - 
वा भाएं फए उठाना स्वीकार नहीं करते हैं उन का भो जी उस, 
फोर फा फल सुनकर ललच्षाता है । में ने कहा जे! उन का यथाणे 
शा ऐेए्ता ते थे अवश्य फहते कि अब वह परससुख. का भेगी * 
हे फीफि पर ते अरमतजल फे सेपते के निकट रहता है इस. 
आपरगा एइएट फल प्राप्त फरने से उस फे। कुछ परिश्रम करना नहीं 
पएत » । ऊाथ उस का सुख दुःखमिश्रित नहीं है । पर यह लेप 
ँएए४भे कि लेग उस के स्रिषय में क्या २ कहते हैं। बृदिसान 
भे एह७ अद्भुत बात्ता फहते हैं । फेडे ते। यह कहता है कि अब 
सह श्वेत बरस परिरे फिरता है और उस के गले में सुबणे का. 
रार है शेरर सिर पर मेतिये' से खचित सुबणे का मुकुट है.। 
पंफाश: ३: ४। फेाहे करता है कि यत्रकाल में जे! तेजेमय पुरुष, 


स्वप्दर्शी और बुद्धिमान की बातचोत । १६७ 


ऋभ्नी २ उस केप दर्शन देते थे अब दह उन्हों पुरुषे! के सत्संग में 
रहता है और जैसा यहां मित्रो में प्री तिसंयुक्त बात्त।लाप हेतता 
था तेसा वह वहां उन के साथ करता है । यह बात भी उस 
के लिषय में जानी गई है कि जिस स्थान में वह रहता है उस 
हार के राजा ने उस के! अपने घर में रक रमणीय रत्नजटित 
बासस्थान दिया है । उस राजा की सेसो कृपा उस पर हे कि 
वह नित्य २ राजा के साथ खानपान कयेपकथयन आदि सत्संग 
करके उस का अनुग्रहपात्र हुआ है जकरियाह ३:७१ लूक 
२४: १४, ९३४ | केई २ यह भी अनुमान करते हैं क्वि उस के यात्रो 
हेनने के ससय में जिन पट़ेसियें ने उसे तुब्ठ जाना और उस का 
परिहास किया उस का स्वासी अथात उस देश का अधिपति 
थेषड़े दिच पीछे आकर उन का यथाथे बिघार करेगा । यहूदा 
१४, ९३ पद  लाग कहते हैं कि अब उसपर राजा का इतना स्नेह. 
है कि यात्राकाल में जे। २ उस का अपमान भयथा उस के! राजा 
अपना अपमान समझता है और अवश्य उस का पतिफल देगा। 
लूक ९० : ९६। यह कुछ आश्रय्ये की बात भी नहीं क्पेकि राजा 
के प्रेम ही के कारण ख्रोष्टियान ने अपने प्राण के। निद्धावर कर 
यात्रा किड्े । सब्र में ने कहा हां. तुम सत्य कहते हे।। ये सब 
बातें सनने से मुझे अत्यन्त.आ्रानन्‍्द हुआ है कि बह सज्जन बेचारा 
अपने परिश्रस से विश्राम पाकर अभी परमाह्वाद से अपने शेशक 
सन्‍्ताप का फल सेगय करता है और शत्रुओं के अस्त शस्त्र से 
अचकर सम्पू्े आपत्ति से मुक्ति पाई है। प्रकाश- ९४ : १३१ गीत 
१२६ : ५, ६। औहर इस देश में उस की चचोः स्षेत्र व्याप रही 
« है यह भी आनन्द की बात है क्योंकि इस के द्वारा और २ लेगेई : 
का भी कुछ उपकार होगा । है महाराज एक बात्ता सुनने की 
रुच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है से। में तुम से पूछता हूं । ख्रीष्टिपान 
के सत्रो पुत्रादि के विषय में तुम ने कुछ सुना है। हाय २ में 
नहीं जानता कि वे दीनहीन आज लें क्या करते हैं | बरट्धिमान 
बेला क्या तुम्र स्लीष्टियानी और उस के सन्ताने| की बात्तो पूछते 
है। | सुने ख्रीष्टियान का जे। कल्याण हुआ इन .का भी बेसा हो 
ऋल्‍ूयाण हेागः रेसर अनुसान हेतता है क्योंकि पहिले ते उन्हें 
ने अज्ञानता का कस्मे किया अथेात ख्रीष्टियान का कहना और 


९६८ ख्रीष्टियानी का पश्चात्ताप । 


बिलाप करना सिथ्या समझ उस के साथ जाना अंगोकार न 
किया परन्तु सेच तेरपीदे उन का चित्त अद्भुत रोति से आकथित 
छुआ और वे भी अपनी २ गठरी मेटरी बांघकर उस के पीछे 
चले गये। यह सन में ने कहा यह केसी आनन्द को बात्ता तम 
ने सनाइे। क्या उस के स्त्री पत्रादि सब के सब गये। बुद्धिमान 
ने कहा हां सब के सब गये | इस बात के में मली भांति जानता 
हूं क्योंकि जिस समय वे गये तिस काल में वहां ही था इस 
कारण सब द्धत्तान्त जानता हूं । तब में ने कहा ते इस बात के - 
सत्य जानना चाहिये । बद्धिमान ने कहा हां इस में कुछ सन्देह' 
न करना | में निश्चय कर कहता हूं कि वह स्त्री और उस के 
बारे पद उसी यात्रा में गये हैं और में देखता हूं कि बहुत दूर 
तक तस के! और हम के। साथ २ चलना है यह अवसर पाय 
में उन का सारा खत्तान्त तस से कह सनाऊंगा। 

देखे! उस स्त्री का नाम स्रीष्टियानी है । जब से बहू अपने 
पत्रों के सहित उस यात्रा में गई तब से उस का यह नाम पडा 
है। उस का स्वासी जब नदी पार है| गया औरर वह उस का 
और कछ समाचार न पा सकी तब उस का समन अत्यन्त व्याकल 
हेएने लगा । इस का रसक कारण यह था कि उस के स्वामी क 
लेाकान्तर प्राप्त होने से बिवाहरूपो प्रेम का बन्धन टठल गया।' 
तुम जानते हे! कि अति प्रिय क॒टुम्ब लेगें के बियेश से सन सें 
स्वभाव हो से अत्यन्त शेक्त ब्यापता है । से! बह स्वामी के 
'बिरह से बहुत रे।ती थी । फिर सत्रीष्टिययनी बिशेष करके अपने 
चित्ता में यह सेचने लगी कि में ने अपने स्वामी से अनेक अनु- 
चित व्यवहार जे। किया क्या जाने इसी के कारण व अब मे 
कमी दर्शन नहीं देता है।:इस रीति की चिन्ता से जे। २ निद्ेय 
वा असंगत चम्म वा चस्मंबरूदु व्यवहार उस ने अपने पति से 
किया था सब की उस के सरत पढने लगी ओर उस का सन . 
खेदित हेशकर उस के। देवी ठहराने लगा। विशेष करके अपने 
स्वामी के आत्त बचन और रे।दन और बिलापादि के सेचने से 
ओर स्वामी ने जब अपने साथ जाने के लिये उस के! और उस 
के सन्‍्तामे के। प्रीसि और विनय कर. समझाया था तब उन्हें 
ने ले! निरादर और कठेारता प्रकाश किद भो.उस को सरत: 


स्रोट्टियामोी का पश्चात्ताप।: श्दृ्ल 


घड़मे से उस का हृदय बिदीणे होने लगा बरन जिस काल पीठ 
घर बे था उस समय उस के स्वामी ने जे। २ बात्तो। कही थी 
ओर जे। २ कम्मे किया था मब का स्मरण बिजली -े कड़कने 
की चाहे हुदय में सेसा चसका कि उस की छात्ती फटने लगी । 
हाय २ में परित्राण के निरमित्त क्या फरूं स्रीट्टियान के इस बचन के 
ध्यान करने से उस केर सब से अधिक शेतक क्तता था ! तब उस 
ने अपने पुत्रों से कहा हे पुत्री हम सब नाश हुआ चाहते हैं । 
में ने फम्पवहारद्वारा तुम्हारे पिसा के? उदास किया और वह 
चला गया । बचह हस सवब'के! साथ ले जाने की इच्छा करता था 
परन्‍्त में मे उठ का कहना न मानकर तस केश भी अनन्तजीवन 
फे भागे से रेफ्क रक्ला । यह बात सन सब लड़के अपने पिता 
के पोछे है। लेने के लिये बिलाप करने लगे। तब ख्रीष्टियानी 

कहने लगी हाय ९ हम उस के साथ जाते ते हमारा मंगल 

होता । अब कहां ऐसा संगल है। सकेगा + प्रथम में ने अपनी 

अज्ञानता से तुम्हारे पिता के दःख के विषय में यह अनुमान 

किया कि उस के चित्त की बिकलता केवल अनणथे भावना अथवा 

वायुरेग से हुईं है पर अब सुफ़े निश्चय भया कि उस का कारण 

और हो था अथात्‌ यह कि उस के अनन्तजीवन का दिव्य 

जान हेर गया था । अब म॒फे बाघ होता है कि उसी ज्ञानद्वारा 

उस ने रुत्य के फन्दे से मक्ति पादे। याकब ९: २३-२१ । येहन 

८: ९२, दुष्टान्त १४: २५। तब वे सब फिर बिलाप करने लगे 

कि हाय २ अब हमारे केसे दुःख के दिन आ पहुंचे । 

फिर रा्रे केर स्रीष्टियानो ने स्वप्त में देख! कि रुक चेषष्ठरे 

. चस्मेपत्नरी उस के सन्मख खेली गई जिस में उस के सब कस्से 
लिखे थे और उस के समस्त देष उस के काली घटा की चाहें 
दिखाई दिये । यह देखते ही वह निद्रा में चिल्लर उठी कि हे 
डेश्वर सफर अत्यन्त पापिष्ठिनी पर कृपा कर। लूक ९८: ९३६५ 
यह बात उस के पञ्नों ने सनी | फिर वह क्या देखती हे कि 
बड़े करूप देश पुरुष उस की सेज के निकट खड़े हेगकर कहते हें 
कि इस स्त्री के। हम क्या कर । बह ते क्या सेते क्या जागते सब्बेदा 
परसेश्वर को कृपा फै निमित्त बिलाप करती है ' जे! इस का बिलाप 
करना हम न छुट्टा सकें ते! जेसे इस का स्वामी हमारे हाथ से 





१७० स्रीष्टियानी का स्वप्त देखना । 


यर् निकला है तेसे यह भी बच निकलेगी । पारसाथिक भावना 
इस से दूर करना उचित है नहीं ते यह' भी यात्रिनी' हे। जायगी 
और समस्त संसार के लेग इसे रोक न सकेंगे। इस रीति के 
स्वप्न से उस के सल्लोंग से पसीना टपकने लगा ओर उस का शरीर 
अर २ कांपने लगा और निद्रा भंग है। गई । 
, जब बह फिर से! गडे तब स्वप्त में देखा कि उस का सवारी 
ख्रीष्टियान रुक आननन्‍्दमय स्थान में अनेक अमर पुरुषों के मध्य 
में खहर हेघकर बीण हाथ में लिये रुक महापुरुष के सन्‍्मुख जेर 
भेघधनुष ऐसा सुकूट पहिने सिंहासन पर खिराजमान हे बीण 
बजाकर स्तुति करता है। फिर क्या देखती है कि उस का स्वामी 
सीस नवाय सहाराजा की र॒क्जटित पीढ़ी पर दंडवत कर स्तुति 
में थे। कहता है कि है महाराज है प्रभु आप जे मुझे इस स्थान 
में ले आये दस के निशित्त में अपने सारे अन्तःकरण से आप का 
घन्यबाद करता हूं । इतनी बात के सुनते ही जे। लेग चारे 
ओर खड़े थे से। ऊंचे स्व॒र से जय जयकार कर बीया बजाने लगे 
परन्तु उन की स्तति ख्रीष्टियान और उस के संगियें के। छोड़ 
और कड़े न समझ सका । ह 
दूसरे दिवस आत समय ख्रीष्टियानी उठकर डेश्वर को प्राथेना 
कर अपने लह के से बात्ते। कर रही थी कि' इतने में किसी ने' 
आकर द्वार केर बहुत खटखटाया तब इस ने कहा जेः तुम इेश्वर 
के नाम से आते है। ते भीतर आओ । तब आमीन कहकर उस 
ने द्वार खेला ओर कहा दस घर का कल्याण है। । रेसा 
आशीद्वाद दे फिर कहा है ख्री४्टयानी में किस लिये आया हूं 
यह क्या तुम जानतो है। । यह बात सुन ख्ीड्टियान लज्जाथुक्त 
है। कांपने और यह कहां से आया है क्या समाचार लाया है 
इस बात के जानने के लिये ग्रकूलाने लगी | तब उस पुरुष ने कहा 
भेरा नाम भेद है में स्वर्गंबासो लेगें के साथ रहता हूं। मेरे 
स्वदेशियें में यह चचा हुईं है कि तुम भी वहां जाने की इच्चा 
करती हे! और यह भी कि तुस ने प्रथम अपने स्वामी की यात्रा 
से अपना अन्तःकरण कठे।र करके जे। निज स्वामी को - असत्तुष् 
ओर लड़कों को मूसावस्था में रकहा अब तुम्हें इस बातो 
:. “की बुराई का ज्ञान भया । से है सत्रीहष्टियानी कृपानिधि असु ने 
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अंद स्वग॒पर के महाराजा का पत्र स्रीष्टिययनी के 
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ह देता है।..... 


स्रोट्टियानी का पश्चात्ताप । ९१३९ 


मेरे हाथ यह कहला भेजा हे कि में सब्ेदा पाप समा करने के। तेयार 
हूं ओर बहुत अपराधें की क्षमा करने में मेरी बड़ी प्रसन्तता हे। ती 
है। फिर महाराजा ने तुम के बुलाया हे कि सेरे निकट आकर मेरे 
साथ खानपान करे।। जे तुम इस बात के स्वीकार करेगी ते। महा- 
राजा अपनेच रकाउत्तम ट्रत्य और तम्हारे पिता याक्ुंबका अधिकार 
दे तस के ठप्त करेगा यह जएन रक्‍्खा | फिर उस दूत ने कहा कि जिस 
का दर्शन जीवनदाई है तिस के श्रीमुसके तुम्हारा स्वामी स्री ष्टियान 
- और लाख २ उस के संगी वहां देखते रहते हैं वे सब पिता के 
गृह के द्वार पर तम्हारे पेर को आहट सनकर प्रसन्त होंगे । 
यह बात सुन स्रीष्टयानी ने लज्जायक्त हा उस को दंडवत 
कि । फिर उस दत न रुक पत्र निकालकर कहा कि .तस्हारे 
पति के प्रस॒ के पास से यह पत्र लाया हं। पत्र लेकर जब उस 
सत्र ने खोला ते। उस में से अत्यत्तम सुगन्थ मिकली | सुलेमान 
की गीत १९: ३। उस यत्र के सनहले अज्चतर थे ओर पत्र का 
आशय यह था कि जेः तुम्हारे पति स्रीष्टियान ने किया हे वही 
तुम भी करे! यही महाराजा की इच्छा हे आर राजघानी में 
पहुंचने के लिये ओर राजा के सन्मुख अच्षय आनन्द को प्राप्ति 
के निर्मित्त यही सक उपाय हे दूसरा नहीं । इस वात से यह 
स्त्री आनन्द से परिपूरित हुई और दूत से कहने लगी है सका- 
राज राजा की सेवा करने के लिये क्या तम समझ के! ओर भेदे 
सनन्‍्तानेर के। अपने साथ ले चलेगगे। दत न कहा है स्रीष्टियवनी 
पहिले तोता तब सीठा । जैसे तम्हारा पति जे तल्हारे आगे . 
खगपुर गया है अनेक, कष्ट भेगंकर वहां :एहुंचा - तेसे तुम्हें सी 
, कष्ट सहके वहां जाना पडढेगा। इस कारण में तम के यह परा- 
भशे देता हं किजे तम्हारे स्वामी स्रीष्टियान ने किया वही तेम 
' भो करे। अथात इस सेदान के अन्त में जे! सकरा फाटक है वहां 
जाओ क्येंकि उस फाटक हेके तम के जाना है । इस मागे के 
चलने में तुस्हारप कल्याण हेपय । झक और -परासणे देता हू कि 
इस पत्र का तुम अपने पास यत्र से रक्खा और जब तक यह 
कंठाय- न हाय तब तक इस का पाठ आप करे। और अपने 
सन्तानें के भी उसे सनाया करे क्यांकि तसम के यात्रा के 
समय जिन गौतें के! गाना पड़ेगा उन में से रुक गीत यह है 


६२ 'सख्लीष्टियानी का पश्चात्ताप 


औरर पंथ के अन्तद्वार में तम के! यह पत्र दिखाना पढ़ेगा। 
गीत ९९८: ४५४१. 
' फिर में स्वप्न में क्या देखता हूं कि जिस समंय बुंद्धिमान ये 
बातें कहते था उस के नेत्र डबड़बाने लगे परनन्‍्त थेड़ी देर 'के 
पीछे फिंर बात्ते'कर कहने लगा कि उस समय ख्रीध्टियानी अपने 
पुत्रों, के। बुंलांकर' कहने लगी हे मेरे प्रिय पुत्रा तुस्हारे पिता 
को मरत्य से मेरा प्राण आज कल अत्यन्त बिकल है। रहा हे यह 
सुंस ने अवश्य देखा हेशगा। यह नहीं कि मुझे उस के कल्याण 
का कुछ संन्देंह भयरं से नहीं में निश्चय जानतो हूं कि उंस को 
संगल हुआ हैं पर अपनो और तुस्हारी पारसाथिक अवस्यः के 
बिंषयं मेंसुके अत्यन्त शेच है क्योंकि यह बत्तेसान अवस्था हमारी 
बहुत बुरों है यह में निश्चय जानती हूं। और तुम्हारे पिता के 
दुँःख के समय में जे! सें ने उस के साथ अनुचित व्यवहार किया 
सेरं भेरे चित्त सें बढ़ा खटकता' हे इस का कारण यह है कि उस 
समय में ने अपना और तम्हांरा चित्त कठे।र करके उस के साथ 
थात्रां करना अंगीकार नहीं किया । इस चिन्ता के दुःख से अंवश्य 
मेरी सत्य हावी पर बीती रंत्रि में जेए स्वप्न देखा उस से ओर 
आज मत समय में इस बिदेशी ने समझ से जेप बाते कहीं इन से 
मेरे जी के! करू शांति भई है । सेः है मेरे बालकेश! आओ हम 
अपनी २ गंठंरी मेतटरी ले स्वगराज्य के द्वार का पथ चारण करे। 
वहां जाने से तुम्हारे पिता का फिर दर्शन हेगा और उस देश 
की रीति के अनुसार हम लेग तुम्हारे पिता ओर उस के संगियेए 
कें साथ सूख से रहेंगे। अपनी माता के अन्तःकरण की शरेसी 
असभिलाषा जब पत्रों ने देखी तब उन के नेत्रों से आनन्द -के 
मारे जल बहने लगा और दूत के बिंदा हेने के पीछे वे अपनी 
यात्रा की सामग्री रकत्न करने लगे। 
ये अपनी यात्रा को तेयारी कर रहे थे कि इतने में स्रो हियानी 
को देर पेशसिन' आकर गरहं का 'किवाडह खटखटाने लगीं । तब 
फिर इस ने पृद्न॑पक्त रीति से उत्तर दिया जे तुम देश्वर के नाम 
पर आया चाहे! ते! भौतर आओ । इस बात के सनते ही देने 
पड़ेशसिन चकित भद्दे क्योंकि उन्हें ने कभी ऐसा बचन न ख्री छ्िंयानीं 
के मुख से न आर किसी के मुंख से सुना था । पर उन्हें ने भीतर 


ख्रीघष्टियानो की यात्रा की तेयारी । १५३ 


अकर देखा कि ये लेग अपना घरवार छेाड़ यात्रा करने के 
उपस्थित हैं । तब उन्हें ने पूछा है पेासिन इन सब बाते का 
तात्पय्ये क्या है । तब स्रीष्टियानी ने भयातरा नाम णेटी स्त्री से 
कहा मैं यात्रा के जाती हूं । भयभीत नाम जे मनुष्य दुर्गम 
पद्चेंत पर स्रीष्टयान के। मिला था और सिंहे|!ं के भय से उस 
के भी फिराया चाहता था यह भयातरा उसी की बेटी थी । 
उस ने प्रद्ा कहां की यात्रा करेगी । खीधट्टियानी ने उत्तर दिया 
कि भेरे प्रिय पति ने जहां की यात्रा किढें। यह बात कहकर 
रेसने लगी । भयातरा बाली हाय २ वहिन छेसा कभी मत कारिये। । 
में तम्हारे प्यारे पत्रों के निमित्त बिन्‍ती करती ह॑ त्‌ चार लहकें 
की साता ह्वाकर इस रीति से अपना नाश आप हो सत कर ॥। 
खीपियानी बेली मेरे लड़के भी मेरे साथ जांयगे उन में से रुक 
भी यहा रहने की दच्छा नहों करता है! भयातरा ने कहर 
हाय २ यह क्या आश्रय्ये हे कप्ठेर जी किस कारण वा किस की 
सम्मति से तम रेसी उन्‍मत्त हुई हो | ख्लीप्टियानी ने उत्तर दिया 
किये बंददिन जैसा ज्ञान मर के भया हे बसा ही तम्हं हेता 
ते। तम भी अवश्य मेरे साथ चलती । भयातरा वेली यह कान 
सा नया ज्ञान हे जिसे पाके तसम ने अपने कटम्व मित्रादि से 
रूठकर जिस देश का समाचार केाई नहीं जानता है उस देश 
के! जाने का विचार किया है| खोटष्टियानी बेकली जब से सेरः 
पति मेरे पास से गया विशेष करके जब से वह नदी पार हैः 
गया तभी से मेरा मन श्रत्यन्त व्याकुल है! रहा है और उस 
के चित्त के दःख के समय जो में ने उस के बिरु॒ह निप्ठर 
आचरण किया उस से सेरे चित्त में ओर भी अधिक खेद हुआ ॥ 
फेर जेसी ठउस ससय उस की दशा थी बसी ही अब सेरी भी 
हुझ है कि यात्रा बिना ओर किसी वस्त से मेरा कल्याण नहों। 
रात केः में ने उसे स्वप्त में देखा । आहा मेरा मन उस के पास 
जाने की कितनी लालसा करता है। वह ते! उस देश के राजा 
,के समीप निवास करता है उस के संग बैठता भी है और उस 
के संग भेजन भी करता है। वह अमर पुरुषों का साथी है। 
गया है ओर रहने फे निर्मित्त उस केग ऐसा भवन सिला है कि 
उस के सामने इस संसार का अत्यत्तम राजभवन मुझे केवल 


१७४ भयातुरा के प्रति खीप्टियानी का उत्तर । 


केपडी सा दोख पहता है। २ करिन्यि- ५: ९--.४। उस स्थान के 
जधिपति ने मुझे सी बुला पठाया और कहा है कि जेः तू आवेगी 
ते तुके सी बेसा ही स्थान मिलेगा। उस का दूत असी आकर मुक्ति 
नलिमंत्रणपत्र दे गया है | यह बात कह उस ने पत्र निकाल उत्त 
देने के। सुनाकर कहा अब तुम क्या कहती हैो। भयातुरा 
बेली हाय २ तुम फेसी उन्मत्त है| जे। अपने पति की नाईं तुम 
संकट में पड़ती है। । उस यात्रा के आरंभ हो में. तुम्हारे स्वामो 
की जे। दशा हुईं से! तुम ने अवश्य सनी होगी और उस विषय 
में हमारा पह़ेसी हठो साक्षी दे सकता है क्योंकि वह और 
दुचित्ता कुछ दूर तक्ष उस के साथ गये थे परन्तु संकट देखकर 
बुद्धिसानें की नाहें अपने २ घर फिर आये । फिर सिंह के ओर 
अपल्लुओन असुर के मिलने से ओर सत्यदाया की तराझ में जे 
जे! क्तशू. हुए यह भी और सेखे २ अनेक जिषय बारंबार सनने 
में आये हैं । फिर मायापुर के मेले में जे! उस की दुर्देशा हुई 
उसे भूलना तुम के। उचित नहीं है। देखे वह ते! पुरुष हेकर 
ऐसी २ विपत्ति में पड़ा मला तुम अबला हे।कर क्या कर सकेगी। 
फ़िर यह भी बिचार करे कि ये तुम्हारे सुन्दर २ चार बालक 
तुम्हारे हाड़ मांस के तुल्य हें | तुम यदि अविबेक कर अपने 
तहें नष्ट करने जाओ ,तैाभी गर्भेफलें को ते मसता करके चर 
सें रहे! | ख्रीष्टियानी ने उत्तर दिया है पढ़ेसिन हम के। अधिक 
लेभ सत दिखाओ । महामुख प्राप्त करने का अवसर अब मिला 
है | जे।, में इस अवसर पर चूकूं ते अत्यन्त मूखे ठहरूंगी | और 
सागे सें ऐेसो २ आपदा देगी यह जे तुम ने कहा है इस से में 
कभी कातर नहीं होने को बर॒न और भी साहस करूंगी ज्येकि 
वे सब सत्पथ के लक्षण हैं | पहिले तीता तब सीठा। तीती 
बस्तु खाके प्रोढे मीठी खाय ते! उस की अधिक मिठास जान 
पड़ती है। अब मुझे जान पड़ा कितुम मेरे चर आई ले ईश्वर 
के नाम से नहीं आई से। बिनयपूद्येक कहतो हूं कि कृपा कीजिये 
अब मुझे अधिक दुःख न दोजिय | ह 

* तब भयातुरा खीष्टियानी को निन्‍्दा कर अपनी सखी से कहने 
लगी अरो करुणा आओ इसे छेाड्कर चलें अब इस के सन में 
जे! आवे से। यह करे क्येंकि न ते यह हमारी बात मानती न 


हु 


करुणा के। भयातुरा का उपदेश । ९५१ 


हमारी संगति को इच्छा करती है। पर करुणा के सन में कछ 
सन्देह हुआए इस लिये वह अपनी पहेसिन का कहना न सान- 
कर खड़ी रही । इस के देश कारण थे अ्रथम यह कि स्रीष्टियानी 
से उस की बडी प्रीति थी इस लिये अपने मन में सोचने लगी 
कि जे। मेरी पढ़ासिन अली हो जायगी तेः में कुछ दूर तक 
- उस के पहुंचाने के जाऊंगी । द्वितीय यह कि अपनो दशा के 
बिषय में उस के चित्त में भय उत्पन्त हुआ इस लिये कि जे २ 
बातें खीष्टियानी ने कहो थों वे सब उस के सन में चुभ गई 'थीं । 
इस कारण उस ने अपने मन में यह भो विचारः कि खस्रेष्टियानी 
से ओर भी पा चाहिये। जे” उस को बात सत्य ओर जीवन- 
दाई ठहरे ते! में भी एकाग्रचित्त हे। इस के साथ जाकंगो । इस 
हेत उस ने भयातरा के उत्तर दिया कि है भयातरा में खी प्टियानी 
से मिलने के लिये तम्हारे साथ आई थी और देखे! बह हमारे 
देश से बिदा हेशअकर जातो है इस लगे मेरो यह इच्छा है कि 
हूस निर्मेल प्रभात समय कुछ दर इस के साथ जाऊं। परन्‍्त उस 
ने अपने चित्त का पूद्चे/क्त द्वितीय भ्राव सयातरा से न कहा 
अपने सन में रक्खा । भयातरा बाली अच्छा में देखती हं कि ते 
भी इस को चाहें उन्मत्त 'हे समर करने की इच्छा करती है। 
देख समय रहते सावधान और ज्ञानवती हुजिये। | जब लो तू 
संकट से बाहर है तब ले उस से बचने का उपाय है| सकता है 
पर उस में पड़ने से उसे भगतना ही अवश्य हागा। यह बात 
कह भयातुरा ते! अपने चर फिर गईं और खीएष्टियानो ने यात्रा 
का आरंभ किया । 

फिर भयातुरा ने घर पहुंचते ही उलूकर्नयनी अबिबेकिनी 
लघुचित्ता और ज्ञानही नः नाश्नी चार पढे।सिनियों के बल भेजा । 
जब वे सब आईं तब भयातरा स्रीष्टियानी के यात्रा करने की कथा 
उन्हें सनाने लगी कि हे बांहने। आज प्रात समय घर में कं विशेष 
काय्ये नहों था से में स्री ष्टियान। से भेंट करने गईं। उस के घर पर 
पहुंचके में ने साधारण रोति के अनुसार जे। उस के द्वार के। 
खटखदाया ते उस ने मोतर से यह बात कही कि जे! तस 
इंश्वर के नाम पर भीतर आया चाहे। ते। आओ । सब कशल 
मंगल है यह समझकर में भोतर गई ते। देखती क्या हं कि बह 


१५६ भयातुरा और उस की सखियें का परस्पर बात्तेलाप । 


अपने पुत्रेर के समेत नगर छोड़ने की तैयारी कश रही है। में 
ने पूछा इस तैयारो का तात्पस्थे क्या । उस ने संच्तेप से यह कहा 
कि जेसे मेरे पति ने यात्रा. किद्दे तेसी ही यात्रा करने की मेरो 
भो अमिलाया है । उस ने यह भी कहा कि यें ने स्वप्त देखा है 
और उस के पति के बासस्थान के राजा ने जे। रक निमंत्रणपत्र 
उस के पास भेजा हे वह भी उस ने मुझे दिखाय।। यह समाचार 
सुन ज्ञानहोना ने पूछा अरी क्या बह जायगी। सयातुरा ने कहा 
हां जे! है। से! है| पर वह अवश॑य जायगी यह भें निश्चय जानती 
हूं क्येंकि प्र में रहने का जे। रुक बिशेष कारण में ने उसे रे।कने 
.के निभित्त समझाकर कहा अथोत्‌ माय में तर पर रेसी. २ आपदा 
आन पड़ेगी उस से उस का चित्त फिरे क्या बरन ओर. भी यात्रा 
करने की लालसा दूढ़ हुईं । उस ने रपष्ट कह दिया कि पहिले 
तीता तब मीठा | सीठी 'बस्त के पहिले कुछ तीती खाइये तेर 
सोठी अधिक सोठी लगे। तब उलूकनयनो बेली हाय वह क्या 
अन्धी भद्दे वार उन्‍मत्त भईं। उस के स्वासो के। इतना कष्ट हुआ 
तैामसी क्या उसे ज्ञान नहीं हुआ। भला जे। उस के मन में आये 
से! करे पर सुझे ते यह सूकता है कि जे कदाचित्‌ उस का 
स्वामी फिर यहां होता ते भले चंगे शरीर से सन्तुष्ट हे। घर हो 
में रहता फिर कमी ब्यर्थ क्रेश भेगने न जाता । फिर अविबकिनो 
कहने लगी अरी रेसी बावली स्वप्न देखनेवाली स्त्री नगर दे|ड 
दे वा अच्छा है। मेरी समर में ऐेसे लेगें का निकल जाना 
माने। आपदा का दूर हे।ना है-। रेसी स्त्री, यहां रहेगी और उस 
का सेसा ही ज्ञान बना रहेगा ते! उस के कारण केाई. सुख न 
पावेगा क्योंकि वह उदासचित्त हे। मान साथ रहेगी अथवाः 
पड़ेसिने| से रूठी रहेगी अथवा जो बात्ता ज्ञानी : लेगेए के 
सुनने के येग्ग्य नहीं सेसी बात्ते। किया करेंगी इस. कारण में तेर 
उस के जाने से क्षणसात्र भी दुःखित न हे।ऊंगी 4 अरी उस के 
जाने दे उस के स्थान में केई उत्तम स्त्रो आवे । जंब तक झेसे 
उन्मत्त लोग इस संसार में रहेंगे तब्र तक रुख कसी न छेवगा । तब 
लघुचित्ता बेली ये सब बातें, जाने दै। सुने! सें. कल कासकी 
ठकुरानी के यहां गई थी वहां बड़ा रंगरस: हुआ.। वहां कान 
कान थे से जानती हे । में थी ओर रताश्थिनो और उसकी 


खीप्टियानी ओर करुणा की बात्ता । ९७9 


तीन चार सखी थीं और लम्मट महाराज और मलिनमति ठकु- 
रानी और कई सक और मों थे। उस समय नाच रंग आदि 
अनेक प्रकार के कातुक हुए । सत्य जाने। वह कामुकी. ठकुरानी 
अति सुशील है औएर लम्पट महाराप्ज भी बेसा हो शिष्टाचारी हे! 

इतने में ख्रीट्टियानी अपने सन्‍्ताने/ के सहित यात्रा के। चली 
और करुणा भी उस के साथ २ चली जाती 'थो + जाते २ 
ख्रीप्टियानी इस रीति की बात्ता। करने लगी कि है करुणा में नहीं 
जानती थो कि तुम अपना घर छेर्डकर थेरडी टूर मेरे पहुंचाने के 
लिये चलेगी तम ने मेरे ऊपर बढ्ी कृपा किद है। तब यह 'नवबालार 
फरुणा कहने लगी सने। तम्हारे साथ जाने से मेरी सनसा पूर्ण 
होगी इस का काई प्रमाण सके मिलता तेर में उस नगर केः 
कभी न फिर जाती | ख्रीधट्टियानी ने कहा अच्छा करुणप तस मेरे 
साथ चले! । इस यात्रा के अन्त में ले। सख प्राप्त हागा उसे में 
निश्चय कर जानती हंं। भेरा खामी इस समय जिस स्थान में 
कहे उस स्थान के छेोडठने के लिये केडे सुमेरु पत्चेत के समान उस 
के मबण दे तामी वह छेहने केः स्वीकर न करेगा + लेर तम 
केवल मेरे कहे से भी उस स्थान में जाओगी तेमभी सम्हें केश 
वहाँ से निकाल न देगा । वहां का महाराजा जिस ने सके औपर 
मेरे सन्‍्ताने फे। वबलाया हे दया करने में अति प्रसन्न ऐ । और 
नहीं तेश जेः तम यही अच्छा जाने तेः में बेतन दे तम्हें नोकर 
करके ले चलंगोी पर ताभी सब घस्तओं में मेरा ओर तम्हारा 
समन व्यवहार होरगा। जिस रीति से तम्हारो इच्छा हाय उसी 
रोसि से चले पर मेरे संग चलना न छोड़े।। करुणा बाली 
बहां का महाराजा समझे सी श्रहण करेगा इस बात का मिश्रय 
ममे किस प्रकार से हागा। केाई सहापरुप जिसे इस बात का 
झहान हाय यदि इस का निश्चय सके करवा दे ते! में किसी बाघचः 
से न रुफंगी परन्त सल्लेशक्तिमान उपकारक की सहायता फे भरे से 
तुम्हारे संग पथ चघारण करूंगी और कलश कितनर ही हैः सद् 
क्रेश का तगावत समझकर अन्त ले गमन कफरूंगी। स्रोष्टियानी 
खेली है प्रिय करुणा में तुम के! एक उपाय बताती हूं तुम यही 
की जिये। । उस सकरे फाटक ले मेरे साथ चले! उस स्थान में में 


तुप्हारे विषय में पूलूंगी। जे उस स्थान में तुम्हें भरोसा नसिले 
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९३8६ करुणा की शैाकपूब्वेक यात्रा । 


ले! अपने घर फिर आइओ।। और तुम उस स्थान तक मेरे साथ 
* चलकर मेरी और मेरे सन्‍्ताने की जे सेवा करेशगो उस का वेतन 
में तुम केश दूंगी । करुणा बेली अच्छा जे है। सेः है। में चलूंगी। 
स्वर्गीय प्रभु के अनुय्रह से उस स्थान सें मेरा भला ही हेा।वे । इस 
बात से खो ्टियानी अत्यन्त प्रसल हुझं | इस. का झुक कारण यह 
कि उस के संगिनी मिली। दूसरा यह कि उस ने इस दीन कन्यर 
के हृदय में परित्राण पाने की चेष्ठा दिलाई थी । फिर उस के 
साथ जाते २ करुणा रोने लगी। यह देख ख्रीष्टियानी बाली हे 
बहिन तुम क्यों रेतती है। । करुणा ने उत्तर दिया हाय २ हमारे 
पापसय नगर में जे। हमारे कुठुंब रह गये हैं उन की दुर्देशा के 
सेचने से किस के नेत्रों से आंसू न बहे । और मेरे अधिक दुग्ख 
'का कारण यह है कि उन का उपदेश करनेवाला वा आनेहारे 
दुःख के विषय में उन्हें चितानेवाला काई नहीं है। स्रीष्टियानी 
चेली करुणा करना यात्रियों का चम्म है । तुम जिस सांति अपने 
'कुटुस्ब के निर्मित्त शेक करती है। तिसी भांति मेरा घ्सी स्वामी 
'जब मुझे छोड़ गया तब शे।क करता था । बिशेष कर में ने उस 
'के बाकय पर च्यान न दिया इस पर उस ने अधिक विलाप किया। 
पर भेरे आर उस के प्रभु ने उन आंसूओं के। एकत्र कर अपनो 
शीशी में भरा है और इस समय में और तुम और मेरे प्रिय 
'बालक' उन का शुभ फल भेणते हैं। है करुणा मुझे भरेसा है - 
कि यह तुस्हारए नेन्रजल दुथा न बहेगा क़्येंकि उस सत्यबादी 
का घाक्य है कि ले रेते २ बीज बाते हैं सेए हंसते २ खेती कार्टंगे 
और जे! रेतता हुआ बीज लेकर बाहर निकलता है सेः हंसता 
पहंसता वेश्फ्के लेकर चश आवेगा । गीत ९२६: ५, ६। तथ करुणर 
यह गान करने लगेरे । 0 आर 5 

' ; चैौपाई | 

दे प्रस्मेश्वर करें मिहारा। दोवहु प्रशदर्शक तुम सारा ॥ 
' संयेन गिरि लग मम करधारो । देह लंघाय बिकट पथ भारी ॥ 

भटक चले न कृपथ हम-जातें । घोर घरै नित मे मन तान्ले ॥ 

करहु कृपा तुम मोप्रर रेसे | सदा लहे शुभ मोका जैसे ॥ 

झरू जत मम परिजन परियारा । श्राथित तेरे तमं कचारा ॥ 

डाई सदा इमि बिनतो मेरे । करुणानिधान माम-ऐ सेरे ॥ इति 











सकरे फाटक पर पहुंचना । र७९' 


दसरा अध्याय । 


फिर भेरे प्रिय हु बंचु बुड्डि मान ने इस रीति से दत्तान्त सनाया 
कि जब स्त्री ्टियानी निराश पंक के निकट पहुंची तब खड़ी है| कहने 
लगी कि इस स्थान में मेरे प्रिय स्वाभो ने दंलदल में पडके प्ररशान्त 
कष्ट पाया था। फिर उस ने देखा कि यद्यपि राजा ने याज्िये क्री 
सगमता के निमित्त इस मार्ग के सुधा रने की आज्ञा दिई्ेथी तथापि 
वह और भी बिगड़ गया है । यह बात बहदिंसान से सनकर में ने 
उस से प्रदा कि यह क्या सत्य है उस ने कहा हां यथाथे ते 
है क्योंकि राजपथ के सुधारने के निमित्त हंस राज॑सेवक हैं । 
बहुत हैं जे छल से ऐसा कहके उस में पाषाण के बदले अनेक 
प्रकार का कड़ा ककंट डालकर उसे और भो बिगाठते हैं। सेए 
' मत्रीष्टियग्नी अपने सन्‍्ताने के सहित खड़ी है। रही । तब करुणप 
ने कहा आओ साहस कर सावघधानो से चले । यहं बात संन' वे 
.बही सावचघानो से पाषाणें पर पेर रखतो हुईं बड़े पंरिश्रस से. 
पार हुईं परन्तु ख्रीष्टियानी दे! तीन बार गिरने से बची + पार 
छेते ही उन्हें ने रक रेसो बाणी सुनी कि तुम घन्ये हेर जे। तुस 
ले विश्वास किया इसी हेतु से परमेश्वर का कहा हुआ बाप 
तुम्हारे शिषय में सिद्ठु हेशगा । लूक ९: ४९। फिर वे आगे बंदी । 
-तब् करुणा ने स्रीष्टियानो से कहा कि सकरे फाटक में कुशलपूब्ेक 
अग्रहण हे।ने की जेसो तम्हारी प्रामाणिक आशा हे सेसो जे! मेरी 
भी होती ते! यह निराश पंक समझे कभी निराश न कर सकता । 
तब उस ने कहा तुम. के जेसा तुम्हारा दुःख मारी जान पड़ता 
है. तैसः सु के मेरा दुःख । है प्यारी जब तक यात्रा का अन्त 
नहीं हागा तब तक क्या जाने कितमे दुःख भेगने पड़ेंगे । हस 
जय रेसे अतल्य सेश्वय्थे के। प्राप्त करने की इच्छा रखंतो हैं आर 
उस सेश्वस्थे आर सख के बिषय में लेग हम से रेसी इंषा 
करते हैं तेः मार्ग में शत्रओं से क्रश त्रासादि भागने में कान 
अश्चय्ये है । 

इतनी कथा सुनाय बुद्धिमान मेरे पास से चलो गया और सें 

स्वप्न सें अकेला रह गया तंब क्या देखता हूं कि खोष्टिययंनी और 
फरुणए औरर चररे लहके घलते २ जब सकरे फाटक के निकट 


१९८० ख्रीप्टियानी और उस के लड़के। का फाटक में प्रवेश पाना। 


आये तब परस्पर जिचारने लगे कि द्वार पर जाकर किस रोति 
से खटखट़ाना चाहिये फिर द्वारपाल के कैसा उत्तर देना चाहिये। 
इन बातें का बिचार कर उन्हे ने यही सिद्दान्त ठहराया कि 
सब से बडी स्रीष्टियानी है वही खटखटाबवे और द्वारपाल से 
बात्ता करे + तब ख्रीष्टियानो द्वार के! खटखटाने लगी और अपने 
पति की भांति इस ने सो बारंबार आघात किया पर किसी ने कुछ 
उत्तर न दिया बरन इस के बदले रेसा सुन पड़ा कि बढ़ा भयंकर 
कुत्ता भूंकता हुआ उन के सन्‍्सुख चला आता हे। यह सुनके 
देशनें स्त्री बालके के सहित भयमान हुदें और खटखटाना ढेड़ 
दिया कि कहीं यह कूकर हमारे ऊपर न कपटे । फिर क्या करे 
क्या न कर, कछ निश्चय न कर सकों ओर अत्यन्त बिकल है। गई 
क्योंकि कृकर के भय से द्वार खटखटा नहीं सकती थीं और 
कदाचित द्वारपाल - देखके क्रीाच करे इस भय से लेट भो नहीं 
सकती थों । निदान केाई और उपाय जब न समा तब उन्हों 
' मे द्वार के! अधिक करके खटखटाया इस पर द्वार॒पाल ने पतला 
'कान है | तब क॒त्ता चुप हैे। गया और द्वारपाल ने द्वार खाल 
दिया। तब सख्रीष्टियानी ने प्रणास कर कहा राजट्वार के खट सटाने 
के निमित्त हसारा प्रभु अपनो दाखसियेरं पर ऋट न हेएय । द्वार- 
पालं ने पूछा तुम कहां से आई है। और तुम्हारी क्या इच्छा है। 
ख्रीथष्टियानो ने उत्तर दिया जिस स्थान से और जिस अभिप्राय 
से सखी शियान यहां आया था उसो स्थान से आर उसी अभिष्ाय 
से हम सब भी यहां आये हैं सेए यह है कि आप को जे कृपा- 
दृष्टि हेय ते! हम स्वर्गीय राजघानो के। जाने के निमित्त इस 
द्वग्र से प्रवेश करे । स्रीष्टियान जे! स्वगंपुर जा पहुंचा है में उस 
को सत्रो ख्रोष्टियानी हूं.। तब द्वारपाल ने अचंसा कर कहा कया 
जिस ने थाड़े दिवस हुस यात्रिकचस्मे के। तुच्च किया था सेरई 
अब यात्रिन छुआ चाहती है । यह सुन इस ने सिर नोचा कर 
कंहा हां महाराज यह सत्य है और मेरे ये प्रिय बालक भी 
यात्री हुए हैं। तब द्वारपाल ने खोष्टियानी का हाथ पकड़ उसे 
भीतर ले आकर कहा इन बालके के मेरे पास झाने दे। । यह 
बात कह द्वार मूंद फाटंक को छत पर जे! त्रही बजानेवाला 
था उसे युकारकर कंहा स्रीष्टियानी की प्रतिष्ठा के निमित्त आनन्द 


तर 


यात्रियों की प्राथेना। ९८ 


के शब्द करे। । उस ने उस के आज्ञानुसार तरही का रेसा शब्द 
किया कि सारा आकाश गज उठा । 
इतनी देर तक करुंणा द्वारपतल से अग्राह्म' हे।ने के सय से 
द्वार पर खड़ी है। रेपती थी | जब स्रोष्टियानी चघुत्रों के सहित 
मीतर गदे तब अपनी सखी' करुणा के 'निर्मित्त इस भांतिं बिन्ती 
करने लगी कि हे प्रभु जिस कारण में आडे हूं उसी के निमित्त 
मेरी एक सखी भो आई है से। बाहर खड़ी है। में ते! अपने 
स्वामी के राजा को बुलाई आई हं ओर वह बिना बलाये आई 
है इसी संदेह से उस का चित्त अत्यन्त बिकल है । 
इतने में करुणा बाहर अत्यन्त अधीरणज' हुड्डे उसे रक २ पल 
यग के ससान बीतता था। खीएष्टियपनी विस्तार के सहित उस के 
लिये निवेदन करने भरी न पाई कि उस ने आप द्वार के खटखटाया 
ओर रेसे शब्द से खटखटाया कि ख्रीष्टियानी चोंक॑ 'उठी । तब 
द्वारपाल ने पूछा वह काल है । इस ने कहा मेरी सखी है । यहे 
सुन द्वारपाल ने द्वार खेलकर देखा कि करुणा मूछित है। बाहर 
पड़ी है । उस ने समझा कि मेरे लिये केाई द्वार न खेलेगा' इस 
भय से निराश है| मूछित पड़ी थी । तब द्वारपाल ने उस का 
हाथ पकडके कहा है लड़की उठ खड़ी है। । तब उस ने 'चेतन्य 
हे'कर कहा हे प्रभु में अत्यन्त निश्लेंल हेश गई हूं मुझ में शक्ति-च 
“रही | द्वारपाल ने कहा सन पृल्लेकाल में रक ने यह कहा कि 
मेरा प्राण जब मूछित हुआ उस समय में ने परमेंश्वर का स्मरण 
किया औरर मेंरो प्राथेना उस के पवित्र मन्दिर में पहुंची। यूनस 
२: 9 +से।' तू शंदा मत कर खड़ी'हे। जा ओर जिस के निमित्त 
आई है से सक से कह । तब करुणा बेली महाराज मेरी सखी 
ख्रीष्टियानी जिस के निमित्त राजा को बुलाई हुई आई' है उसी 
के निमित्त में बिना बुलाई उस के साथ आई हूं। में केवल सखी 
की बलाई आई इस लिये मझे पठने का साहस नहीं हेतता ॥ 
' तब द्वारपाल ने पूछा स्रेष्टियानो ने क्या तुम के! इस जगह 
' आने के। ' कहा था । फरुणा ने कहा “हां कहा :था! इस कारण 
में आई हूं से! आप देखते हैं ।जे। अब भी पाप की क्षमा आप 
के अनुग्रह से है। सके ते में बिनयपूल्ेक आारथेनों करती हूं 
इस दीन दुखिया दरसी पर भी दया और जमा कीजिये । तब 


९८९ स्रीष्रियानी और करुणा की परस्पर बात्ता । 


द्वारपपल उस का हाथ पकड़ घोरे २ उसे भीतर ले जाकर फरने 
लगा जे! लोग किसो उपाय से शरणागत हे|कर सुझ पर विश्वास 
करते हैं में सब के निम्मित्त प्राथेना करता हूं। फिर उस ने 
निकटबत्तों लेगगें से कहा करुणा की सूला छूठ जाय इस के 
निमित्त केाई सुगंचट्रव्य उस के सूंघने के लिये ले आओ वे 
कर गखरस ले आये उस के सूंघने से थेड़ो बेर में उस केश चेत 
झा गया 

इस भांति प्रभु ने ख्ीष्टियानी ओर उस के पुत्रों और करुणप 
के! सा्ग के सिरे पर ग्रहण करके उन के साथ मघुर भाषण 
किया । तथ इन सब ने उस से यही निवेदन किया कि हे 
सहाराज हम अपने २ पापकस्से के निमित्त खेदित हैं इस लिये 
आप से क्लषसा मांगते हैं और अब हमें क्या करना उवित है सेः 
हम केश कृपा करके कहिये। इस विषय में उस ने कहा में बाक्प- 
द्वारा और कास्पेद्र/रा क्षमा करता हूं । बाक्यद्वारा अथेत्‌ क्षमा 
की प्रतिज्ञा से । काय्येद्वारा अथेतत उस उपाय से जिस करके सें 
ने पापियें के निमित्त क्षमा प्राप्त किदे । वह प्रतिज्ञा अमी चुंबन 
के सहित भेरे सुख से ग्रहण करे! ओर वह काय्ये ज्यें २ मकाश 
किया जायगा त्थों २ ग्रहण कौजिये । सुलेमान की गीत ९ : २४ 
येहन २०: २०१ फिर में ने स्वप्त, में देखा कि उस ने अनेक सघुर 
थाक्य इन से कहे जिन से उन का चित्त आनान्दित और प्रफुल्लित 
है। गया । फिर उन्हें फाटक की छत पर ले जाकर जिस कस्सेद्वारा 
उन का परित्राण हुआ उस का दर्शन करवाकर कहा मागे में 
जाते २ जब तुम के। इस का थुनव्वार दर्शेन होगा तब. तुम 
सन्तुष्ट हेगगे। 

फिर उन के! एक सुखदाई बेठक में लाके वह कुछ काल-के 
निमित्त उन्हें बह -दे।ड गया । तब ये पररुपर बात्तेत करने लंगे। 
पहिले खीष्टियानी बेलो हस लेगग यहां कुशल से पहुंचे इस से 
में अति प्रसन्न हूं। करुणा ने कहा तुस के! ते असन्नता हुईं पर 
सब से अधिक-सुझे अति असल हेएना चाहिये। स्रीष्टेयानी बे।ली 
जिस समय सें ने द्वार पर खटख़टाया और फिसी ने उत्तर न 
दिया विशेष:करके, जब वह भयानक कुत्ता रेसे चार शब्द से 
भूंकने लगा -तन्न में ने समका कि इतनी दूर आने का श्रम व्यथे 


गा कि, 


५ 
५९, कक | 
१ 22:24 ५3००४ 


ह/ के न 
#' 
हर 
ध्ड 





हु ऐश ० 


नि मर 5 तर 
कु. ॥| ४ है) 2 लि 
कि २, पक 
) “0,230 ५2 
जी पा रथ ५ 


कर 


ध्अ 28242: /25925 55% ५५-८८ ८८२६ 228 
अजय. 
छिताथी करुणा केश सकरे फाटक के भीतर 





ले जाता है । 


भयंकर कुत्ते का बणेन । ९८३ 


हुआ । करुणा ने कहा तुस पर जब अनुग्रह हुआ और तुम भीतर 
लिवाई गई पर में बाहर ही छेाडी गहे तथ ते! से बडा सय 
छुआ । उस समय सुके यही सूका कि चसम्सग्रन्य में जे! बचन 
लिखा हे से! सफल भया कि दे स्त्रो चक्की पीसती हेगी उन में 
से रुक ग्रहण कि जायगी औरर दसरो त्यागी जायगी। मत्ती २४ : 
४१। भेरा स्वेनाश होगा यह बिचार करके में चिह्लाने पर थी 
उस समय मुझे अत्यन्त केश हुआ । द्वार पर और कुछ खटखटाने 
का भुके साहस न रहा परन्त द्वार के ऊपर जा लिखा है उस 
के पढ़ने से मुफे कुछ ढाढ़ध हुआ । निदान यही बिचारा कि 
पनव्चे।र आचात किये शिना मेरा मरण है यही निश्चय करके सें 
ने फिर खटखटाया पर किस रीति से खटखटाया यह बात ममे 
कद सरत नहीं आती । उस समय मरूंगी वा जीऊंगी सके इस 
बात क्रा कछ निध्वय नहीं था । स्रोष्टियानी ने कहा तस क्या 
नहों जानती कि तम ने कैसे खटखटाया | में ते! यह जानती 
हं कि तस ने खटखठाने से ऐसा शब्द किया कि में उस के। सन- 
कर चौंक छठी । में ने जन्म भर कभी रेसा खटखटाना नहों 
सना में ने ते! जाना कि बलद्वारा प्रवेश करेगी वा राज्य केए 
लहकर लेनी । मत्ती १९: १९। करुणा ने उत्तर दिया हाय २ मेरो 
सेखी दशा में पड़ने से कान नहीं सेसा करता | तस ने भी देख 
कि शक्ष ते द्वार मूंदा गया था द्यरे मेरे सुनने में भयंकर कुत्ते 
का चार शब्द है! रहा था इस से मेशा चित्त भयातुर था, रेसे 
समय में मसला कीन नहीं अपने झारे बल से खटखटाता। मेरो 
ठिठाई से प्रभु ऋाचित लेशर न भया । उस ने तुस से उस समय 
क्या कहा । झ्ीप्टिययनी ने कहा बह तम्हारो धमघास सनकर 
 सचकराके 'रद्र गया। मसे जान पा कि वह रेसे खटखटाने से 
: प्रसन्न भया क्थेकि उस को अप्रसन्नता का काडे लक्तण नहीं दिखाई 
दिया | पर वह सेसा कुत्ता रखता है यह बट आश्रय्य है। जेए 
में पहिले जानती सेर निश्चय है कि शेसे डरावने स्थान में आपने 
का मुझे साहस न पोततत | भला अछ तेश हम सब भीतर आ 
चके ओर हमें यहां शरण मिला हे इस से मुझे बड़र आनन्द 
छुआ । करुणा बेली तुम्हारो सम्मति हे! ते! जब द्वारपाल नोचे 
आये भें उस से पढंगी कि तस ने शेसा कत्ता क्यें। याल रक्खः 
27 
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है। ऐसा न है। कि वह सेरा पूछना अनुचित समके । तब बालंके 
ने कहा यह पूछने से अच्छा हेशगा। तुस बरन उस कूत्ते के। 
फांसी देने का परामश दे। नहीं ते! चलने के समय कहों हमें 
काट न खाबे । * 
फिर कितनी बेर पीछे द्वारपाल घहर आया तब करुणा ने 
उसे दंडबत कर थिनयपूह्षेक कहा सहाराज में बचनद्वारा जे 
स्तुतिरूपो नेश्रेत्म आप के सत्सुख चढ्ाती हूं उसे आप ग्रहण 
कीजिये | द्वारपल ने कहा लेरए कल्याण हाय उठ | परन्तु यह 
उसी रीति से मुंह के बल पष्ठटी रही और बेलने लगी महाराज 
आप यथाथे न्याई ते हैं इस में सन्देह नहीं तेभी में आप के 
न्याय के श्िषय में कुछ निवेदन किया चाहतो हूं. आज्ञा हेय 
ते! कहूं। आप रेसा सयंक्षर कुत्ता क्यों पाल रखते हैं जिस के 
भय थे हम सरोखी अबछा और गेसे बालक द्वार पर से भाग 
जाने की इच्छा करते हैं । उस ने उत्तर दिया सुने। इस क॒त्ते का 
स्वामी सें नहीं हूं। वह दूसरे की भूमि में बंधा है पर मेरे यात्रो 
उसे के यूंकने का शब्द सुनते हैं । दूर पर जे।. गढ़ देखती हेा 
उसी गढ़ में कर बह कुत्ता है पर वह इस स्थान को भीत तक 
जा सकता है। उस का भयंकर शब्द सुनकर अनेक साथु यात्रियें 
ने मिथ्या आश्रय दे सत्य आश्रय गहा है । उस का स्वामी मेरे 
था मेरे याज्िये के लपकार के निमित्त उस के। रखता है। सेत नहों 
किन्तु यात्री लेग यहां मेरे लिकठ न आवदे और मयसान हेके 
द्व/र केश न खटखटावें इसी हेतु उस ने उस के। पाल रक्‍्खा है। 
फमरी २ इस कुत्ते ने बाहर विकलकर मेरे प्रिय लेगें के। काठ भी 
खाया है। से अभो तक उस का यह ब्यवहार सहता चला आता 
हूं तौमी में अपने यात्रियों की शीघ्र हो उस से रक्षा ऋरता हूं . 
उत केश उस के बणशं में नहों पड़ने देता हूं इस कारण वह 
अपने निप्ठर स्वभाव से ले! किया चाहता है से नहों करने 
पाता है | पर हे मेरी मुक्त कि हुऑं जे! तू इस. कुत्ते का साराः 
दत्तान्त पहिले से जानती भी ते! में जानता हूं तू इस से कमी 
ने डरतो। जे भिखारी घर*२ भिक्षा मांगते हैं वे कमो कुत्ते के 
सूंफने से नहीं हटते न उस के काठने से डरते हैं मितक्ता की 
' आशा से सयावने स्थान में भी निडर देते हैं। यह कुत्ता तेर 


यात्रियों ,का आगे बढ़ना । : '८पे 


दसरे के आंगन में रहता है और इस के शब्द से में यात्रिये का 
कल्याण बढ़ाता हूं क्या रेसा कुत्ता मेरे पास आने में यात्रियेए की 
बाचा कर सकता है। में सिंह के सुख से घन को रक्षा करता 
हूं और कुत्ते के पराक्रम से शपने प्रिय के। उद्वगर करता हूं । 
करुणा ने कहा सें अपनी अज्ञानता मान लेती हूं। में ने बिन 
जाने कहा था। में अथ निश्चय जान गदे कि आए के सब कस्से 
छत्तम हैं । 

फिर स्रीधप्टियानी ने यात्रा की चघ्् प्रारंभ करके मांगे का 
व्त्तान्त प्रा । तब द्वारपाल ने इन के पेर चलवाः भे'जन करवा 
स्रीप्टयानी के पति के। जे। २ बातें कही थीं से? सब इन्हें भी 
कह सनाई और सनिरूषित माग में जाने की शिक्षा दिदे। फिर 
में ने स्वप्न में देखा कि वे सब अपनी यात्रा के! चले और उंख 
समय बयार आदिक उन्हें बहुत सुखदाई थी और ख्रोष्टियानी 
यह गान गाती चली.। 


देदा । 


जा दिनते यात्री भए , धन्य दिथवस कद सोद्द । 
मेादि सुमंगल कत लह्पे। . भये। न खठफा कोड ॥ 
घन्य घन्य नित सेाह्ट जन , जो पथ दिया चक्राय । 
बहु थिलम्ब जींपें भये , बेंगि चले श्वत् घाय ॥ 
पामर जोधद्र वी कारने . शाक् वरर्षात जाँ खाय | 
पादि कठिन जो लाख पर्डाए , शेप सुलभ सुखदाय ॥ हत्ति 








चीचरः' अध्याय 


स्रीष्टिपानी और उस के संग के यात्री जिस पथ में जाते थे 
उस पथ की भोीत की पर्ची ओर रक्ष घाठिक्ता थी वह बाटिका 
उसी भयंकर कत्ते के स्वासी की थी । उस के कितने रुक छत्तों 
की शाखा सोत पर से पथ की ओर खटकती थीं । क्षेपए २ प्चिक 
उन छत्तो के फले के। पर देख तेएकर खाते थे.णर उन के खाने 
से पीहा हाती 'थी । स्रीपट्टियानी के लहकेएं ने जेए इन पहले केए 
देखा तेर प्रसन्‍्न हे। अपने बालखमाव से उन्‍ह तेरह २ खाने लगे $ | 
यद्मपि उन की मर ने उन्हें बजा तभी उन्हें! ने खा लिया. तब 


१८६ दे। कुरूप मनुष्यों का आचात । 


उन की मा ने कहा देखे। तम आज्ञा उल्लंचन करते हो। ये फल 
हसारे नहों हैं । खीधष्टियानो नहीं जानतो थी कि थे फल उसी 
चुत्न के हैं कंदाचित यह बात जानतो ते भय से रुतवत्‌ हैः 

जाती । इस के पीछे वे आगे बढ़े । 
फिर वहां से दे! तीर दर जाने से उन्हें ने देखा कि देा 
करुंप सनुष्य हमांरी ओर दे'डे आते हैं । तब स्रीपट्टियानी औरएर 
उस को सखी करुणा लखके के! आगे करके सुख पर कपड़ा 
डाल ख्टी न रहीं फकिन्त आगे बढ चली + जब वे दे! सनुष्य निकट 
आये तब स्त्रियों] के अलिंगन करने का चद्याग करने लगे। तब 
स्रीष्टिपांनी बेलली दूर हे! सुजन को नाईं अपना साय लेप | पर 
इन देने ने ख्रीष्टियानो की बात सुनी अनसुनो कर उन पर 
हाथ चलाना चाहा, सथ सत्रीष्टियाना! ने बड़ा क्रे।च करके उन ' 
की ओर लात चलाई और करुणएर ने भी उन के हटाने का जेए 
उपाय बन पड़ा से किया। फिर स्रोष्टियानोी ने उन से कहा 
दूर है। दूर हे। चले जाओ हम यात्रिन हैं हसारे पास रुपया पेसा 
नहीं है भित्ता से हमारा पालन है।ता है । तब उन में से रुक 
ने कहा हसम बन के निर्मित तम्हारे पास नहीं आये घर यह 
बात कहने आये हैं कि हम तमन से एक अरुप बस्त को याचना 
करते हैं तम हसारो लालसा पूरी करेः ते सब्बंदा सखी बनी 
शहेगो । यह यात्तेर सन खोष्ठियानी उन का अभिप्राय समझा 
फिर बे।लो हम तम्हारों बात कभी न सनेंगी न तस्हारो कासना 
परी करगो । हमें शीघ्र चलना है हम ठहर नहीं सकतीं | हस 
झाणरतक्षा के लिमित्त सागी जाती हैं । यह कह स्रीटष्टियानी और 
उस की सखी ने इन के! पोदे देड़कर आगे बढ़ने का उतोोश्ग 
किया परन्तु इन देने दुराचारियेय ने उन्हें रे'कके कहा, हस 
तम्हारा प्राण नाश करना नहों चाहते हमारो ते और हो 
सनसा है। तब ख्रोष्टियानी ने कहा में समझती हूं तुम हमारःर 
शरोर और आत्मा देने के। सल्लेनाश करने आये हेश परन्त जिस 
बात से हसारा पारलेकिक मंगल नष्ट हे! रेसी बात के फंदे में 
पड़ने से बर हमें अभी प्राण का त्याग करना अच्छा है । यह बाल 
कह डाका पडा डाका पड़ा चिह्लाकर पकारने लगों और स्थख्री की 
के 'निमित्त जे! ध्यवस्था है उसी का आश्रय लियां। बिवाद 


यात्रियें का उदार । १८७ 


२२ : २४-६७ | ताभी उन सनप्यों ने न सानके फिर उन पर हाथ 
चलाने चारा तब फिर वे अधिक चिल्लाए उठी । 

उस समय दे द्वार से वहुत दूर नहीं गई थीं इस हेतु उन 
का शब्द वहां सन पढ़ा और वहां के किंदने लेग घर से निकल 
स्रोष्टियानी का शब्द पहचान उस को सहायता के। दाड़े। निकट 
आपके उन्हें ने देखा कि दाने स्त्रियां बड़ी खेंचार्खेची में पड़ी 
हैं ओर लड़के खडे हेशकर रे! रहे हैं दव सक परुष जे उन के 
बचाने के! आगे बढ़ा तिस ने इन दुराचारियों केश घसकाकर 
कहा शरे तमे यह क्या कम्सम करते. है।। भेरे प्रथ के भक्तों से 
क्या। तम आज्ञा उल्लंघन करवाना चाहते हा । यह कह जब उस 
ने उन के पकड़ने का घल किया तथ वे उस करत्ते के स्वप्सी की 
बाहिकः में भाग गये से! वद्दी ऋकर उन का रक्षक्त भया। फिर 
जे। परुष उन के उद्टार के निसित्त आया था से स्त्रियों के निकट 
आग पदछने लगा क्या तम्हारोी छछ हासि सर्द । तब स्त्रियों ने कहा 
आप के अचिपति दे अनुग्रह से हम बंच गईं छकेवल -भेयमात्र 
छस केए व्यापार है औरर आप ने सी घर अनुप्रह कियर ले अकर 
छहुमारो रक्षा किए नहीं तेः अवश्य हम इन शत्रओं से नहीं 
बचती । इस रीति को अनेक बात्ते! करके इस उह्रक ने फिर 
करा तम अबला स्त्री जाति अति दुल्बेल हे! ,तुम ने द्वार पर 
अतिथि हेपने के समय पयदशक न मांगा यह बडे आश्वय्यं की 
बा्द है। जेश तम्त याचना करती तेर अवश्य एक अनुवा मिलता 
तब तम के यह सम्र आपदा और शंका न है।ती | स्रीपष्टियानी 
ने कहा हाय हम वत्तेसान सुख में ऐसी भूल गईं कि भावी दुःख 
की हमें कछ भी सरत न 'रही । हम नहीं जानती थीं कि राणगरह 
के निकट हो शेसे २ दुए लेग लिप रहे हैं। जे! हस प्रभु से अगुवे के 
निमित्तप्राथेना करतीं ते। अवश्य हमें बढ़ा लाभ हेा।ता | भला प्रभु 
ते इस के। जानता ही था उस ने किसी के। साथ न कर दिया इस 
से मुझे बड़ा आर्य हेपएता है। दक इस उद्ुपरक ने कहा बिन मांगे 
बिपय के। दान.करना वह्विमान का व्यवहार नहीं है क्ये|कि रेसे देने 
से वह थघ्िपय लेनेहारे केश तच्छ जान पडता है परन्त जिस विषय 
के बिना क्लेश उत्पन्न हुआ हे वह विषय क्कश सेगने के पीछे जब 
मिल जाता तब लेनेहारए उसे अति प्रिय जान यत्र से रखता,छे। 


श्ष् करुणा से'खीप्टियानी का स्रप्नकथन । 


मेरा प्रभ जे! अग॒वः तस्हारे साथ कर देवा ते तेस “जे प्राथेना 
करनी भल गई उसी भ्रूल के निर्मित्त- जैसे इस समय बिलाप 
करती है। तेसे न करतो । इस 'रोति से सब बातें.से .तम्हारा 
मंगल हाता है आर तसम्हारो सावधानी को द॒ड्स्‍ि होगी । यह 
सुन जीष्टियानी ने पूछा ते। हम फिर पभु के निकट जा अपना 
अपराध स्वीकार कर उस से एक अगुवा सांगें। उस उद्दारक ने 
कहा तम्हारे देय स्वीकार करने को बात्ता में उास से जाकर कहं 
दूंगा अब तुम्हारे फिर जएने का कुछ प्रयेजन नहीं है। तुस 
जिस २ स्थान में पहुंचेगी तुम केः क्िो स्थान में किसी बस्त 
की घटी न हेगी स्थेंकि यात्रियें के लिये इस. पथ के निकट 
प्रंथ ने जे २ बरसस्थान बनाये हैं उन सब स्यथानेए सें यात्रियों के 
दुःख दूर करने के लिये जा २ बघ्तु अवश्य है| से। सब मिलती 
हूँ परन्त वह अनुग्रह करके समय पर उन बस्तओं के दान करे 
इस के निसित्त उस की प्रा्थेना नित्य करनी अवश्य है । हिज- 
केल रें६/: ३9७ । जेः बस्त प्राथेना -के येग्य नहीं वह किस काम 
की बस्त हेागी | यह बात कह वह निज स्थान केश फिर गया 
और यात्रियों ने अपना सागे लिया । 
तब करुणा बे'ली देखे! जहां किसो खटके को जगह न थो 
तहां यह केसो दुर्देशा हुददे। में ने ते। जाना था कि हम सथ 
आपदा भगत चुकीं अब फिसी प्रकार के क्लेश में न घड़ेंगी । 
स्रीष्टियानी ने कहा है बहिन में तस के इस विषय में देशप 
नहीं दे सकती हूं क्येंकि तुम्हें इस आपदा को कुछ शंका नहीं 
थी । इस में केवल मेरा बहा देश हे स्येंक्ति घर से निकलने के 
पहिले ही में ने ऐेसी आपदा की बाठ जाही तभी अवसर पाके 
भी उस के निवारण करने का उपाय न किया इस से मेरा हो 
बहा अपराध है । करुणा बेली तस ने घर से निकलने के पहिले 
यह बात कैसे जानी यह सुझे समझा दे! । खीषछष्टियानो ने कहा 
घर से निकलने के एहिले एक रात्रि में अपनी सेज पर सेहे हुई 
थी । उस समय में ने इस ल्िषय सें स्वप्न देखा कि इन देने के 
समान दे। सनुष्य-मेरो सेज के निकट खड़े हेशगकर सेरे परिज्नाण 
के विषय में बाचा डालने क्रा बिचार ररते -थे। उन्हें: ने. जे 
._ कहा से भी में तुस से कहतो .हूं। 'उस' समय उन्हें. ने, सेरे रित्त 


खीष्टियानी का सकरे फाटक सें प्रवेश । १६७ 


का बड़ा शेक देखकर यह बात कही कि इस स्त्री के! क्या करें 
क्येकिं यह जैसे जागते तेसे स्वप्न में भी क्षमा पाने के निर्मित्त 
पथेना ही किया करती है, जे! हम इस के न राक ते! भजिस 
भांति इस का स्वामी हमारे हाथ से बच निकला है उसी रीति 
से यह भी बच निकलेगी । इस स्वप्न की सरत करके जे में अव- 
सर पाकते उपाय करतो ते। इस .विरियां हम पर यह क्लश न 
बोतता । करुणा बेली इस आपदा के पड़ने से जैसे हम ने अपने” 
दे'षें केश समकफने का अवकाश पाया तैले हमारे प्रस ने अपनी" 
कृपा और अनग्रह मरकाश करने का सुयेग पाया । देखे हमारी' 
' झ्राथेना बिना उस ने अनुग्रह कर इन दुष्टों के हाथ से हमारी 
रक्ता कि । 

हूस रीति की बात्ता करते २ यात्री लेग आगे बढ़े और थेषडी 
देर में सा के निकट जेए घर याज्रियें का श्रम काटने के निमसित्त' 
बना था उस के पास पहुंचे । यह चर अथकारक का 'कहावता 
है । इस यात्रासप्ना-दय के पृतद्बाद़ में इस चर का बणेन विस्तार 
से किया गया है। जब वे द्वार के निकट पहुंचे तब उन्हें भीतर 
से लेगें के बेलने का शब्द सुनाई दिया। कान लगाकर णोए 
उन्हों ने सुना ते! खीप्टियानी का नास सुनने में आया । इस काः 
कारण यह है कि इन के पहुंचने के पहिले हो उस गृह के लोगेर' 
ने सुना था कि खोटष्टियानी जे! अपने पति के साथ यात्रा करने 
का अस्वीकार करती थी से! अब पुत्रों के खक्तित यात्रिन हुझ है+ 
इस बात्ते। के सुनने से वे सब प्रसन्न थे । इस रीति से ख्रीष्टियानी 
द्वार पर उन लोगें के सुख से अपनी चच सनने के लिये अपनो- 
सखी के सहित कछ क्षण खड़ी, रही । फिर उस ने जेसे सकेरे 
फाटक पर खटखटाया थर तेसे इस गह के द्वार पर. खटखटाय'' 
तब तुरन्त ही शुद्धमति नाम एक कन्या ने किवाह खेलकर देखा 
कि *देए स्त्री दृरर पर खटी हैं। तब उस ने कहा तुम फिस से 
सेंट किया चाहती हे'। सीशष्टियानी ने कहा हम ने सना है कि 
यह घर याजियेर के निमित्त- बनाया गया है।इस यात्रिन हें 
इस लिये प्राथेनर करतो हैं कि हम अतिथि हेयें.। तुम देखती 
भो है। कि सन्ध्याकाल हुआ इस लिये आज हम आगे बढ़ने की 
इूंच्छार नहीं करतीं.। तब कन्या ने कहा. कृपा करके अपना नास- 





९७० अथेकारक के घर पहुँचना और शिक्षां पाना । 


बतलाओ तेए में सोतर जाके अपने प्रभु से कहूं। इस ने कहा 
भेश भास सोष्टियानी है। कितने एक बे हुए कि ख्रीष्टियान 
नास रझके यात्री इसो सागे से हाकर गया में उसी की स्त्री हूं 
औरर ये चरे! बालक उसी के हें और मेरे साथ जे! यह कन्या है 
से! भरी यावत्रिन है । ' के 
' यह बात सुन वह कन्या सीतर जा फहने लगी द्वार पर फैन 
खट्टी है जानते है। ' खीष्टियानी अपने सन्‍्तानें और :सखी के 
सहित अतिथि हेश्ने की इच्छा से द्वार पर खड़ी है। इस बांत 
के सुनते ही वे आनन्द से फूले न समाये अपने प्रभु के पास गये 
और उस केश सब समाचार सुनाया । वह उठकर द्वार पर आंया 
और खीशियानी से कहने लगा कऐ"॥े! वह चर्स्मों स्रीट्टियान यात्री 
छेले के समय जिस के। छेड़ गया 'था दया तुस बहो' ख्रोष्टियानी * 
है। ।, उस. ने उत्तर दिया हां प्रभु लिस ने अपने स्वासी का दुःख 
न विचार उस के त्यागकर यात्रा में 'अकेला जाने दिया वही. 
अघसम में हूं और ये चारे| उसी के सन्तान हैं परन्तु अब में भी 
आए हूं कमेएकि मुझे निश्चय हुआ है कि इस पथ के! छोड़कर 
दूसरा काई सत्य पथ नहीं है। तब अ्थंकारक ने कहा तब ते 
चस्मेंग्रन्य ;कफी वह बात आज पूरी हुईं कि किसी ने अपने युत्र 
से कहा तू सेरे दाख को बारी में जा कास कर | उस ने कहा 
में नहीं जाऊंगा पर पीडे पछताकर आप ही गया। सत्ती २९ : 
२८, २७ स्रीष्टिपानी बेली महाराज वेशा हो हैा।वे । इेश्वर भेरे 
बिपय में अपना यह वाक्य सफल करे ओर अन्त में मुक्ते अक- 
लंकित और निर्देष कर अपने सासे आनन्द से खड़ी करे । तब 
अथंकारक, ने कहा तुम इतनो देर द्वार पर क्यों खट्ी है। । हे 
इब्राहीम की पुत्री सोतवर आओ इस समय हम तुम्हारी हो 
चर्चा करते थे क्येषकि तुम्हारे आने के पहिले हो हम ने तुम्हारे' 
यात्रिन होने का समाचार पाया | है बालफ्रे। भोतर आओ7। है 
युवती भीतर आ | रेसा कह वह सब के मोतर ले गया । 

जब सब- भ्रीतर आये तब उस ने उन्हें बिश्रास के निर्मित्त 
बेठने की आज्ञा दिईँं ।+,फिर वहा के जे! मनुष्य यात्रिये। को सेवा 
के निर्मित्त नियुक्त थे उन में से कई एक इन के देखने केर आये 
क्र खीपष्टियानी यात्रिन हुई है यह देखकर सबके सब प्रसत्त 





फावड़े आदि का दृष्टरन्त । ९०९ 


हुए । फिर बालकें के। देख स्नेहपूबेक उन के सिर पर हाथ 
फेरने लगे । इसी मांति करुणप से भी प्रसन्न हे। कहने लगे कि 
मारे प्रभु के घर में जे। तुम्हार/ आगसन हुआ से। हसारा बढ़ा 
भाग्य है। सेजजन तेयार हेने में कछ शथिलंथ 'था इस लिये 
अथकारक इन सब के अपनो शिक्षा देने की केशठ रिये में ले गया 
झार जे २ घस्त स्रोष्टियान के दिखाई थीं से! सब इन के भी 
दिखाईं अथात्‌ लोहे के पिंजड़े में जे। मनुष्य बन्द था ओर भया- 
वनः स्वपश्न देखनेरारण ओर खड़॒द्व।रा शत्रओं के खीच से हेके 
सनिकलनेहा रा येहा और अत्यत्तम परुष का चित्र दृत्यादि जे। २ 
फलदाई विषय ज्र।प्टियान ने देखे थे से। सथ इन्हें सो दिखाये। 
स्रीप्टिययनी औएर लस के साथी इन सथ बस्तओं के। देखकर 
जबश्व उन का करू विचार कर चके तथ अथेका रक उन्हें रक केठरी 
में ले गया वहां जाकर इन्हे ने देखा कि रुक मनुष्य भूमि को 
ओर निरन्तर दृष्टि किये हाथ में फावडी लिये खा है ओर 
दूसरा एक मनुष्य पथ में स्वर्गीय सुकुट ऊंचे पर लिये हुए फावड़ी 
के सदले उसे देने के! खहर है पर उस ने ते! खक घिरियां भी 
ऊपर दृष्टि न किदे किन्त नोचो दृष्टि किये हुए भूमि पर के कूड़े 
इरकट आदि का संग्रह कर रहए है। स्रीप्टयानी इसे देखकर 
कहने लगी कि इस का आशय समे करू २ समझ पष्टा ) हे 
सक्लताराज क्या यह सांसारिक भलुष्य का द्ृष्टान्त नहीं है ५ 
अशेकारक ने कहा हां तम ने सत्य कहा है । उस को फायडो 
उस के सांसारिक स्वभाव का टदृष्टान्त है । और स्वर्गीय सकऊुट लिये 
हुए जे! पुरुष उसे पुकारता है वह ठस की वात नहीं -सुनता हे 
परन्‍न्त का ककेट आदि के संग्रह करने में स्तन रहता है इस से 
यही बात स्पष्ट होती है कि कितने लेग स्वर्गीय बात्तो के! केवल 
घबकवाद जानकर इस संसार के तुच्छ त्रिषय हो के! सार समझते 
हैं। श्रर यह जे। तुम ने देखा कि यह नीचे दृष्टि किये है ओर 
दूसरी ओर नहीं देखता है इस का तात्पय्ये यही है कि मनुष्य 
जब सांसारिक बियय में लीन है। रहा है तश्न एक बेर भी इंश्वर 
को ओर टृृष्टि नहीं करता ओशर इंश्वर से उस का अन्तःकरण 
बविमख रहता है। स्रीष्टियानी बे!ली इंश्वर ऐेसी फावडो से सम्े 
परे रक्खे। द्ृष्टान्त ३० : ८ अथेकारक ने कहां यह प्राथेनारूपी 


रैंट१ ' अकड़े का द्ृष्टान्त । 


रंत्र बहुत काल से केने में पढ़ा है इस सें सेल बेठ गया है-। 
सके घनवान न कीजिये ऐसी प्राथेता लाखें मनुष्यों में एक भी 
न करता है।गा | बतसेसान समय के ले'ग प्ररयः सब कई कटा 
ककंट सदूश विषय के। सार पदा्े सममझकर उसी के संधय कंरने 
में लोन रहते हैं । यह सुन ख्रीह्टियानी ओर करुणा देगने लगीं 
और बाली हाथ २ यह सत्य बधन हे 

फिर अथेकारक उन्हें उस गृह की सब्र से उत्तम केशठरी में ले 
जाकर बेला चारे! ओर दूष्टि कर देखे तुम्हें इस में केतझे फल- 
दायक बस्त द्वृष्टि आती है वा नहीं । तब इन्हें ने बारंबार दृष्टि 
कि घर कुछ दिखाई न दिया | उस क्काठरी में एक सकडे के। 
छोड और कुछ देखने में नहीं आया उस सकड़े का उन्हे ने 
बिचार न किया । तब करुणप बेलो सहाराज से ते। कर भी 
यहां दिखाई नहीं देता पर खीछ्ियानी चप है। सही रही (तब 
अशथेकारक ने कहा फिर देखे। | तब उस ने फिर देखकर कहा 
शक कुरूप सकड़ा हाथ पेर पचिपटाये हुए भोत पर से लटक रहा 
है ओर कुछ टूष्टि नहीं आता है । तब उस ने कहा क्या इतनी 
बढ़ी केगठरी में तुम्हें एक ही सककद दृष्टि आता है.। स्रोष्टियानो 
को बुद्धि बहुत तीदण थी उस के नेन्न से जल डंबडबाने लगा तब 
बाली है प्रथ इसे छेपह और भो हैं जिन का बिष इस के दिण 
से अधिक सार है। तब अथेकारक ने सुसकराकर कहा तम सत्य 
कहंती है। । यह बात सुन करुणा लज्जित हुड्के: और बालके। ने 
भी अपनए २ मुंह बस्तर से ढांप लिया क्पेंकि वे. सब इस दुष्टान्त 
केश कुद २ समफने लगे। तब -अथकारक ने कहा देखे सफड़ा 
अपने हाथ पेरे! से भोत पफट्कर राजभवनेर में सी बास करता 
है। दुष्टान्त ३० : रैप । घम्मेग्रन्य में यह जे लिखा: है इस का 
यह तात्पय्ये है कि पापरूपो थिष से परिप्णों हैके भी जे। तम 
बिश्वासरूपी हाथ से मोत चघरे रहे। से! स्वर्गीय राजगृह में के 
लत्तस २ स्थान में भी लिवंःस कर सकेगे। खोष्टियानो बेली में 
ने इस विषय के कुछ ९ अंनुसान फक्विया था. पर सम्प्ण विषय 
नहों समझ सकी । दंतनां ही जानती थी कि हसररा सकड़े का 
सा स्वरूप है अत्यत्तम् घर में रहें, तामी करूप दिखाई देतो हैं। 
परन्तु केस भांति घिश्वास करना उचित है यह. बात इस इस 


'मुगी भेड़ और फूल के द्गष्टान्त । १९३ 


बिपेले आर घिनेने मच्छे से सीखे से! तेः सेरे बिचार में: नहीं. 
आया था। पर सच है यह अपने हाथ के द्वारा भीत पकड़कर 
सव्वात्तम चर में बास करता है रेसे ही हमें भी करना चाहिये । 
' इंध्चर ने काडे बस्त निरथेक्त नहीं बनाई है । उस काल थे सब 
प्रसन्न हुए और उन के नेत्तों में जल भर आया तब उन्हे ने रुक 
दसरे की ओर देखकर अधथेकारक के प्रणाम किया । 

फिर वह इन का दवशो क्ाठरी में ले गया बहा रुक सर्गी 
केगः उस के बच्चा। के वहित इन्हें दिखाक्षे कहा देखे ये क्या २ 
करते हैं। फिर उन में से एक बच्चा पात्र में से जल पीने गया 
तेः एक २ वूंद चेंब में ले २ ऊपर दृष्टि कर पीने लगा +तब उस 
ने कहा देखे! यह बच्चा क्या करता है । तस्हारा मंगल केवल 
इंश्वर से हाता है इस लिये इसो रोति से ऊट्ठेंट्रष्टि करके 
चन्यवाद करना उचित है इस बच्चे से यही शिक्षा ले । तब उस 
ने कहा फिर चित्त लगाकर देखे। । तब ये क्या देखते हैं कि सर्गी 
अपने बच्चों के चार प्रकार के शब्द से पकारती है.।. प्रथम 
सक साधारण शब्द जिस से वह दिन भर पकारती है । 
दसरए एक बिशेष शब्द जिस से कभी २ प्रकारती है । तोसरा 
घंख तले बच्चों के एकत्र करने का रुक शब्द । सत्ती २३: ३७ 
पैया भय के समय रुक चिचियाने का शब्द | अथेकारक ने 

हा दस सुर्गी केश अपने राजा का द्ृष्टान्न और इन बच्चों 

केः उस के आज्ञाकारी लेगें के द्वपष्टान्न करके माने। क्योंकि: 
इस सुयो को नाई प्रथ्ु शो अपनी अ्रजा से चार प्रकार का, 
व्यवहार करता है अथेत्त साधारण शब्दद्वरा कुछ नहीं देता 
. है फिर उस के विशेष शब्द से जाना जाता है कि कुछ दिया 
चाहता है और शरणागत लेगें के निरसित्त रुक स्वहसंयक्त 
शब्द करता है ओर शत्र केश समीप देखकर उन की चेतना के 
सिमित्त रक्त ऊंचा शब्द करता है। हे प्रिये! इस रोति के विषय 
की केठरी में तुम्हें इसी लिये लाया कि तुम अबला ओर बालक , 
है। तम के! इसो रीति का सरल ज्ञान सहज हो आता है। 

तब झीप्टियानी ने कहा सहारा हम के। ओर भी कुछ 
दिखाइये । तब वह इन्हें रसेडे बनाने के स्थान में ले गया वहां ' 
सक सन॒प्य भेट के! बच - करता. था । उस भेड़ ने मान साथ चोरज 


९९४ गेहूँ बया शुकर आदि का दुष्टान्त । 


घर मृत्यु स्वीकार किये । तब उस ने कहा इस सेप से तुम घीरज 
चरना सीखे! अथेतत काई तुस से कगड़ा करे ते। उस से विवाद न 
कर उस का उपद्रव सह ले।। देखे। यह सेड केसे शान्त स्वमग्व से सृत्यु . 
के स्त्रीकार करती है । इस की खाल खींची जाती तेामी करू नहों 
बेलती । तुम्हारा राजा तुम केश सेठ के समान समझता है । 
“' फिर अथेकारक उन्हें अपनी फुलवारी में जे! नाना बे के 
फूले से सशेशभित थी ले गया औःर कहा यह सब देखते हे! । 
स्रीष्टियानी बेशली हां देखते हैं । अथेकारक ने कहा ये सब्र धृष्प 
आकार स्वभाव बसे गन्च आदि गुणें में मित्र २ हैं। फिर केई 
केाई पुष्प उत्तम है के हे २ मध्यम है। परन्तु माली ने जिस स्थान 
में णशे। पेड़ लगाया है वह उसी स्थान में खड़ा है और केई दत्त 
दूसरे रुच्त से बिबाद नहों करता है । 

. फिर उन्हें एक खेत में जहां उस ने गेहूं आदि अन्त बेया था 
ले गया वहां उन्हें ने देखा कि गेहूं को बालें कट गई हैं अब 
केवल ठांठे खड़े हैं। तब उस ने कहा देखे इस खेत में का अन्न 
ते हन्न काठ ले गये अघ फेवल 'डांठे रह गये हैं इन केता क्‍या 
करना उच्नित है। ख्रोष्टियानी बे।ली कुछ जला दे। कुछ रुंदवा 
देश । यह सुनकर अथेशारक ने कहा देखे! लेग फल हो के 
चाहते हैं। इन निष्फल दणों के विषय में तुम कहती हे। कि 
कुछ जला दे। कुछ मनुष्यों के पेर से रूंदवा दे! । सावधान रहना 
हूस जिचार के द्वारा अपने के! देशपी सत ठहराना । 

. जब वे सब घर के फिर आने लगे ते मार्ग में देखा कि रझू 
बयां बड़ा सा सकट़ा मुंह में लिये है। यह देख अथेकारक ने 
कहा इस पक्षी के! देखे । यह सुनके सब उस की ओर देखने 
लगे ओर करुणा देखकर आश्चय्ये करने लगो । तब ख्रीष्टियानी 
ने कहा देखे बया जे अति सुन्दर पक्ती और अन्य पत्तिये से 
अधिक प्रिय है ओर मलुष्यें। के साथ रहने में प्रसत्न हेता है वह 
भी ऐेसा अभय आहार करता है यह बही निन्‍दा की बात है। 
में जानतो थी कि यह चाबल आदि रुचि की -बस्त भक्षण करता 
है अब इस पक्षी केः में पूत्चेबत भला नहीं: जानती हूं । तब 
अथेकारक ने उत्तर दिया यह बया घम्मंबेषधारी ले/गें का दृष्टान्त 

हैकि जेसा स्वर ओर बये ओर चाल में यह पत्ती सुन्दर हे तेसे 


अनेक उपदेश की बात्ता । ९७५ 


वे भी सुन्दर दिखाई देते हैं । जे। निष्कपट घाम्मिक हैं उन की 
ओर वे बहा प्रेस प्रकाश कर ऐसा दिखाई देते हैं कि सदा उन 
से बात्तालाप करने से उन का मन दृप्त रहता है। इस दल से 
वे नित्य २ घासम्सिके के घर वा इंश्वर के भजनालय में जाया 
करते हैं। परन्त अ>»ले हेंय तेश इस बये की भांति समकडा निगल 
जाते हैं अथेषत घस्माचरणा त्यागकर अचस्म के ग्रहण करते हैं 
ओऔर'र पाप के। जल की नाई निगल जाते हैं । 

फिर जब वे घर में अग्ये त्तव भेजजन सें कझू देशो जान 
ख्रीष्टियानी ने अथंकारक से निवेदन किया कि आप कृपा करके 
फलदा दे कोई ओर बस्त दिखाइये वा उस का बगोन कीजिये । 
अथकारक ने आरंभ कर अनेक उपदेश किये कि शकर जितना 
पष्ट होता है उतना ही कीचड में लेटना अधिक चाहता है 
और बेल जितना भेठा है। उतना ही खेल कद कर कसाई के 
चर जाता है इसी भांति कामी सनपष्य जितना निरेागी है| उतनी 
ही ककस्मे की इच्छा करता है। बस्त्र आभूषणादि से सिंगर 
करने की जेसी स्त्री की इच्छा हैतती है तेखे इंश्वर के लेखे जेः 
वस्तु बहुमूल्य हे उस बस्तु से बिभूषित हेशने को इच्छा रखना 
भक्त के उचित है | बषे भर जागने से जैसा दे तोन रातत्र का 
जऊागना सहज हे तेसा अरप दिवस ले चघम्म का भेष चारण 
करना सहज है परन्‍्त जन्स भर देश्वर की भक्ति निम्रा हना कठिन 
हैे। आंघी आने से सांकी अपनो प्राणरक्षा के निर्मित्त अटपमेाल 
को बस्त जल में शीघ्र फेंक देता है परन्त बहुमूल्य बस्त के! पहिले 
कान फेंकता है। ईश्वर से जेर बिसलख है। से! सेसा करता है। 
जेसे एक छेद से नाव डब जाय तैसखे एक पाप से मनुष्य नष्ट हे।ता 
है । जेर अपने मित्र का भूल जाता है वह अपने मित्र का चन्य 
न मानने से सित्र का अनहित करता है परन्त जे। अपने त्राण- 
कत्ता क्रो भूलता है से निट्ेयी हे। अपने तदें नाश करता है | 
जेए पापाचरण कर परलेक में सख की इच्छा करता है वह रेसा 
है जैसे काडे घास का श्रीहन बेके अपनो बखारो के! अल से 
मरने की अशशा करे | सनुष्य सदाचारो होने की इच्छा करे तेः 
उचित है कि अपने अन्त समय की सुरत किया करे। लोगें की 
कानाफसी और विभिल्त भावना जे है। रही हैं से! जगत में पाप 


९८६ ख्ीशष्टियानी का अथक्ारक से. अंपनः पूत्बे रत्तान्त कहना | ' 


हेने का प्रमाण जाने । देश्वर को दूष्टि में अति तच्छ जे थहः 
संसार से! णे। मनुष्य के? बहुमूल्य और प्रिय जान पष्टता है ते 
कइंश्वर जिस की प्रशया करता है अथेात स्वगे चास कैसा श्रु हे।गा । 
जब बत्तेमान जीवन जिस में अगशित दुःख भेगगले पड़ते हैं, हमें- 
णेसा प्रिय लगता है ले! स्वगीय अनन्तजीवन केछा अधिक फ्रिय 
है।गा । मनुव्य का दातापन देखके दर छेपदे प्रशंसा करता है पर - 
इेण्वर की दानशीलता को कहे! काच यथायेग्य स्तति करता 
है । जब हम भेजने करते हैं तब अवश्य थेड़ा बहुत बच रहता 
है सैसे योशु ख्रीष्ट के गुण ओर पुण्य के प्रताए से जगत के सारे- 
लेरये। का कल्याण प्रपप्त होने पर भी उस पुण्य का बेसा ही प्रताप 
बना रहेगा । 

यह खब कथा समाप्त करके अथेका रक्त ने दन केश फिर अपनी 
फलवारी में ले जाकर रुक दुक्त दिखाया | वह दक्ष भीतर से' 
सउकर खेखला है। गया था पशचन्‍च उस की छाल और पत्र हरित 
थे। यह देख करुणा ने कहा इस का क्या अभिप्राय है अथेकारक 
बेला यह दत्त जे। बाहर से सुन्दर दोखता परन्तु भौतर सट्टर 
गल्या है इेश्वर की आटिक्षा भें के अनेक का द्वष्टान्त है। वे सुख 
से इेश्वर को स्वत करते हैँ परन्त उस के आज्ञानसार कुछ नहीं 
करते । उन के पत्ते सथरे हैं परन्त अन्तःसवरण निक्रम्मा है सानेर 
केवल शैतान की चकसक से आग माएने की ज्वाला है । 

फिर जब भेजन तेयर हुआ ले! उन में से रुक ने देश्वर का 
चनन्‍्धय माना तब सब सेन करने लगे। सेपजनन के समय यात्रियों 
को प्रसत्नता के निमित्त बाजा के सहित गान करवाना अथेकारक - 
का ब्यवहार था इस कारण उस के बजनिये आकर बाजा बजाने 
लगे । उन में से रुक मनृष्य बहुत सुन्दर सदु शब्द से गाता था 
उस ने थही गान किया | 

दे।हा । 
जे मम परापण ऋरत है . तेपण जे नित देत । 
है जेरसे प्रस्मेश सा . कौन कम्तो का देत ॥ 

जब गान समाप्त हुआ तब अथेकारक ने स्तीघष्टियानी से पा 
यात्रिन होने की अभिलाषा पहिले तुम्हारे सन में केसे उपजी। 
स्रीष्टियानो ने उत्तर दिया पहिले ते में अपने पति कें जियेशग 


' करुणा का निज दत्तान्त अर्थकारक से निवेदन करना । ९९७ 


'सेअत्यन्त दुःखी छुट्टे । भला वह ते स्वासाथिक स्नेश्सात्र था । 
योछे भेदे स्वासी का शेक और कह और यात्रा करना ओर उस 
के साथ सेरा निष्टर व्यवहार यह खब मेरे चित्त में आये उस से 
में अपना दे।य जानकर सेसी बिकल हुईं कि भेरे मन में आया 
'कि में किसी नदी भें डब सरूं । एरन्त उस समय इंश्वर के अलु- 
ग्रह से सें ने एक्क ऐसा स्वप्त देखा क्वि उस के द्वारा मेरे स्तरामी 
के कुशल का सुफे समाचार मिला और जिस देश में बह लिदास 
करता है वहां के राजा का एक लिसंत्रणपत्र भी में ने पाया। 
इस' रोति के स्वप्न आर पत्र से भेरा चित्त सेसा आकर्षित हुआ 
कि में शीघ्र ही यात्रिन है| यहे । अथेकपरक ने एछा चर से निकझल- 
ने के समय तम के किसी ने रेप ते! न था। सखोष्टियानी बेली 
हुए मयातरा नास सक पडेशसिच ने मुझे रेगकने की इच्छा किड्े। 
'जिस- सनुष्य ने सिंहें करा खय दिखाकर मेरे पति के फेरने चाहा 
था यह रूयतुरा उसी की बेटी है। उछ ने यात्रा केश बिपत्ति , 
'क्ा कारण कहंकर मुझ्ते उन्मत्त कहा और सेरे सखवासी पर पथ में 
जा २ दुःख क्शादि पढ़ा था उस का बदणेन करके सुझे डराने 
व्वी बहुत चेष्टा किद्दे पर मेरा घित्त डिगा नहीं । फिर उस समय 
में ने एक स्वप्न सी देखा कि दे! करूप सन॒ष्य सेरी यात्रा भंग 
करने का पर/सश कर रहे थे उस स््रप्त से से बढ़ी बिकलता 
हुओं | अब भी. उच्च के स्मरण से मेशा चित्त भयातुर हैता हे 
सागे सें जिस किसी से भेंठ हा।ती है उस से में डरती हूं कि 
कदाचित यह आकर मुझ्तके मुपथ से भुलाकर कुपथ सें न ले जाय। 
अब हस सकरे फाटक से इस घर के पथ्य पर थे दर आदे 
तब हम देने पर दे मनुष्यों ने सेसा हल्ला किया कि रक्षा के 
मिशित्त हमें डाका पड़ा २ कहकर बहुत घिल्लाना अवश्य हुआ | 
पजिन देर मनुष्यों ने हम पर हज्लर किया थे देने सेरे स्वप्न में के 
_ मनुष्यों की नाई थे । यह बात में सब से नहीं केवल आप ही 
से कहती हूं। अ्थंकारक ने कह तुस्दारी यात्रा का आरंस उत्तम 
है ब्रोर अन्त में तुम्दारा बहुत अधिक मंगल हे!गा । 
फेर उस ने करण से पछा हे प्याटी लड़को तेरी यहा आने 
की अभिलाषा केसे हुईं । यह सन करुणा संकेशव कर कंपायमान 
है। चपको है। रहो - अथेकारक ने कहा मत डर केवल बिश्वप्स 


यात्रियें के! सास करवाना । .. एल्ह 


से अपना पिता साता और स्वदेश त्यागकर अनजाने ले!गे के साथ 
रहने गदे। परमेण्वर तेरी प्रीति का फल त॒के देवे और इसरायेल 
का प्रभु परमेश्वर जिस के पक्त के नीचे तू शरणागत भई है तुमे 
यस्पूणो मतिफल देवे । रूत २: ९९, ९२॥ 

फिर भेषणन के उपरान्त स्‍त्री लठके सब एथक २ स्थान से 
जाकर से रहे | फरुणर शय्या पर जाकर सेईे पर मारे आनन्द 
के उसे सींद न आईं ध्येकि उस के जेर खगे प्राप्ति में सन्देश 
था से। जाता रहा इस लिये देश्वर ने जे! महा अनुग्रह उस एर 
किया था इस क्षा ध्यान करके वह ईश्वर का चन्यवाद बार 
स्तुति करती २ से। गई । इति ५ 








साया अच्याय । 


फिर प्रात समय उठ मेह हाथ थे वे सब प्रस्यश्न करते फेए 
उपस्थित हुए । अथंकारक ने कहा थेष़ी बेर ठहरे। इस स्थान 
से तुम के। नियमानुसार सुशेभित हेकर जाना होगा। फिर 
जिस कन्या ने पहिले इन के लिये द्वार खेला था उसी से कहा. 
फलवारी में जेर स्नानस्थान है घृनन्‍्हं वहां ले जाकर स््रान करवा 
इन की देह में जेश मागे की चल लगी है। से! थे! डाल इन्हें 
खच्छ कर ले आग । शद्माति इन्हें फलवारी में ले जाके स्ानस्थान 
दिखा कहने लगी कि इसी स्थान में तम्हें सन करके देह स्वच्छ 
करना हैागा। जितनी यंत्निन स्त्रियां हमारे प्रभु के यहां उतरती 
हैं उन सभे के वह इसी प्रकार से स्वच्छ करवाता है। तब स्त्री 
बालक सभे ने जाकर स्तन किया । स्ान करने से फेवल स्वच्छ नहीं: 
है। गये बरन उन का शरीर बलवान ओर तेजस्वी है! गया। जब 
स्नान करके घर में आये ते। पहिले से अधिक सुन्दर दृष्टि आते थे। 
तब अथक्रारक ने उन का मुख देखकर कहा तुम चदट्ूतुल्य अब 
सुन्दर हुए । फिर यात्री लेग्य जिस मुद्रा से स्तान के पश्चात अंकित 
किये जाते थे बह मुद्रा उस ने संगाकर इन्हें मुद्र/कित किया इस 
कारण कि जितने टिकाश्रय इन्हें मार्ग में मिलेंगे वहा के लेग इस 
मुद्राचिन्ह से इन्हें पह्िच्रान लेवें । बह केसी मुद्रा थी से! सने।। 
जिस समय इंसरायेली लेशय मिसर देश से बाहर निकले उस काल 
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२०० महात्मा का रमस्य राजगह ले याज़िये के! पहुंचानर । 


निस्तारपबे का भेज हुआ उस का सार जो मेस्रा था तिस का 
आकार उस मुद्रा के द्वारा उन सभें के माथे पर अंकित हुआ । 
यात्रा ९३: ८-१० । यह मुद्रा रुक अलंकार सा था उस से उन 
का सुख अति सुन्दर देख पड़ा और उन को अधिक गंभीरता 
हुईं और वे स्रगीय दूत के समान सुन्दर दिखाई देने लगीं । 

फिर अथेकारक ने स्त्रियों की सेवर करने हारी कन्या के। आज्ञा 
दिद्े कि बस्त्रालय में जाकर इन सभें के लिये बस्त्र ले आ । वह 
वहां जाकर सन्दर श्वेत बस्तर ले आई ओर इन के आगे रख 
दिये। तब अथेकारक ने श्वेद्द सूदम बस्त्र पहिरने की आज्ञा दि । 
फिर देाने स्त्रो इन बस्त्रों से आमूषित हैे। परस्पर आश्रय्ये करने 
लगीं इस कारण कि प्रत्येक अपनी शेशभा ते नहों देखती थी 
केवल रुक के। दूसरे की शे।मा उन्हें दृष्टि आती थो। हर रुक . 
अपने से दूसरी केश अधिक शेभायमान समकझती थो । यह कहने 
लगी फि तू मुफ से बहुत सुन्दर है वह कहने लगी तू हो अधिक 
रूपवतोी है । बालक भी अपनो २ शेशा देखकर चकित है। रहे ये। 

तब अर्थंकारक ने महात्मा नास एक अपने सेवक के! बुलाकर 
कहा तू टेशप खड़ू ढालादि अपने शस्त्र ले मेरे इन कन्याओं के। 
रम्य नास राजण्ह सें पहुंचा दे बह उन्हें विश्राम करना हागा। 
सेंसी आज्ञा पाकर यह शस्त्र चारण कर उन के आगे २ घलने 
लगा । तब अथेकारकझ ने कहा इेश्वर तुम्हारा संगल करे औरर 
वहां के अन्य २ लागें ने सी आशोज्लाद देकर उन्हें बिदा किया ५ 
तब वे आनन्दित है। यह गान गाती चलों । 


दोद्दा 
द्वितोय चान जिश्रास में . मो पर विप्य विधान । 
प्रभुप्रखाद प्रगठतत भये . जाय गुप्त प्रत्ति झान॥ 
, कोट मक्कोड़ा उन्‍्तु जे . भये सुशिक्षक मोर । 
जाप सोखतों ज्ञान सत . इमि प्रभु मन मम ओर ॥ 
परक्लोगण श्यस तरु लता . शरिश्वर नोरस जेलु। 
प्रमुक दया धर प्रेम को . निश दिन साक्षी ढेतु॥ 
इन्द को झाशय के लिये . चेतन पारा. चित्त 
करों प्राथेना योशु को - बिन ककु खटके मित्त ॥ 
' ध्युन घरो प्रभु योशु के . सय-सें सन को फोर 
नित प्रांत, घाके क्रुश मे . चित्त लगाओ -घेरे 0 





महात्मा पथदर्शक स्रोष्टियानी आदि यात्रिये! की 
अगवाई करता है । 


खीप्टियानी का प्रश्न आर महात्मा का उत्तर।. २०९ 


फिर में ने खपत में देखा कि ये स्त्रियां आगे खढने लगें ओर 
भहात्सा उन के आगे २ चला | फिर जिस स्थान में सरोप्टियान 
पा बाफा पीठ से गिर पहर शेर झवर में खू समाया ये सथ 
उसी स्थान पर आ पहुंचे । यहा वे कृछ बेर ठझा ठहरे ओर 
इुंश्वर का गुणानुघाद किया । तब ख्ीधष्टियानी बेलो हम बाक्य- 
हारा और फ्रियाद्वारा क्षमा किये जांयगे यह बात णे हार एर 
रूस से फंही गदहे दस समय मुझे सरत आती है | बाक्यद्वारए इस 
का अर्थ प्रतिन्षाद्वारा | काय्येद्वारा इस का अथे क्षमा छी प्राप्ति 
द्वारा। बह प्रतिज्ञा केसी है सेर में कुछ २ उसमकती हूं परन्‍्त 
क्रिया अधथात कज्षसा की प्रासिद्वारः चारमा किये जाने का अथ है 
महात्य आप हो शझानते ऐंगे इस फारण इस का अ्थे हसें 
संमझ्ाकर फट्िये | महात्मा ने कहा काप्पेट्रार/ णे। क्षमा है से। 
मेसी हक कि जिस सनप्य के। पाप की छ्रमा आवश्यक है उस 
मनुष्य के लिये अन्य परुपद्वारा प्राप्त फ़रेती है छयेत जिसे क्षमा 
छा प्रयोजन ऐै वह आप उसे प्राप्त नहीं छर सकता ऐ किन्त 
टसरे के दिणेप उपाय करने से छ्वमा प्राप्त ऐैोती है। इस का थिपय 
में फकछ घिस्तार फे स्ति कहता हं कि तम्हारो और करुण की 
सी।र उन लड़के फो थो। पाप की क्षमा हुई है वह अन्य परुप से 
अयेात जिस ने तुम के द्वार में प्रवेश करने दिया उस हो से 
प्राप्त किद्े गई । उस ने तम्दारे पछिरने के लिमित्त चच्मेझूपी 
बस्तर प्रस्तत किया और सुम्दारे थाने फे निर्मित्त अपना लेषू 
घर्टायर * इन दे। उपाये से उस ने तस्दारी पापक्तमर करवाए 
छे | खीष्टियनी बेली जे! घए अपना घ्मे हमर क्षे। देता है तेर 
अपने लिये कया रखता है । महात्मए ने कहा तस्टारे ओर ऊापने 
लिमित्त के प्रयाजन है उस से भो अधिक उस का चच्स है । 
ग्रीष्टिपानी ने कहा यह फिस भांति छुआ से बेच फोजिये। 
महात्मा बाला अच्छा में दाहटता हं सम सने। | पहिले यह कहना 
अचण्य हे कि जिस की घर्या हम करते हें वर आदत परुष है 
अधथात्‌ उस फे समान दूसरा छलेदे चह्टीं ऐै। वह एक हो हे पर 
उच्च के दे। स्वभाव हें । इन दिाने। स्वभातरों का भेद स्पष्टता से 
जरना जाता है पर उन का अलग होना असंशव है। उन देने 
स्वभाव कर अपना २ चन्‍्मे है ओर मत्येक स्वभाव से उस रा चस्धे 


२०२ महात्मा का अत्यत्तर । 


गेसा संयक्त ऐ कि स्वभाव के लेप हाने घिना उस के घस्मे का 
एथक करना असाध्य है। उन देने चस्सा के सागी हम नहों 
हैे। सकते । हम के। चघर्सी वा जीवन के अधिकारी बनाने के 
निमित्त वे नहीं दिये जा सकते हें। फिर उन दे। खमभाव के संयष्त 
हेएले से उस पुरुष का तीसरा सुर चस्ले उत्पन्न हवा है। सनुप्यत्व 
केश छाए छोश उस का दैश्वर॒ट्व है उस देश्वरत्व का यह तीसरा 
चस्से नहों है वा डेश्वरत्व छे।ड़कर जे। उस का मनुष्यत्व है उस 
सनप्यत्व का भी नहों है फकिन्त उन देने स्वभाव के यक्त हेःने 
से उत्पत्न भया अथात्‌ वह जे इंश्वर से सध्यस्थ स्वापित हुआ 
है उस मच्यस्यता के साथन-के निमित्त जे! घम्मे आवश्यक है यहो 
तोथरा पस्मे है । प्रथम चस्मे के त्यागने से वह देश्वरत्व से होन 
है। जाता । द्वितीय चस्मे के त्यागने से वह मनुष्यत्व की पवित्रता 
से रहित हे! जाता | और तृतीय चस्से के त्यागने से वह मच्यस्य 
पददी के लिये जेर सिद्धि आवश्यक है उस से रहित हे! जाता। 
इन चस्मा के देाहइकर 'फक्रियय से अथे।त इंण्वर की श्राज्षा पालन 
करने से उस का रुक और घम्में उत्पन्त होता है वही च्से 
पापियें के! दिया जाता है उसो से उन का पाप ढक जाता है। 
इस लिषय में लिखा है कि जेखा रुक सनप्य को आज्ञा लंघन 
करने से बचहुत लेग्य पापी बनाये गये तेंसे ही रुक मनुष्य की 
आज्ञा सानने से बहुत लेग चमणोी बनाये जांयगे। रे।मि- ४: ९९ । 

यह सुन स्रीष्टियानो बे।ली क्या अन्य तोने घस्म से हस केः 
कुछ फल नहीं प्राप्त होता है। महात्मा ने कहा हां हेतता है। 
चन से ले! उस के स्वभावे! की सत्ता और काय्ये का साघन हे'ता 
है इस लिये वे किसी के दिये नहों जा सकते | तोसी उस का 
वह घस्से जिस के गुण से हम लेाग चघर्मी गिने जाते हैं उनहों 
तोन घस्में के गण से फलदाई हेाता है अथे।त उस के देश्वरट्व 
का जे घन्‍्मे है तिस के द्व/रा उस का अाज्ञापालन गणवान हेता 
है औपर उस के मनुष्यटव का जे। घम्सें हे उस के द्वारा उस के 
आज्ञापलन में मनुष्य केर घ्मी ठहराने की सामथ्य हेतती है 
ओर उस के देने स्वभाव के युक्त हेाने से जे। चस्मे उत्पन्न हेगता 
है उस से उस के। अपने घस्मंद्वारा मनुष्य के धर्मों ठहराने का 
सधिकार मिलता है । ते! देखे आज्ञापालन से ले स्लोष्ट कर 


' सहात्मा का प्रत्युत्तर । २०३ 


चेथा चस्स है उस से इेश्वरत्व के भाव से ख्ीष्ट के। कुछ प्रयोजन 
नहों है क्येकि वह इस के विना भी इंश्वर है। फिर सनुष्यत्त 
के भ्राव से खीष्ट केश उस से प्रयेजन नहीं है क्येकि इस के बिना 
भो बह निर्देष मनुष्य है । फिर देश्वरत्व सनुष्यटव् इन देने के 
युक्त होने के भाव से उस के! इस चम्स से प्रथेजन नहीं क्येकि 
इस के बिनर भी वह इन देने स्वभावसंसक्त निरदे!यी परुण है। 
से! किसी प्रकार से स्रीष्ट केश! इस घस्म से अपने विषय में प्रये- 
जन नहों ह इस लिये वह औरेए के। इसे दे सकता है अथात 
जिस घम्मे के द्वारा मनुष्य घ्मी गिना जाता है उस के। अपने 
लिये इस को कुछ आवश्यकता न हेने से वह उश्व के सनुप्यों 
के! देता है इसी से वह घस्मे का दान कहाता है। रेफसि- ५ 
१७ | और जब प्रभु यीशु स्रीष्ट ने अपने के। व्यवस्थाधीन किया 
तेः उच्च चम्म के! बांटना उचित है क्येकि व्यवस्याचीन परुष के 
केवल न्ययय से चलना अवश्य है से। नहों किन्तु दान करना भी ' 
उचित है । यदि उस के पास दे। बस्त्र हाय ते! व्यवस्थानुसार 
रझक बस्त्र बस्त्रहीन केश! देना उचित है। हमारे प्रभ के पस 
चर्म रूपी दे। बस्त्र हैं एक ते! उस का प्रयेजनीय है ओर दसराः 
अंधिक है । इस कारण जिस के पास नहीं है उस के। वह रुक 
बस्त दान करता है। अब हे ख्रोष्टियानी है करुणा हे बालकेः 
बिचारे। कि तुम्हारे पाप की क्षमा काय्यद्वारा अथेगत्‌ अन्य पुरुष 
के श्रमद्वारा हुआ वा नहीं । तुम्हारे प्र यीश स्लीौष्ट ने परिश्रम 
किया और उस से कछेए फल उत्पन्न हुआ उस के वह दोनहोन 
समिखारियें के। दान करता है। सुने ओअएर एक बात कहता हूं। 
काय्येहारा पाप की क्षमा हेाने के निमित्त केवल हमारे पहिरने 
का घम्मरूपी बस्त्र चाहिये इतना ही नहीं किन्‍्त इश्वर के 
परित्राण का कद दास भी देना अवश्य है। घम्मे के व्यवस्थानुसार . 
हम लेशग पाप करने से स््रापपात्र हुए दस लिये हस ने जे! पाप 
किये हैं उन का जे दंह उचित है से। जब ले न दिया जाय तथ 
ले हम उस स्त्राप से सक्त नहीं है। सकते हैं । तम्हारे प्रभु ने तुस्हारा 
बदला हैः तुम्हारे अपराधें का फल जे रत्य हे सेदे सत्य निज 
रक्त बहाकर तम्हारी सन्‍्ती भेग किद्े वही रक्तपरित्राण का दाम 
ठहरा। इस रीति से उस ने अपने रक्तद्वारा तुम केए पाप से छुड़ायए 


२०४ स्रीष्टियानोी का बिलाप। 


है ओर तुम्हारे अपवित्र आर फुरूप' आत्मा के अम्मरूप बस्तर 
से शेसायसान किया है। देशमि- ८: ३४ । इस हेतु अन्त में जध 
इेश्लरश जगत का बिचार करने आवेगा तब तुम के! दगड नहों 
देगा। गलाति- ३: ९३ | ख्रीष्टियानी ने कहा यह कैसी आनन्‍्ददाओं 
अलोकिक बात्ता है। अंब सुफे बूछ पढ़ा कि बाक्य और क्रिया 
से हमारा पापत्चता है।ता है यह बात हमारे ज्ञान दी बढ़ानेवाली 
है । है करुणा हमें उचित है क्षि इस बात के! स्मरण किया कर 
और है बालक देखे इस बात्ता केश तुम भूल सत जाना । हे 
सहाशय में जानती हूं कि इसी कारण सेरे पति ख्रौष्टियान का 
बे'क्ा उस के दन्‍्धे थे गिर पडा और आनन्द के सारे वह तोन 
बिरियां उदल २ कर कूदा | महात्मा ने कहा हां सत्य है। और 
किसी उपाय से उस का बेका न उतरता । इसी बातों कं 
वबिश्वाल करने से वह बेफे से सुक्त भया । इस का गुण उस 
पर प्रगट हे।य इसी के निसित्त उस के क्रूश तक बे्ता ढेते हुए 
'आना पड़ा। स्रोष्टियानी बेली सुके इस का निश्चय है।ता है क्येत कि 
मेरा अन्तःकरण आगे सी आनन्दित था परन्तु इस ससय दश 
गुण अधिक अफुल्लित है। यद्यपि इन बातें का भेरे सन में बहुत 
ज्ञान ते। न मया तैासी जे! सया उस से सुझे बूक पड़ता है फ्ि 
सारे जगत में जिस सनुष्य को पीठ पर सब से अधिक भारी बाझ 
हेएय बह भी जेर मेरो नाडे यहां आकर दर्शन और विश्वास करे 
ते! उस का भी अन्तःकरण इसी. भांति सुखी और आह्लादित 
होगा। सहात्मा ने कहा इन सब बादे के देखने ओर लजिचारने 
से हम केश केवल सन्‍्ताप और बेे से मुक्ति हो नहीं छेती 
बरन हंस लेगे के अन्तःकरण में बड़ी प्रोति उत्पन्न हेाती है 
स्थेंदि पाप की क्षमता केवल प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं किन्त हमारे 
पसु की सेंसी फ्रिया से भी हावी हे उस का ध्यान जे कोड एक 
बेर भो करे वह परित्राण कल अद्भुत उपाय से आश्वय्ये कर अन्तःकरण 
से त्राणकत्ता पर स्लेह क्यों न करेगा। स्रीष्टिपानोी बेलली सत्य है 
उस ने हसारे निममित्त अपना रक्त बहाया हे इस के जिचारने 
ः ते भेरा अन्तःकरण म्राने। छिए जाता है । हे प्रेमसित्धु परसचन्य 
* मु मुझ पर तेरा ही अचिकार है तू ने मुझे मेल लिया है । 
सेरो देह आप्तनादि सल्बेस् तेरा है सेरे लिये तूने मूल्य से दश 


भोला आलसी और निःशंक करा नाश ॥: २०३४: 


संहस्त्र गण अधिक मेल 'दियां है। हाय इसः दर्शन से जेर मेरे 
स्वामी के नेत्र से जल बहने लगा और आनन्द के कारंण फुर्त्तोः 
से आगे बढ़ा तेः कुछ आश्चय्ये नहीं । निश्चय उस की यहः इच्छा 
' थो. कि में भी उस के साथ. जाती पर हाय में बड़ी अघस हूं जेः 
में ने उसे इसः यात्रा में अकेला जाने दिया। हे बहिन करुणा: 
तुम्हारे पिता रूता यहां हेत्ते और सयप्तुरा भी यहां हेशती हा: 
कामुको भी हे।ती तेए भेदे सन सें द्याही अननन्‍द हेतता। कदाचिलः 
वे हैशतों ते! उन का अन्तःकरण क्यें नःलछिंद जाता । न भसयंतुरा' 
का सब थे कासुको छा कामामिलाय उन के इस यात्रा से फेरकर- 
घर ले जा धकता। महात्मा बेलः तुस इस,समय स्नेह को प्रबलता . 
से. कह यी हे! | तुम्हररा सबेदा यहो साव रहेगा तुंस क्या रेसा- 
अनुसाज करती ऐ। । फिर देखे फि उसे घर यह अनुग्रह नहीं: 
हेतता है। जे! योश के सरण के समय खड़े थे और उस के: हृदय 
से रुचिर केश बहते- थ्रूमि पर गिरते देखा, उन में से अनेक सनुर्ष्य 
थे जिन्हें! ने शेषक्ष के घदले ठट्ठा किया आर इस अतुल्य दर्शेनः 
से सी उस के ऊचीन जे हुए परन्त इस के 'जिपरोत .उन कार 
हुदय जैरर भी कठेएर ऐे! गया। देप छ मेरी फब्यरओ7 देखे: तुम्हारे: 
चित्त में यह फेर झाव. उत्पन्न छुआ है ले! इेश्वर के विशेष अनुग्रहः 
' का फल ऐ जिस ने मेदे फहे हुए बचल का षिचार करने में तुस्दारीः 
सहायता फिरँ है। पेल छरदे।. क्लि.तुम से कहा जया था कि झुर्गी 
अपनी खामसन्‍य पुलार से अपने बच्चे! केश भेणन नहीं देती इस से” 
जाने। कि दुल्हए्रा यह-मात्र इेश्वर के विशेष अनुग्रह का' फलः है । ' 
. फिर में ने स्वप्न में देखर कि वे आगे बढ़ खीधष्टियान की:यात्रा 
में सेला अलसी और लिःशंक ये तोनें जिख स्थान में:सेत गये. 
थे उस. स्वाच पर पहुंचे । उच स्थाण घर झा उन्हें ने पथ की“ 
ख, रुक ओर थेए्टी दूर' पर इन सोचे. की देह केश संकल से बन्धी 
हुओ फांसी के काए में लटकती देखीं। तब करुणा ने पथदर्शक. से 
पूछा. सहाराज ये तोनेए. कोन हैं. ओपर किस लिये, फांसी पड़े-॥“ 
महात्मा बेला इन दोनेर थी बड़ी कुसति थी। वे आप: यात्री - 
होने को इच्छा नहीं रखते थे बरनः अपनी शक्ति भर दूसरेए की 
यात्रा में थिज्न डालते थे । वे आप: ही अज्ञानी ओर आलसो थे 
ओर जे! लेरग उच्द को -बएप्त - चुनते थे उन्हें. अपने, ऐसे अपलस्प 
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और अच्चानता की शिक्षा देते थे आर यही सिथ्या आशा उन्हें 
दिखाते. थे कि अन्त में तुम्हारा कल्याण हेागा। स्रीष्टियान के 
गसन' समय ये से।ते थे इस काल तुम इन्हें फांसी के काठ से 
लटके हुए देखती है। । तब करुणा ने पूछा ये किस २ के! अपने 
सत में लाये। महात्मा ने कहा बहुतें के। मार्ग से मटका दिया । 
रक ते। मन्दगामी के इन्हे ने कुपरामश देके अपने ही समाच 
कर दिया। फिर अल्पश्वास असाहसी कामातुर आर निद्रालु 
इन सभों के। ओर सनन्‍्दमते नात्षो रझक स्त्री के! भी वे भरमाकर 
अपने संग. कुपथ में ले गये। फिर तुम्हारे प्रभु के। इन्हें ने. क्रूर 
स्ासी कहकर अनेक सनुष्यों के आगे उस की लिन्‍्दा किडें आर 
उस के उत्तम देश की भी निन्‍दा करके कहते थे कि उस का थे 
यश- लेग गाते हैं उच का आचा भी सच नहीं है ओरर उस के 
उत्तम २ दासे के दुनास घर २ परकास्ये में हाथ डालनेहारे 
और दुःखदाई कहते थे। फिर वे इश्वर को दिईं हुदे रे।टो के 
भुस के समान ओर उस के सन्‍्ताने के सूख के! भावनामात्र आर 
यात्रिये के क्ेश और परिश्रम के अनथेक कहते थे। यह सुनकर 
ख्रीश्टियानी ने कहा वे लेग सेसे थे ते। में उन के निमित्त कमी, 
शेाक न करूंगी उन के। यथाथे दण्ड हुआ है ।. और वे राजपथ 
के निकट लटकाये गये यह भी अच्छा भया क्येंक्ति इन्हें देखने. 
से ओरे-के। सी चेतना हागो। परन्तु अन्य दुष्टों की चेतना के 
निर्मित्त जे। इन के कुकस्मे! को कथा किसो लेहे वा पीतल के 
पत्र पर खुदवाकर यहां टांगी जाती ते क्या ओर भी भला न. 
हऔता | सहात्मा ने कहा वह भो है तुम भोत के निकट जाओ 
ते! उसे. भी देखेगी । तब करुणय बाली चले उन्हें लटके रहने 
दे।। उन का नाम न 'रहे उन के पाप उन के 'बिपरोत सदा 
सक्ती हे।वें। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहां आने से पहिले. 
ये. फांसी पड़े नहों दे। हम सरोखी अबला 'स्त्रियें! से न जानिये 
क्या. करते-। फिर बह इस विषय का गीत बनाकर गान.. करने 
लगी | यथा 
' देदा । ४ 
परम खिपक्षो - ले। भये . याये से गि , शल | 
मनुर्मात लेदि के ज़े। चर... रतन को गति सस छल ॥ 


दुगस पंब्त के समीप यात्रियों को पहुंचना |: २०७ 


झसगति दुजन के निरख * दोष नित सावधान ॥ 
यात्रो मे छत आावहों , करे निज सन अनमान 0 
ताते चेतहु प्रार्याप्रिय . क्दीं सादि समुकाय। 
यात्रिन सद शभ प्रेम कस - शोल भाव दशोाय ॥ इति | , 


न्‍अनकल “िनननपपनभम»क,. 





पांचवा अध्याय ॥ 


डूस 'शोेति. से चलते २ वे सब दुर्गस पल्चेत के समीप पहुंचे । 
रूस स्थान में ख्रोष्टियान कली यात्रा के समय जेश कुछ छुआ था 
उसे सहात्मा ने दहन केश कहना उचित ज्ञान से। ते के पास ले जाकर 
कहा देखेः इस पल्लेत के चढ़ने के पहिले स्रोष्टियान ने इसी सेशले 
का जल पिया । उस समय इस का जल बहुत निम्मल था पर 
अब गंदला भया है इस का कारण यह है कि यात्री लेग रूस 
जल के! पान करके अपनी ठषा न बुफावें इसी निमित्त दुष्टों ने 
इूस का जल अपने पेरे। से घेल हाला है। हिजक्रेल ३४ : ९८, ९०। 
करुणा ने कहा दे पराया सुख देखके इतना क्यें जलते हैं । 
महात्मा बेला इस छा कर शेच मत करे 7 द्यें कि इस जल केए 
शक उत्तस पात्र में घरेर ते! इस की मिट्टी नोचे बेठ जायगी ओर 
निम्मेल हैः जायगा | तब खोष्टियानो के! ओर उस छे संगियेएं 
के! बसा हो करना पहए। उस जल केए उन्हें ने थेष्ो देर तक 
रुक मिट्टी के पात्र सें चर दिया जब उस का सेल नोचे बैठ गया 
और निम्मेल हेर गया तब इन्हे ने उस केश पान किया।' 

फिर उस पह्लेत के नोचे जे। दे! पथ थे जिन में द्यवहारगपसी 
और कपटी भमटकके नष्ट हुए थे महात्मा ने उन्हें दिखाकर फहए 
कुन देने सागे में बडा खटका है। जब ख्रोष्टियान यहां से 
हे।के गया तब दे! मनुष्य इन्‍हों पथेए में जाने से नष्ट हुए | अब 
ते जैसा तम देखतो हे। वे बाहे ओर खाद से बन्द किये गये हैं 
ताभी केाई २ पत्नेत पर चढ़ने के परिश्रम से उरके इन पथें:में 
जाने की लेखिम उठाते हैं। स्लोष्टियानो बे!ली आज्ञा लंघन 
फरनेहपरे का मार्ग फठिन है। दृष्टान्त १३: १६१ इस पथ सें 
जाते समय उन के हाथ पेर नहीं टूटते यह बहा आश्चय्ये है. 
महात्मा ने कहा वे सटके की जगह जानके भो नहों रुकते हैं।। 
जेर किसे समय राज के केरहे सेवक उन्हें जाते देखते हैं ओर 


“३6८ : भब्बैत के नीचे देश कुपयेों की ,चर्चेर ३ 


उन झेर पकारकर कहते हैं यह तम्हारा पथ नहीं हे तम इस 
पथ हेाफै मत जाओ तसम पर बिपत्ति पड़ेगी ते! वे ठठ्ढठा मारकर 
उत्तर देते हैं तम महाराजा के भास से हम के। जे! बात कहते 
हे! से! हंम न सानेंगे जे! एसारे सुख से निकला है से! हम 
करंगे । यरमियाह ४४१ ९६, ९9७ । फिर उस ने कहा जे। तम आगे 
बढकर देखा चाहे। तेः देखे! यह संपूर्ये सागे लेागेर| के सावधान 
' होने के निर्मित्त अच्छी रीति से बन्द किया गया है। केवल खादे 
औपर' बाडा नहीं हे फिन्त चररे| ओर से कांटे लगाये गये हैं तभी 
बे इसो मागे से जाना भला जानते हैं। स्रोष्टियानी बाली थे 
आलब्य कर परिश्रम नहीं क्षिया चाहते हैं । पत्नेत का चढना 
उन केश दुःख जान पढ़ता है । घम्मेंग्रन्य में जे लिखा है से! उन 
के बिषय में सुफल हवा है कि आलती का माणे कांटे के बाड़े 
की नाई है । दृष्टान्त ११: ९७ | वे फंदे पर पांव देके चलना बरन 
अच्छा जानते हैं पर चघढाव है।के स्वगंपर जाने की इच्छा नहीं करते । 
फिर ये सब आगे बढ़ रकाग्र चित्त .खे पल्लेंत पर चढ़ने लगे 
घरन्त शिखर तक न पहुंचे कि इतने में स्ली ष्टियानी हांपकर कहने 
लगी सुरू के! जान पड़ता है कि यह हंपानेबालः पल्लेत है। जेर 
लेगग अपने आत्मा के. कल्याण से ले।किक सख भेग के. अधिक 
प्रिय जानते हैं वे उच सगमस पथ के स्वीकार करें ते कछ अश्चय्ये 
नहों है । तब करुणा कहने लगी सुझे ते! बेठके सुस्ताना हराया 
और बालकें में से छुटका 'यक्षकर देने लगा । तब महात्मा ने 
कहा इस जगह मत बेठे। थेष़ी दूर पर राजा का लगाया हुआ 
कंज है वहां चलेर।| यह कह छुटके लड़के झा हाथ पकड़कर उस 
कुंज तक उन्हें लेगया। वहां जाके वे सब परिश्रम -से पसीने में 
हे। २ बेठे ते बेठने से उन्हें बहुत सुख हुआ । तथ करुणा बेशली 
परिश्री मनुष्यों के! बिश्राम कैसा सुखदाई हे।ता है। मत्ती ९९ 
ए८। और हमारा राणा जिस ने यात्िये के लिये रेसा उत्तम 
बिश्रामस्थान बनाया है कैसा दयाल है। यह कंज में-ने कभी 
देखा ते! नहीं था पर इस की.अनेक बात्ता सन्नी है। यहां इसमें 
उचित है 'क्लि ऊंघने खे सावचान रहें ऐया न है। कि से जायें। 
में ने सुना है कि यहां सेर जाने से ज्ीप्टियान के। बढ़ा दुश्ख 
, भेगना पड़ा .था | तब सहात्या लइकेश! से कहने लगा हे प्रिय 


/ * दुर्गम पह्ंत पर से उत्रकर ज़ल पान करना । ' २८९ 


शालके। इस समय तुस-केसखे हेश और यांत्री हेना तुंस अबे केसर . 
'समझते हे! | तब छुटका- बालक बेला महाराज मेरा प्राण लेर 
जथुने! तक आ गया था तुम जे! हाथ पकड़के मुक्के चढ़ा लाये 
“इस के में तुम्हारा बढ़ा अनुग्रह मानता हूं। इस समय सुम्े 
मैरी साता की बात सुरत पड़ी कि. सगे का भागे सोढ़ो चढ़ने 
की नाई है और चरक का माणे पत्नेत पर से उतरने के समान 
अर में पद्चेत पर ले उतरके सत्युराज्य में नहों जाया चाहसा हूं 
में तेर सोढ़ी चढ़ने के हारा अनन्त जीवन प्राप्त किया चाहता 
हूं। करुणा ने कहा जान कहते हैं कवि पब्नेत पर से उतरना हो 
सहज है । तब उस यघालक ने जिल का नाम याकूब था कहा 
मेरी समर में रेखा दिल भी आवेगा जिस में 'यब्ेत पर से 
उतरना सब से कठिन फब्में हैया। यह सुन महात्मा बेबला वाए* 
रै बालक तें ने बहुत अच्छर उत्तर दिया। तब करुणा सुसकुराडे 
पर बालक कुछ लज्जित हुश्ात । 

इसने में खीष्टियानर जालो इस स्थान सें विश्राम करते हुर 
'कुछ जल पान कर सुंह जीठा करें। अथेक्षारक महाराज ने उस 
चर से चलने के समय सुमे कुछ अनार कुछ सचु का छत्ता और 
शीशी में कुछ द्राक्षारख दिया था सलेए केरे पास है। करुणा ने 
कहा में समझती थी दि तुम्हें उत ने कुछ दिया होगा क्येंक्ति 
तुम के! रुक ओर ले गया था हतना में ने देखा । खोष्टियानो ने 
कहा हां उसी ससय दिया था। और हे करुणा चलते समय जेए 
में ने कहा था से अध्य भी फहती हूं कि तुम मन छो सुदच्छा 
से मेरं) संगिन हुई ऐश इस कारख सेरे सब सुख संपत्ति में तुम्हारा 
भी अंश हेशगा | यए छकदकर ख्रोष्टियानी ले लड़के! ओररं करुणएए 
के खाने केश दिया ये सब खाने लगे। फिर महात्मा से कहा 
सहाराज आप हमादे साथ कुछ खायेंगे। उस ने कहा सेरो चिन्तपर 
ज करना । तुस थेः याज्ा में गन फरते है। में थेड़ी बेर में चर 
फिर जाऊंगा। तुम थे! खाते देश उस से तुम्हारा संगल परमेश्वर 
फरे में ते! घर सें ऐसे २ पदाथे प्रतदिन खाया करता हूं। पोदे 
जब वे भेजन पान कर कुछ ठहर बातचीत कर चुके तब पथ- 
दशक ने कहर अब बेला कुक गझ है चले! हम आगे .बढ़ें.. तब 
' थे सब उठे जार बालक उन के आगे २ चले । परन्तु स्रेष्टियानी 





६९४ मंच के निकट तांबे का पत्र यात्रियों के। दिखाई पड़ना । 


ट्राक्षारस को शोशो भूल आई थी उस के लेने के लिये छुटके पुत्र 
के। भेजा । तब फरुण7 बे!ली यह स्थान न जाने केसा है कि जेर 
यहां टिकता है से! कुछ न कुछ दे'ड हो आता है । ख्रीष्टियान 
यहां अपना अधिकारपत्र खे! गया और स्रोष्टियानी अपनी शी शी 
भूल आईं है। हे महार/ज इस का क्या कारण | पथदर्शक ने 
उत्तर दिया इस का कारण निद्रा वा भूल है। फेाडे ते! जब 
जागने का समय है तब सेए जाते हैं और केाई जम स्मरण 'रखनाः 
अऑहिये तब धुल जाते हैं इसी कारण विश्रास स्थान में यात्रियेर 
की हानि है। जाती है। सल्लेदा जागते रहना ओपर सुख भेगने 
. के समय सें आगे पाये हुए पदार्थेंँं का स्मरण रखना यात्रियेर 
का चस्मे है। ऐसा न करने से कभी २ यात्रियों केर आनन्द के 
अन्त में शेझ करना पड़ता है माना उन के ऊपर आकाश 
निम्मेल हे।ने के पीछे घटा छा जाती है। इस का दृष्गान्त चाहे। 
तेश इस ठार सख्रीष्टियान की जेः दशा भद्दे से! देखे । 

फिर जिस स्थान में संशयी और भयभ्पेत ने स्री ्टययन के। 
सिंहे। का भय दिखाकर फिर जाने का परामणशे दिया था उसी 
स्थान पर पहुंचकर इन्हें ने एक संघ देखा ओरर उस मंच पर 
सा्ग को ओर रुक तांबे का पत्र सटा था जिस में चेपाई खुदो 
शो और इस मंच के स्थापत्न का कारण भी उस के नोचे लिखा 
था । वह चापाई यह है। 
। चैपाई। 

देखि साइ शाब्र रहहु सचेते । मन घच राखहु निज घास तेते ॥ 
जाते देय न दुर्गेति तेरे । प्रत्षे भये जिमि लेगन फेरे ॥ 

इस के नोचे यह बात लिखी थी कि भय अथवा संशय से जे 
लेग इस पथ में आगे न बढ़ेंगे उन केए दरड देने के निमित्त यह 
संच खड़ा क्षिया गया है। संशयी आर मयभोत ने खोष्टियान 
को यात्रा निवारण करने की चेष्टा किदे थो इस लिये इस मंच 
पर उन की जिट्टा तप्त ले'हे से छेदी गई | तब करुणा बेली यह 
वाक्य प्रांतम प्रभु के उस वाक्य के समान है कि है छझलो जिहूए 
तुके क्या दिया जायगा वा तुर से क्या किया जायगा। दोरेए के 
तोदंण बाण ओर बबूल के अंगारे । गीत ९२०: ३, ४.। 

फिर थे लेग आगे बढ़े और चलते २ जह दे' सिंह बंधे थे 





हे 


42 


(॥ ४ ह//80, 
रा 4 


00 


घराउ | 

2.8. क्ररता है 
से युद्ध 

चेपरराकार दानव 
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घेरराकार दानव से सहात्मा का बिबाद ।. - २९९ 


उस स्थान पर पहुंचे । सहात्समा तेश बलदान पुरुष था इस कारण 
सिंहे! से नहीं उरता था। परन्तु ज्यों वे उस स्थान पर पहुंचे 
त्यां बालक जे। आगे २ उले जाते थे रफाएशो सिंह केश देखते 
हो भमयातर है। हइृठ आये और सब के पीछे हे। लिये । तथ 
पथदर्शक हंसकर कहने लगा हे बालक! यह क्या। तुम मिमंय 
समय में आगे २ देश'डे जाते थे अब सिंहे! केश देखते हो पीदे 
ज्यें। हे! लिये । फिर महात्मा खज्भ निकाल सिंहे फे श्ोच सें ले. 
यात्रियेंके निमित्त मार्ग खेलने का उद्योग करने लगा । झ्कस्मात 
सिंहे। रा सहायक खक दानव दिखाडे दिया। वह पथदशक से 
पतने लगा कि तम्हारे यहां आले का फारण क्या । उस का नास 
चेाराकार वा हत्यारा था क्योकि वह यात्रियों केश मार डालता 
झा। महात्मा ने उत्तर दिया ये देने स्त्रियां और ये खालक यात्रा 
के जाते हैं और यही इनके जाने का मार्ग है इस लिये तुम्हारी 
वा सिंहे की बाचा से वे न रुकेंगे । घेर राकार ने कहा यह इन 
के जाने का मार्ग नहीं हे ओर न इस भागे से में उन्हें जाने दूंगा । 
में उन के रे।कने और सिंहें की सहायता करने के निरमित्त आया 
हूं। इस स्थान में इतना कहना उचित है कि इन सिंहें को 
सयानकता और उन के सहायक घेराकार को दुष्टवा के कारख 
यह भागे बहुत दिनें से:प्रथिकरीन रहा था ओर उस सें घास 

स गई थी । यह देख:सी/्टियानी ने कहा में देखती हूं कि 
बहुत दिन से यह राजपय पथिक्वहीन हे। रहा है और यात्रो 
लेग पगडंडी हेकर जाते हैं। पर अब से ऐसा न है।गा क्येकि 
में इस्रायेल के बंश में सातारूप उत्पन्न भद्दे €ूं । न्‍्यायियें ६: ६, 
9।यह सुन घाराकार ने सिंहें की किरिया खाकर कहा तुस जे। 
इस स्थान से भार्ग निकाला चाहती है| से! हेागा नहों। इस 
भागे से फिर जाओ नहीं ते। सघ नाश किये जाओगे । यह सनते 
हो उस पथदर्शंक सहात्मर ने घेरराक्ार दानव पर कपटक्वर उस 
के। रेसा खड़ू मारा कि वह पीछे हटकर कहने लगा तुम क्या 
मेरे अधिकार की भ्रसि में मफे सारेगे। महात्मा.ने कहा हस 
तले! अपने राजा के अधिकार की भूमि में हैं । उसी की भूमि में 
तम ने सिंदीं के! बांचघ रक्‍्ख़ा, है । तम्हारे सिंह जे! कर सके सेः 
करें प्रर इस यात्रिये' के चहों रेफकने पायदेंगे। यतद्मप्रि ये स्त्री 


२४ रम्पय शाजगह ले यात्रिये! केश! सहर्त्ता का पहुंचानए १ 


बालक दुबेल हैं तथापि इसो मार्ग से जत्येंगे। यह कह ' फिर 
रुक रेसी रार सारी कि बह दालव घुटने! के बला गिरा और 
उस का दे।प फट गया। फिर तीसरी मार से उस की झुक छा 
संछर दिए । तब धघह रेसे भयंकर शब्द से चि७चियाने लगा कि 
स्त्रियां उस के शब्द' से ते डर गडें परन्तु उसे पंथिवी पर लेपटता 
हुआ देखकर प्रेस हुईं । वे देने सिंह लेश संकल से बंधे छुर 
णे इस लिपे किसो पर रपठ नहीं सकते थे | झब उच का सहा- 
यक पेरोफार सर गया तब यात्रिये से सहात्मा ने कहा शब तुस 
मेरे पोछे २ चंले आओ ये सिंह किसी प्रकार से तुम्हें दःख नहीं 
दे संकते हैं । सब वे चले पर जब सिंद्दे! के निकट से हेकके निकलने 
लेंगे तब स्त्रिय भयातुर है। फांपने लगीं और बालक तेः सत- 
बंत्‌ 'हे! गये पर वे सब कुशल से निकलकर आगे बढ़े । 
:> फिर थे़ी दूर जाने से जब उच के र॒स्प चाम राजभयन के 
द्वोर्पाल का घर दिखाई दिया तब वे शीघ्र २ चलने लगे क्ये!कि 
संच्याकाल हे। चुका >था और राज्ि केश उस स्थान में चलने से 
भय था। जब वे उस के द्वार पर पहुंचे और सह7त्मा ने द्वार 
घर खटखटाया तब'द्वारपाल ने पुक्षाइकर कहा केन ऐ। इसने 
उत्तर दिया में हूं । इस का शब्द पह्चिचान द्वारपाल तुरन्त नोचे 
आये. क्योंकि यह कदे बिरियां पथदर्शेक हे। यात्रियेर केश पहुंचा 
'जाताथां ॥ फिर 'द्वारपपल ने आकर दरार खेला और यात्री जे 
योछे खड़े थे इस कारण उन्हें ने देख केवल पथदर्शेक के! खड़ा 
देख कहने लगा है महात्मा सांहे आज क्या है जे! तुम इतनी 
रात बोलें यहां आयें हे। । इसने कहर में कह रक्त या्षिये: केः 
साथ लायएं हूं । हमारे मु को आज्ञा ले वे सब अप रात्रि के 
'मैहों ही पटिकेंगे । में इस समय से बहुत पहिले आता पर सिंहेां 
की संहायता फरनेहारे दाचव ने जब हमें रेपकने का यत्र किया 
तब सुझे उस के साथ घोर संग्राम करना पड़ा निदाल उसे मार 
यात्रियों के| कुशल के सहित यहां ले आया हूं । तब द्वारपाद ने 
पूछा 'तुम क्या सीतर आगे प्रातःकाल ले नहीं रहेगे सहपत्मा 
बाला नहीं में असी अपने पअभ्ु के निकट फिदे जाऊंगा। यह 
. सुन खोप्टियानी बालो है महाराज आप दया पथ के छीच से हसे 
काएकर फिर जायेंगे। इस बात के में क्ेते-झानूं.. आप हसारें 


सहात्मा की बिदाई शेर यात्रियें का गहमप्रवेश । २५९३ 


दिश्वाखपात्र औष्र पेसी सहायक हैं और इमादई निरित्त आप :ने 
बी बीरता से युद्द किया है फिर बड़ी सरलता से हम केः 
सदुपदेश दिया हे। शाप ने लेप हसादे ऊपए कृणा किझे है उस 
के। सें जन्म सर न भूलूंगो । फिश करुणा बोली हाय २ हमारो 
यात्रा छे अन्त ले जे! आप हसारे साथ चलते तेश बहुतही अच्छा 
है।ता । महाशाज हम दोल अबलारस इस आपदायुक्त जागे.में 
रक्षक बिचा अफेसी किस भांति निबरहेंगी । फिर यपक्ूब नास 
कर्ज़िष्ठ खालक बदेश्ला है सहाराज कृपा करके हसारे साथ चलिये 
क्योंकि हस रब जलिद्वेल हैं ओर पथ अति सर्यकर है । तब सहात्सा 
ने उत्तर दिया ऊक्िसेंअपने प्रभु को झाज्ञा के अघीन हूं। जे 
बह मुझे समस्त एथ का दर्शक्ष कर दे सेः में प्रसन्नता से तुम्हारे 
साथ २ घलूंगा । पर्‌ यह तुम से चूक है। गई । जिस समय प्रभु 
ने सुझे तुम्हारा पथदर्शेक किया जे! तुम उस खमय कहते सेए 
वह तुम्हारा सने'थ पू्ो कर सुझे यात्रा भर लुस्हारी रक्षाकरने 
की आज्ञा देता। अब इस समय मुझ्ते बिंदा हाना-पहड़प,।' हे 
स्रोष्टियानी हे करुणा हे प्रिय बालकेश अब म्रभु तुस्हारा साथी हे।य। 

फिर जाभूत नाम द्वारपाल ने स्रेष्टिययनो के देश कुटुंबादिके 
विषय में पूछा । तब इस ने उत्तर दिया से नाशनगर से आहे- हूं 
दिघत्ा हूं और मेरे परलि का नाम ख्रोष्टियान - यात्रो था। यह 
सुन द्वारपाल बेला तुस ब्या झ्रेष्टियात्र यात्रो की स्त्री हे। । 
सखोट्टिययनी बाली में दही हूं और ये उस के लड़के हैं। फिर 
करुणा को ओएर देखकर कहा यह युवती मेरे देश की है। तब 
द्वारपाल ले अपनी रोति के अनुखार घंटा बजाया इस पर 
नसचित्ता चास शक कन्या आकर उपस्यित हुड। द्वारपाल-ने 
लस से कहा भीवर जाके समाचार कहे! कि स्रीष्टियपन फो स्त्री 
स्रीप्टयपती ओर उस के सनन्‍्तान यात्री हेकर यहां आये हैं। तब 
उस कन्या ने सीतर जाक्के कहर ! उस के सुख से इस बात-के 
खिकलते हो घर में अत्यन्त आनन्द्ध्वलि होने लगो ! स्रीछ्टियानत 
ते। द्वार पर खड़ी थी उस से सेंट करने के लिये चर के ले।ग तुरन्त 
द्वार पर चले आये ओर उच में से के! अति सानंय थे से! कहते 
लगे है स्रीप्टिययनी उस साधु पुरुष को साय्येः हे घन्य स्त्री अपने 
सब संगियेर के सहित सी तर आओ सोतर आओ । तब वह भीतर. 





२९४ सीछ्टियानी और करुणा का परस्पर संभापण। 


'ह कार उस के पीछे उस की सखी और . उस के सन्तान भी 
सीतर आये | जध वे सथ भीतर गये दश्च चर के सेगगे ने उन्हें 
शंफ घड़े स्थान में से जाकर सथ्य के! बेठाया। फिर थेष्टी बेर 
पीछे उस घर के प्रधान छेषग असिथियों के आने का समाचार 
पाय देखने के। आये | वे आकर सभा से परिचय कर चूसाः ले 
कहने लगे. है देश्वर के अनुग्रहपात्रे आओ आओ। तुस-हम लेगें 
के! स्रातः के समान जान आनन्द से बाल करे । 
सल समय रात्रि बहुत गदे थो और ये सब युद्ध के फ्रर सर्य रूर 
' ॑सिंद्े। के देखने से हार गये थे ओपर माणगे फे चलने से थक्त गये 
थे इस लिये उन्हें ने शीघ्र शयन करने की आज्ञा मांगी ।-सक् 
' शह के ले'गें ने कहा नहों नहीं पहिले कुछ खा ले तब शयन 
कीजिये। क्ये।कि द्वारपाल ने तुम्हारे आने का समाचार पाकर 
हम से कहा तब हम ने तुम्हारे लिये अपने नियमानुसार रफ 
सेह का बचा बिंजन के सहित पकाकर रक्खा है। यात्रा ९२: 
' रयेहन:.२९। फिर भेजन के पश्चात गीत ओर प्राथेना समाप्त 
करके उन्हें ने शयन करने को इच्छा किदें। तब स्रीष्टियानी ने 
'बिन्ती कि कि सु्ेः आज्ञा हाय ते! रक्ष बात कहूं से! यह है 
कि जिस केठरोी में मेरा प्रति रात्रि के रहा था उसी फै।ठ शी में 
' हमें खोने को दच्छा हे । तब चर के लेग उन्हें उसी केठरी में 
' ले: गये वहाँ ये सब शयन. करने के। लेटे । फिर स्रो.्टियानी और 
' करुणा शयन के समय बात्ता करने लगीं। स्रीष्टियानी बेछी जिस 
' समय मेरा स्वासी. यात्री हेकर गया तिस समय में उस के पीछे 
: आऊंगी सेसी भावना कभी भेरे दित्त भें न आईे। करुणा ने फहा 
' यह री तुम्हारे चित्त में न आया. है।गा कि जहां भेरे पति ने 
“आयन- किया था सें सी उसी केपठ री में आकर से।ऊंगी। खीष्टियानी 
* ले कहए यह अनुसान भी कसी न हुआ कि. में अपने स्वासो का 
' मुख आनन्द से फिर देखूंगी ओर उस के साथ. उस फे और अपने 
' महाराजा ओर प्रभु की .सेवा करूंगी . पर इस समय इन सब 
जाते की आशा रखती हूं । इतने में करुणर बे।लो सुने सेर क्या 
'केई शब्द तुम्हें सुनाई देता है स्रीष्टियानी बे!ली सुनसी' हूँ 
' जान पड़ता है कि-इसारे आने के आनन्द से बाजा बजता है। 
' सब ठस को सखी ने कहा. क्या. आश्चस्थे है. हमारे आने से घर में. ओर 


करुणा की स्वप्त. में प्रसकता । ३९४ 


अच्तःसरण में और स्वगे में सल्लेत्र आनन्द के गानशब्द हेते हैं। 
रेसी २. जाते करते २ वे सेः गहें। 

प्रात ससय जब वे जागीं तब ख्रीट्टियानी करुणा से कहने 
लगी तुम जे! राज्ि केश सेती २ हंसने लगो इसका कारण क्या। 
जान घट्ठता है कि तुत्र ने स्प्त देखा हेगा | करुणा बालो हां 
में ने शत्यन्त सुखदायक्त स्वप्त देखा। पर भें हंसी यह बात क्या 
तुम निश्चय जानती हे।। झीछ्टियानी ने कहा हां. तुम बहुत 
हसतलो रहीं | तुम ने क्या स्वप्त देखा से सुझ से कहे।। करुणा 
ने कहा में ने स्वप्त में देखा कि में किसी निजन स्थान में अकेली 
बैठकर अपने अन्तःकरण की फठेारता के निमित्त रे रही हूं । 
फिर में क्या देखती हूं कि मुफे देखने ओर मेरा बिलाप सुनने 
के लिये अनेक मनुष्य मेरी चारें आर आकर खड़े हुए पर से 
अपनी कठे7रता के निमित्त बंता ही बिलाप करती जाती थी । 
तब उन लोगों में से काई २ मेरी हंसी करने और केदे २ मुझे 
उन्मत्त कहने और केादे २ चक्का मारने लगे। इतने में में ने देखा 
कि आकाश खे कोई पुरुण उड़ता हुभ्ा सेरी ओआर:चला,आता 
है वह सीधे मेरे निकट अए कहने लगा हे करुणा तुझे क्यर 
दुशख व्यापा है। जब में ने अपने दुःख की वात्ते।. उस से कहो 
तब उस ने कहा सेरा फल्याण हाय । फिर उस ने अपने रूमाल 
से सेरे आंसू पेंछ सुनहरे रुपहरे बस्तर पहिरा मेरे गले में हार 
'फरो में कुंडल और सिर पर सुन्दर सुकुट पर्तिराया ' हिजकेल 
१९६ : ८-९९। फिर भेर/ हाथ पकड़के कहा हे करुणा तू मेरे पीछे 
'पीछे चली आ'। णेसा कहके वह आकाश की ओर चला और 
में भी उस के पीछे २ चलती २ एक. स्वणेद्वार पर पहुंची । जब 
उस ने द्वार पर खटखटाया तब भमोतर के लेगें ने द्वार खोला । 
फिर वह पुरुष मोतर गया और सें भी उस के पीछे जाते २ एक 
“सिंहासन के निकट पहुंची । उस सिंहासन पर जो पुरुष बेठा 
था लिस ने सुफे देखकर कहा हे युत्री तेशा कल्याण हाय" वह 
'स्थान मुझे तारे को ज्योति खे अधिक बरन सूुय्ये के तेज को नाईं 
'प्रकाशमान दिखाई दिया और में ने तुम्हारे पति के भो' बह 
'देखा.3 फिर मेरा स्वप्त संग हे! गया। पर क्या में हंसी 'थो ॥ 
खीपष्टियानी ने कहा हां तुम खिलखिलाके हंसी थीं। अपने के 


२१६ करुणा की श्वप्त में प्रसनतता । 


ऐसे सन्‍्दर स्थाच में देखक्षर हंसेशगी नहीं | और में कहती हूं 
कि यह बहा शस्र सखम्म है। जेसः तन परु उस का अचथस सा 
सफल हुआ है तेसा पिछला भी अन्त में सुझल हेया। इंश्वर 
रुक बिरियाँ जन कहकर क्या दसरी शिया उसे स्पष्ट नहीं 
करता है। रात्रि में स्त्रप्न देखने के समय अथेत सनुप्य जिस 
ससय से जाता है व बिदेने पर ऊंचता है उस ,ससमय वह 
ऐसर करता है। शेयूब ३१: ९४, ११। सेे के समय देज्वर से 
घात्तालाप करने के नर्सित्त जायना आवश्य चष्ठी है। लिद्रा के 
समय में थ्री बह हमारे निकट आकर अपएनर दाक्‍्य सुना सकता 
है । कमी २ निद्रा के समय सें क्री हसारा अन्तःकरण जायता 
रहता है तथ इंश्वर दाक्य वा उणदेश वा चिन्ह वा दृष्टान्त के हारए 
जेसे जादत सजुप्य से तेसे हसादे सन से दात्ते। कर सकता है। करुणप 
बे'ली सुके इस स्वप्त से बडा आनन्द हुआ और उस का फल देखने 
की इच्छ/ करती हूं। उस के देखने से सुझे फिर हंसी आपवेगी। 
फिर खोष्टिययनी बाली अब हसमादे उठने का समय हुआ । 
आओ उठकर देखें कि अब हसें क्या वरना पड़ेगा । तथ करुणप 
ले कहर ऐे बहिन में पिविय करती हूं कि जे। गह के लेग हस 
के! कुछ दिन रहने के लिये कहें तेर हम इस बा्त के। सुनते ही 
स्वीकार कर व्येक्ति में देखतो हं कि वद्धिवन्ती घरसिम्िछए और 
मीतिवन्ती ये तोने कन्या बढ़ी सच ओर झसत हैं सो यहां 
ठहरकर इनसे अधिक परिचय करू यह सेरी इच्छा है। खो शवियानी 
ने कहा सता देखें वे क्या कहेंगे । फिर दे कपडे पह्तिरकर शयचन- 
स्थान से नोचे को. फे!ठरी में उतर ऊआदें और चर छे लेगेर ने 
अपकद इन से पूछा कि कहेए रात्रि के! केसे सेईं। तथ करुणप 
ले कहा मुझे सिद्रए अच्ची आईं । सें जन्म सर कसी आज के रेसे 
सुख से नहीं सेपदे । तब बुद्धिवन्ती और घसम्सिंष्ठर ऋहले लगीं क्लि 
इस स्थान में जेश तुस हसारी बत्त केश स्वीकार करके कर दिन 
ठहरे। ते! हल इस गह के रियसानुसार अपनी शक्ति सर तस्हारा 
आपिथ्य करेंगी । प्रीतिवन्ती भी बेली कि हम बडे आनन्द से 
तुस्हारों पहुनझे छरेगो । तब इन्हें ने स्वीकार किया और न्‍्यना- 


पचक सक्क मास ले! वहां रहों और आपस के रुत्यंग से सभेए केए 
बड़ा लास हतआ 








खीपष्टियानी के कनिष्ठ और दतीय पुत्र की परीक्षा । २१७ 


सखीप्टियानरे से अपने पन्ने देश केसी शिक्षा दि है इस बात 
के जानने के लिये गक दिन बुद्धिबन्ती ने उन लड़के से फुछ भश्न 
करने वी ॥ किये । उ्घ स्रीष्टियपनी ने सम्ससि दिद्दे तब 
बुद्धिवन्ती ने याकूब चाम कमिष्ठ पुन्न से पूछा डे याकूब कहेा तेः 
तस केए किल ने रूकझा । याक्तव ने उत्तर दिया पिता पत्र और 
पविन्न आत्मा जे अरृत इंश्वर है उसी ने मुस्ते जा | वद्धि वन्‍्ती 
ने ऋच्धछा तम ने अच्छा दाहा | फिर वे ले तस्दारः नाणकचतो फीजच 
है । बालक ने उत्तर दिया पिता पत्र और पवित्र आत्मा जेए 
अद्वेत इंघ्वर वही मेरा त्राणकत्ता है। बुद्धिवन्ती बेल यह भी 
ठुस ने अच्छा फहा ऐ । अब बताओ इंश्वर पिता तुम्हारा त्राण- 
कर्ता केसे हुआ । याकूव ने कहा अपने धअलुग्रह के द्वारा । उस 
ने फिर पूछा इंश्वर यूछ् किस रोति से तुम्हारा चाणकत्तेों हुआ । 
यर्कव बेला आपने घब्ने और सत्य और रक्त और जीवन के 
दहुशरा । फिर प्रश्न किया कि इंश्वर पवित्र आत्मा तुन्हारः त्राण- 
कत्ता किस प्रकार से हुआ । लइके ने उत्तर दिया कि हृदय में 
प्रकाश करने से ओर नया फनन्‍्म देने से ओर रफ्ा छरने से १ 
याकृव के सख से उत्तर सुनकर व॒द्धिदन्ती प्रसन्न हे! खोष्टियानी 
से कहने लगी कि ठम ने जो रेसखी रीति से इन बालकें के। 
शिक्षा दिद्दे है इस ऐतु तुम प्रशंशायेन्य है। । कनिष्ठ पुत्र ने जब 
शेसा यथाथे उत्तर दिया हे तेर इन्हीं प्रएने केए ओर तीन यालकेए 
से पूछने का कुछ प्रयेजन नहीं में इस से जेठे पुत्न से दूसरा 
विपय पूछूंगे । 
, तथ उस ने यूसफ नाम तृतीय पुत्र फेश बुलाकर पूछा है यूसफ 
भें तस से कई खक्ष प्रश्च जे करुं' इस में तस एसनन्‍्त है।गे। ससप्र 
बेला हां अवश्य भें बहुत प्रसन्त हाऊंगा। सब इस ने पूछा 
भतृप्य किस के कहते हर । ससफ ने कहा मल॒प्य चेतन प्रांणी है 
अगर जैसा भेरे ढेटे भाई ने कहा इंश्वर का रूजशा हुआ है। 
घट्ठिवन्ती ने फिए पूछा परिन्नाण शब्द से जेाच क्या हेता है। 
युसुफ ने कहा इस से यह वेश्च देगा है कि सलुण्य ने अपने 
याप के द्वारा अपने के! आप बन्दी और दुःखो क्षिया है। फिर 
इस ने पूछा परमेश्वर से उस का परदित्राण छ्ेत्तः है इस से तस 
कर क्या बेच हेता है। लड़के ने उत्तर दिया यह बेष्च हाता है 


२८. रीष्टियानी के द्वितीय और जेठें पुत्र की परोक्ता । 


कि पाप ऐसा बली ऋरश उपद्रदोी है कवि उसके हांथ से परमेश्वर 
घिना और केई नहीं रूडा सकता ऐ और यह एि.-इेश्वर सनुष्येर 
पर रेसा दयाल और कृपालु, है फ्लि उन्हें इस दुःख से उद्वार 
फरता है । तब उस ने पुछा इंश्वर दीन सनुष्यें! का उद्धार किस 
लिये करता है ५ यूसफ बे!ला अपने नास की और अनुग्रह न्यायाएदि 
गुणों की सहिसा प्रकाश करने के निर्मित्त और अपने रूणे हुए 
प्राणियों के! अनन्त सुख देने के चिमित्त । फिर वृद्धि वन्‍्ती ने पूछा 
कान २ लेग परित्राण पावेंगे । सूसफ ने कहा जेश लेग परित्षाण 
के। विश्वास द्वारा ग्रहण करे उन्हीं का परित्राण हागा। इन 
उत्तरें के सुन बुद्धिवन्ती प्रसत्न हा बेली वाह यूसफ तुम्हारो 
माता ने तुम के। उत्तम शिक्षा दिद्दे-है ओर तम ने उस के बाल्य 
के। चित्त लगाकर चारण फ़िया है । 
; तब उस ने शस॒णल नाम द्वितीय पत्र केर वलाकर पृूदा हैं 
शसुणल में तुम से कुछ पूछने दो इच्छा करती हूं तुम क्या करते 
है। । शमुझल बेला में प्रसन्न हूं आप मुझ से पूछिये। तेथ उस 
ले पूछा स्वगे कया है। शमुणल ने धत्तर दिया स्वर्भ परमसुख का 
स्थान है क्योकि बहां इेश्वर आप निवास करता है। फिर. इस 
ने पूछा नरक क्या है। शसु श्ल ने कहा नरक भयानक दुःख का 
स्थान है क्योंकि वहां पाप ओर शतरन औरर सत्य कः निवास 
है । तब इस ने फिर पूछा तुम स्तरग जाने की इच्छा क्ये। करते 
है। + शसणल बाला वहा परमेश्वर का दश्शत पाकर स्थिराचित्त 
हे। उस की सेवा करूं: और खीष्ट का दर्शेन पाकर निरन्तर उस 
के प्रेम में आनन्दित रहूं और पवित्र आत्मा की जे! पूणेता इस 
लेक में प्राप्त नहीं हे। सकती है उस केश अपने अच्तःकरणा में 
'नित्प भेगम करूं इन बाणे के निमित्त मुफ़े ख्ं जाने की इच्छा 
है। यह सुन चस कन्या ने कहा तुम भी बहुत, उत्तम बालक है। 
ओर तुम ने उत्तम शिक्षा पाई है । 
फिर बुद्धिवन्ती ने सत्ती नाम जेठे पुत्रके! बुलाकर पूछा हे मत्ती 
तुम से में कई घस्म को बात्ता पतूं। सत्ती ने कहा पदिये । सब 
उस ले पूछा क्या देश्वर के पहिले कुछ था वा. चहीं। मत्ती ने 
उत्तर दिया नहीं क्योंकि ईश्वर अनादि और अनन्त है। रूष्ठि 
“के प्रथम इश्वर के ले/ड़ ओर कुछ नहीं था। परमेश्वर ही ने 


फुर्त्तीले के विधय में फरुणा की जांच । रह 


रः दिवस में आकाश पएथिवो समद्र आदि सब कछझ सूजा। फिर 
बद्धिवन्ती ने पृछा- कि घस्मेपस्तक केश तस क्या समझती है।। मत्ती 
ने कहा चस्सेपसतक इंश्वर का पवित्र वाक्य है। उस ने फिर पद्धा 
अग्सपस्तक में के हे सेसो बात भी है जिसे तुम नहीं रुमरू सकते 
है।। मत्ती ने उत्तर दिया हां ऐसी अनेक घातें हें। उस ने फिर 
पूछा रेसी गृढ कथा जब मिलती है तब तुस क्या करते है। | 
मत्ती बाला में यही समझता हूं कि परमेश्वर मुझ से अधिक 
बद्धिमान है श्रोर यह प्राथेन उस से करता हूं क जे २ बाते 
मेरी हितकारक .हे उन्हें वह मुझे समझा दे । तब उस ने यह 
प्रश्न किया कि सनुष्येर के सरने के पीछे फिर जो उठने के विषय 
में तुम्हारर विश्वास केसा है । मत्ती ने उत्तर दिया कि जितने 
सनुष्य सुर हें वे सब उठेंगे पर नाशसान अवस्या में न उठेंगे यह 
मेरा अिश्वास है आर इस किश्वास के दे कारण हैं रक्ष यह 
कि इंश्वर ने इस की प्रतिज्ञा किदे हे और दूसरा यह कि जे 
हस ने प्रतिक्ता किई है उस के! परा करने के! वह ससथे है । 

फिर बद्धिवन्‍ती ने लहकें से कहा कि आगे सी तुम अपनो 
माता के वरक्‍य में सन लगाना क्योंकि वह तम के और भी शिक्षा 
दे सूती है| ओर अन्य चार्सिक लेग तम्हारे सुनने में अग्मे 
की जे! चचा कर वह मी तसस्‍्हें स्मरण रखना उचित है श्पे/कि 
वे लेग जे! बात्तेर कहेंगे से! तुन्हारे हित हो की कहेंगे । ओर 
भी आकाशमगणठल से वा एथिवो से के! शिक्षा मिले उसे भी स्रहस 
: करे। | विशेष करके जिस ग्रन्थ ने तुस्हारे पिता के यात्री हान 
को शिकत्ता दिद्े उस का अधिक अभ्यास किया करे। ओर है 
बालकेः जब ले तम यहां रहेगे तब ले में तुम्हें अपनो बाद 
के अनुसार शिक्षा देऊकंगी ओर पारसाथिक विषये के। घुरकूने के 
निम्िक्त जे २ तम मरू से प्रश्न करेगे उन का उत्तर देने में में 
बड़ी प्रसकष हाऊंगो। इति। 














. छठवां अध्याय । रा 
जब इन यात्रियें के वहां रहते एक्ष अठवारा है। गया सब 
खक मनुष्य करुणा से भट कर उस केर अपना प्रेस, जताने लगा।- 
का नस फुत्तोला था। बह अच्छे कुल का जा ओर अपने 


३२२० करुणां और बुद्धिवन्ती की बातचीत । 


के। घास्मिक दिखाता था पर सच पूछे तेए संसार के विषयें में 
असफक्त था। इस ने दे। तीन बिरियां करुणा से भेंट करने के 
प्रीछ्धे उस से थिवाह करने की बात चलाई क्योंकि करुणा अति 
सुन्दरी और सनमे(हनो थी और सब्बेदा किसी न किसो का य्ये 
सें लगी रहती थी । जब अपना केादे काम न था तब कंगालेा 
के देने के नि|मत्त बस्त्र सीया करती। फु्तीला ते! नहीं जानता 
था कि करुणा ये सब बस्त बनाकर क्या करती है पर .ठस के 
सब्ेदा काम करते देखकर यही जिचारतां था कि यह स्त्री घरनो 
देने के येप्य है। फिर करुणा ने उस. घर की कन्याओं से इस 
फुत्तीले की चर्चा किददे और उन से पूछा यह केसा मनुप्य है क्पेकि 
वे उस का चरित्र अधिक जानती, थीं | सबथ्च रन्हें! ने कहा यह 
बड़ा कामकाजी मनुष्य है ओर घस्मे के विषय सें भो अपने के। यत्र- 
बान दिखाता है तथापि हमें बे'य हे।ता है कि इस के अन्तःकर रू 
में घम्स का. मूल नहीं है। यह सुत्र करुणा बेलो जे। वह सेथा 
है,तेर में कभी उस का सुख भी न देखूंगी | में ने मन में यह 
प्रथ कर रकक्‍्खा है कि जिस बात से मेरे. अट्सा के सक्ति में बाचा 
है।य उस बात का में किसो रोति से अंगीकार न करूुंगी। यह 
बात सुन बुद्धिवनन्‍्ती बे।ली ते! उस के। निदृत्त करना कुछ कठिन 
नहों है । जस भांते तुम अध दरिद्वीं को सहायता करतो है? 
उसी रोदति से जे! करतो चली जाओ ते! वह आप हो शिथिल 
है। जायगा । जब फुर्चोले ने फिर आकर इस के दरिद्ों के 
निमित्त बस्तर बनाते पाया तब बे।ला तुम क्या सल्लेदा काथ्ये, में 
लगी रहतो ,है।। इस ने कहा हां अपना हेशय वा पराया हे'य 
पर मुफे काप्र करने ही में प्रसक्षता हाती है। यह सुन फुर्त्तीले 
से पूछा इस कास से तुम दिल भर में कितना कमातो है।। करुणा 
ने कहा सुकस्मे ह॒पी घन से घनवती हेऊं श्र अनन्त जोबन 
पाने के लिये परले/क्ष के निमित्त उत्तम घन ,संचय करूं: यही 
मेरो अ्रभिलायणा है इसो लिये में यह सब कास किया करती हूं। 
१ तिसेशथिय ६: ९७-९४ | फुत्तीले ने फिर पूछा तुस इन बस्तर 
का लेक क्या करतो है। खे! कृपा कर कहे । करुणा ने कहा में 
: गे का पहिराक्तो हूं। इस बात के उुनते ही उस का मुख सूख 
..._भेर उस ने उस दिन से इस के तिकट आना छेड़ दिया। 


चत्ती के पेट में शूल । २२१ 


लय दिसो ने न जाने का कारण उस से पूछा तब उस ने डत्तर 
दिया कि हां करुणा अति सनन्‍दरो ते! है परन्‍्त जे नियम उस 
ने बांधे हैं उन से अप्रसत्त है। में ने उस से पास जाना दाह दिया। 

अब फत्तीले ने उस के निकट आना ले ड़ दिया तब य॒द्ठि बनती 
ने कहा देखे पहिन में ने कहा न था कि यह तम के शीघ्र छो 
त्यागेगा | हां वह केचछ त्याग हो नहों देगा किन्त यहां से 
छाकर तम्हारो निन्‍दा मी करेगा। यद्यपि वह चम्स का अनुराग 
श्रोर करुणा की अमिलाषा प्रशाश करता था तथापि ऋरुणप रे 
छोर उस के स्वभाव में दतना अच्तर हे कि कभी इन का सेल 
न हेगा। करुणा बेलली सें ने ध्थ ले किसी से यह चचा नहोंं 
किई थो कि शस के पहिले भी घेरा विवाए्ट कह बेर है। जाता 
पर ले लेग मुझे चाइते थे उन्हें ने यद्यपि मेरे स्वरूप का केएडे 
देश्य न पतया तथापि मेरे नियम के। अंगीकझार न किया इस 
कारण में ने उन के साथ प्रेम भी न किया | बड्धिवन्‍ती वाली 
करुणा की ते! इन दिनेर में अनेक्ष लेग सुख से प्रशंसा करते हैं 
घर करुणा के चलन के जे तुम्हारे नियम के अनुसार हे बहुत 
चेड़े मनुष्य अंगीकार करते हैं । करुणा ने कहा अच्छा के दे सुक्ते 
ग्रहल न करे ते-में कंवारी ही रहंगी मेरा नियम ही मेरा पति 
हे|गा प्रपने स्रधाव के में नहीं यदल सकृती हूं इस लिये जेए 
केाई मेरे स्वप्ाव से प्रतिकल है। उसे में जन्म भर करो स्वीशार 
- न करूंगो.। दानशोला नास मेरी खहिन का रुक सेसे हो सूमड़े 
से बिवाह हुआ पर उन देफने में कभी नहीं बनती थी । मेरी 
बहिन ते। अप्ने नियम के अनुसार कंगालें पर दया करना न 
देडती थी तब उस के पति ने वस के। चर की सम्पत्ति उड़ाने- | 
वाली ठहराके पहिले चेएक से जाकर उस की लिन्‍दा किहे फिर 
घर में से उस के! निकाल दिया। वह्धिवरती ने कहा तेमी सुमे 
अनुम/न हे कि उस परुष ने अपने के चम्सिष्ठ प्रकाश किया ' 
हैे।गा | करुण। वेली हुं वह चाम्मिक कहावता था। जेसे 
चाम्मिके से ते! गत आजकल सरा पढ़ा है परन्त उस रोति के 
चं।स्मिक से मके कछ प्रयेणजन नहीं है। 

इतने में मत्ती नाम स्रीष्टियानी के जेठे पत्र के उदर में शल 
उठा जिस को पड; से वह बहा व्याहइल हाने लगा। उस घर 





श्ब्श मत्ती का औधय खाना । 


के निकट निपुण नाम अति प्रवीण प्राचीन बेद्य रहता था। 
स्रोष्टियानी के कहने से घरणालें ने उसे शुला भेजा। उस ने 
शीघ्र आ चर सें प्रवेश कर उस लह़के के। देखकर जाना कि दम 
के शूल हुआ है। तथ उस की माता से पूछने लगा कि आजकल 
इस ने क्या २ खाया ते स्रीष्टियानी बेली अच्छा भेजन इस 
के! सिले है काह बादोी बस्तु ते इस ने खाई नहीं । बेदय बेला 
अवश्य इस ने कुछ णठे।र बल्त खादे है ले नहीं पी है ओर 
औषच खिना पचेगी सी नहीं । जुलाब देने बिना यह. बचेगा 
जहां । यह सुन शसुझल ने कहा है मा जब हम इस मांगे के 
सिरे पर के द्वार के! छोड़ थेही दूर आये तथ वे कान से फल 
थे जे माह ने तेड़ २ खाये | तुम्हें सुग्त आती हेगी कि पथ 
को बाई ओर रुक फुलवारी थी उस के कितने छक्षे की डालियां 
भोत पर कुक रहो थीं उन्हीं डालियें से माई ने फल सेड़े २ 
खाये। स्रीष्टियानी बे।ली हां बेटा तू ने सत्य कहा इस ने वहां 
कुदझ लेकर खाया था। में ने इसे बजा तैौभी इस ने न साना। 
यह सुन बेद्य थे!ला देखे! दस ने खादो की बस्त खाई न। में 
निश्चय जानता था कि खाह थी । और सब से अधिक यादों थे 
फल हैं। वे बालजिबूल को फुलवारी के फल थे। बढ़ा आश्य्ये 
हे कि किसो ने उन फले के खाने से तुम लागे' के! न चिताया। 
अरे वे फल खाकर ते। बहुत लेग मर गये हैं। यह सुन स्री यानी 
रेाकर कहने लगी हाय आज्ञासंजक लड़का । हाय अचेत साता। 
हाय. अब अपने पुत्र के निमित्त में क्या करूंगी। निपुण बेला 
चबड्राओ सत | जुलाब ओर बमन है| जाने से परमेश्वर चाहे 
ते! यह चंगा है। जायगा। स्रीष्टियानी ने फहा हे महाराज इस- 
की लागत जे हाय से हाय पर अपने जानते सर इस का 
उपाय क्ीजिये। निषुण ने उत्तर दियर कुछ सय नहीं है तुम्हारा 
बहुत रेसा खच न लगेगा। - 
इसनो घात कह बेद्य ने रुक जुलाब तेयार करके इसे दिया 
पर उस से कुछ गुणा न भया । कहते हैं कि यह औेषच बकरी 
के लेडू मर बद्िया की राख और रसेब पेड के रस से बना हे 
ई थी। इज्रि. ९: ९३, ९९ और ९० : ९-७, जब बैदा ने देखा कि 
. . आषच से लड़के के जुछ लाभ न हुआ तथ रस ने दूसरी 


भत्ती रा चरीषय खाना स्वौकार करना । श्श्रे 


शक उत्तम औधचय वबनाफे दिद्े। है पढनेवाले तम जानते है। 
कि कभी २ श्ैेद्य/लिाग अद्भुत औषसें देते हैं तेसे निपुण ने भी 
शक आशय्पे की ओऔचच लैयार करके दिद्ले। यह ओषधच स्रीष्ट के 
रक्त ओर मांस से निम्मित हुई थी। येह्रन ६ : ४४-४५ | शबत्नि-९ 
९७ । दे! एक प्रति्षा ओर करू नेश्न सिलाके इस ओऔगधच की 
गेलियां बनाहे गहें। साके ७ : ४४ इन के खाने की खिचि यह 
शो कि ठए्यास के सहित राक रूट पश्चात्ताप से उत्पसक्त किये 
चुए नेत्रजल में सोन २ गेली खाना हैे।ता था | जकरियाह ९२ 
१० जब, यह ओऔयच तेयार करके लड़के के निकट लाये यद्यपि 
वह ठस समय शाल की पीड़ा से रेंसा दुःखी था कि उसका 
भुरोर फटा जाता था तेोमी उस ने खाने की इच्छा न किझे। 
तत्र थे ने कहा नहीं २ रेसा सत करे इसे से! खान हो पड़ेगा । 
बालक ने कहा इस ओपच के खाने से सके घृणा हेतो है। सब 
सासा बालो में तेरी केाहे धात न सनगी तके खाना घद्गा। 
बालक ने कहा में खाऊंगा भी ते! बसन करके फेंकेंगा । यह सन 
स्रीष्टियानी ने बेत्म से पा महाराज इस का स्वाद केसा है। 
उस ने कहा इस का स्वाद बरा नहीं है।तत्र खीधष्टियानी ने रक 
गेली ले अपनी जीभ पर घरके चोखी। फिर अपने पत्र से 
कहां अरे बेटा यह औधच मधु से भी मोठो है। जे त्‌ सुके 
ओर अपने माइये के ओर करुणा केश! और अपने प्राण के 
प्रिय जानता है ते! इस के खा ले। इस भांति बहुत मनाने से 
उध ने इंश्वर के आशीक्वोद की प्राथेना करके वह और खादे। 
खाते हो उसे शीघ्र ही गण व पहा ' निदान इस ओषयच के 
खाने से उस केः सलके जुलाब हुआ और पीछे नौंद भी आ गई। 
, फिर पसीना भी छूट और थेण्डी बेर में शुल को पीड़ा जांतो 
रही । फिर थेषही देर में वह उठ के लाठी के सहारे से घर में इच र 
उचर फिरने लगा तब बद्धिवन्‍्ती और घस्सिष्ठ। और प्री तिवन्ती से 
अपने दुःख को ओर उस से चंगे हे।ने को बात्ता करने खगा। 
जब 'मत्तो स्वस्थ है। गया तब सत्रीष्टियानो ने बेद्य से पूछा है 
महाराज आप ने मेरे ओर मेरे कालके के लिये जे। परिश्रम और 
केश उठाया है उस फे नि्सित्त में आप के क्या देकर सन्तष्ट 
करु। | उस ने उत्तर दिया सुके कुछ नहों चाहिये पर निरुपित 


रद मत्ती के प्रश्न बुद्धिवन्ती से । 


नियमानुसार जे देना उचित है। से बेद्यों के धिद्मालय के अध्यक्ष 
के दे। । इबन्नि- ९३: ११-११५। स्लीष्टियानी ने पूछा भहाराज इस 
गेकली से कया अन्य रेशग सी शान्त हेते हें | निपुण बेदा बेरला 
यह सब्रेशगनाशक है| विशेष करके यात्रियें. के! जितमे रे।ग 
बव्यापते हैं उन सभे में यह औैषध चलती है और अच्छी रोति 
से तेयार कि जाय ते कभी नहीं बिगहेंगी । यह सुन स्रीष्टियानी 
बेगली महाराज आप मुफ़े इस ओषध की बारह डिथ्षिया तेयार 
करके दोजिये तो आप की बड़ी कृपा हे।गी क्योंकि इस ओपषच 
के रहते में दूसरी कादे औषध न खेजूंगी | बेस यह भी बेाला' 
कि इस गेली से केवल रेशगी चंगे हेते हैं से। नहीं. किन्त स्वस्थ' 
लेगें के रै।ग का निवारण हेाता है। और भो में निश्चय कहता 
हूं-कि के दे मनुष्य जे! इस ओआषच का यथेचित साथन करे ते 
असर है। जाय | येहन ६-: १८। परन्तु जैसा में ने तुम के बता 
दिया है उस के बिना और किसो विधिसे यह औषध खाओ ते। 
कुद गुण-न करेगी । फिर उस ने रीष्टियानी के ओर उस के 
सन्‍्ताने के और करुणा के लिये औपणघ देकर मत्ती से कहा खाव- 
चान रहे तुम कच्चे बर फिर सत खान।। यह बात कह सभोें 
का चूसा ले खिंदा हुआ । वि 
इस: के पहिले बुद्धिवन्तो ने बालके से कहा था कि तुम जेा- 
मुझ से के हे पारमाथिक जिपय का प्रश्न किया चाहे ते करे 
में उस का उत्तर दूंगी। तब सत्तो ने जे। रे।ग से चंगा हुभा था 
उस से पूछा कि प्रायः सब औपषसचें सुख में कड॒वी क्यों लगती हैं। 
बुद्धिवन्ती ने उत्तर दिय। इस से बूक पड़ता है कि सांसारिक्ष- 
भनुष्य के डरेश्वर का बाक्य और,उस का गुण अच्छा नहीं लगता 
है। मत्ती ने फिर पूछा कि जिस ओषध से उपकार हेा।ता है उस; 
से जुलाब वा बमन क्यें। हे।ता है| उस कन्या ने.ठत्त र दिया यह 
हमें-दिखाता है कि डेश्वर का बाक्य जब गुण करता है तब 
' अन्तःकरण और चित्त केश शुद्ध करता है। जेसे ओषच शरीर 
के तेपे देश्वर का बचन अन्तःकरण के शुह्द करता है।-फिर 
सत्तो ने प्रश्न किया कि अग्नि की शिखा ऊपर जाती है ओर 
“सूस्ये की हितकझ्ारक किरण नीचे आतो हैं इस से क्या शिक्षा . 
तो है। इस ने उत्तर दिया कि अग्निशिखा के ऊपर जाने से 


मत्तो के अश्न बद्धिदन्ती से । -. २२३ 


इसे शित्ता हे।ती हे कि पररसाथिक अभिलाणा के तेजरूपो 
स्वभावद्वा रा हमें स्वयं की आर चढ़ जाना उचित है। और सूर्य 
की किरण जेर नीचे आकर हितकारक - हेतो है इस से जरना 
जाता है कि यद्यपि जगन्नाता हम से बहुत ऊंचे पर है तथापि 
उस का अनुग्रह और प्रेस सूस्य को किरण के समान हस 'पर 
पहुंचता है । तब उस लड़के ने फिर पूछा कि भेघें का जल कहां 
से आता है | बडिवन्तोी ने कहा समद् से + सत्ती बेला इस से 
क्या शिक्षा निकलती है। उस ने उत्तर दिया इस से यही शिक्षा 
: होती है कि ज्ञान का आकार जे परमसेश्वर से ज्ञान पाकर 
उपदेशक लेगग दूसरे के! ज्ञान बतावें। फिर पूछा मेंच जे। एथ्ियी 
पर जल वरसाते हैं इस थे क्या ससमफना चाहिये। इस ने कहां 
उपदेशकेए ने शेर इंश्वर सम्बन्धी ज्ञान पाया है उसे ले।गेर के! देना 
उचित है यही शिक्ता प८ईँ जाती है। सत्ती ने फर पता कि 
सय्ये की किरण से केर घनुष पहता है इस का तात्पय्य क्या है। 
तश्व उस ने यह बताया क्विहमारे साथ परमेश्वर ने जे! अनुग्रह 
का नियम बांधा है से स्रीष्ट से स्थिर भया है इसो के जताने के 
निर्मित्त यह घनुप द्रष्टि आता है। फिर पूछा सेरते का जल जे 
समट्र से सिंचकर भूमि हाके फूट निकलता है इस से क्या सोखना 
चाहिये। बुद्धिवन्ती बेली इश्वर का अनुग्रह जे। ख्री.|्ट के शरोर- 
द्वारा इमें मिलता है उसो का दृुष्ट/न्त यह ऐ । लड़के ने फिर 
पूछा कि कई २ ररना बड़े ऊंचे पद्चेत की चेटो से [निकरूता है 
इस का आशय क्या । उस ने कहा इस से यही जाना जाता है 
कि पवित्र अपत्सर का असृतरूपो अनुग्रह- जेसे अनेझ दोनहीन 
ओर नीच पद के मनुष्यों के हदय में प्राप्त होता हे तेसे ही 
किसो २ महान और उच्चपद्धारो पुरुप के चित्त से भी दिया 
लाता है। सत्ती ने फिर कहा बत्ती में ऊपन दंगे! लगाई जातो 
है ।अद्विवन्ती ने उत्तर दिया कि इस का तत्त्पय्थे यह है कि जब ले 
इंश्वर का अनुग्रह् रनुप्य के हृदय सें नहीं विराजेगा तब लेए 
अनन्त जोवन की सत्य प्याति उस में प्रगट नहों हेशगी। भत्तो 
ने फिर पूछा कि दीपक की ज्येएतत की रक्षा के स्सत्त उसके 
» तेल ओर अत्ती दे'ने! ख्चे क्ये एंपले हें । यह बेशली उस से यह 
जान देता है क्वि एम लेप्गे के अन्तःझरण में कर इंश्वर कु 


श्स्द आश्रर्येमय पदाथे यात्रियों के दिखाया जाना । 


अनुग्रहरूपो तेज है ठस की रक्ता के निमित तन भन आदि 
अपना सल्लेस्‍स्त खचे करना उचित है। फिर मत्ती ने प्रश्य किया 
कि पेलिकन नस के पत्ती हे से! अपनी चेांच से अपनी, दरूातो 
के! आप चोरतोी है छेत क्यों। इस ने उत्तर दिया कि अपने रक्त- 
द्व।रा अपने बच्चों के पालने के निमित्त वह अपनो दातो के। आप 
चोरती है। इस दूृष्टान्त से हमें समफना चाहिये कि योशु परम 
दयालु अपने जिश्वासियें के! अपने सन्ताने| के समाम जाम उस 
पर रेसा स्तेह करत हे कि अपने 'रक्तद्वारए सम के! नरक से 
बचाता है। मत्तो ने फिर पूछा मुगे के बांग देने से कया शिक्षा 
हे(सो है। बुद्धिवस्ती बेलो उस से पितर के पाप. और उस के 
पवात्ताप का स्मरण करना उचित है। फिर भी उस से यह जाम 
पढ़ता है कि दिल अब हे|गर इस कारण उस शब्द के सुनकर 
आन्त में जे! महा भयंकर विचार का दिवस हैागा उस का चेत 
किया चाहिये 
फिर जब रुक महीना पूरा हैे। गया तश्र यात्रिये! मे घरवालें 
से कंहा अब हमारे चलने का समय हुआ। तब यूसफ ने अपनो 
साता से कहा हे माता महात्मा जो इसमें अन्त ले पहुंचा दें इस 
को प्राथेना करने के निमित्त अथेकारक महा राज के यहां किसी 
के! भेजना न॑ भूलना । ख्रीष्टियानो ने उत्तर दिया है ब्रेटा तुम 
ने अच्छी बात कही में ते भूल ही .गडई थो | यह कह रुस ने 
एक प्राथेनापत्र लिख जाशत द्वारपाल केश देकर कहा। आप 
किसी येग्य पुरुष के हाथ यह पत्र हमारे परम हितकारी 
अथेकारक महाराज के यहां भेज दें ते बड़ी कृपा है।य + फिर 
अथेका रक ने पत्र पढ़ इन का आशय समक पत्र लानेवाले समुष्य 
से कहा तुस जाकर उन से कह दे। कि में भेज दूंगा । 
जब घरवालें ने जाना कि अश् ये जाने, की तेयारो करते हैं 
शब इस ने रेसे छहिलकारी अतिथि पाये इस के निमसित्त अपने 
राजा का घन्यबाद करने के लिये सब परिवार के बुखाया। 
जब चन्यधाद सुमाप्त हुआ तथ उन्हें ने स्रोप्टियानी से कहा 
_ पथ सें चलते २ ध्यान करने के लिये जैसे हम अन्य यात्रियें के . 
यहां का क्षिषय दिखाया करते हैं तेसे तुम के। मो दिखाया 
चाहते हैं| इतना कह उन्हें ने इन .यांत्रियां के एक केाठरौ. 


बुद्धिवन्ती का बाजा बजाकर गाना । २२७ 


में ले जाकर जिस प्रकार के फल हत्वा ने खाये थे औरर अपने 
स्वासो अपदम के। दिये जिन के खाने से वे देने! अदन को 
बाटिका से निकाले गये वेसा एक फल इन के। दिखाकर स्री टिया नी 
से पका कया तम जानती है। यह कान सा फल है । उस ने उत्तर 
दिया सें नहों जानती हूं कि यह श्िष है वा फल हे | तल उन्हें 
ने उस फल का दृत्तान्‍्त इन के। समर्ाया । इस से इन्हें बड़ा 
आश्वय्पे हुआ । उत्पत्ति ३ :६। रेशसि- 9: २४। 

फिर इन के दूसरे स्थान में ले गये आर वहां याकूब की 
सीढ़ी दिखाद। उत्पत्ति २८: ९२९। उस समय केई २ स्वगंदूत उस 
पर चढते थे । उन्हें चढते देख स्रीष्टियपानी और उस के सब साथी 
ठकटकी खांघकर देखने लगे | फिर घरवाले ने जब इन केए 
दूसरे स्थान में ले जाने फो चेष्ट' फिदे तब स्रीष्टियानी के पुत्र 
याक्ब ने अपनी मा से कहा है मा यह ते! बडी चमत्कृत बस्त 
दृष्टि पड़ती है इन से कह्ेा कि यहां कुछ ओर ठहरें। से दे 
वहां कुछ देर तक ठहरे ओर खड़े २ चित्त लगाकर बह सने।हर 
दर्शन देखते रहे । येरहन १: रे६। 

फिर उन्हें टसरे ठार ले गये जहा रुक सेने का लंगर टंगर 
आा। उस के दिखाके ख्रीष्टियानी से कहा कि तुम इस केः 
उतार ले यह तुम के। अपने साथ ले जाने के लिये मिलेगा 
क्यें।कि आंधी कूढ़ी के समय इसी के घांभना हे।गा। यह परदे 
के भीतर लाग चरके तुम्हें स्थर रकक्‍खेंगा से। यह तुम्हारे प्रये- 
लन का है। इब्नि- ६: ९९। येःरल ३ : ९६। सब वे उसे 'लेकर 
अत्यन्त प्रसन्‍त्र भये । 

फिर हमारा पिता इन्राहीस जिस पद्लेत के ऊपर अपने पत्र 
इसह एक केश बलि देने के' निमित्त गया था उसी पल्लेत पर इन 
फेर ले जाकर उस की बेदी और काठ ओऔरर अभि और छूरी आदि 
सब दिखाई कि ये सम अप तक अ्रत्तेमसान हें। उर्त्पात्ति २२ + 
१० । यह देख यात्री प्रसन्न हे। हाथ उठा कहने लगे आंहा इंश्वर 
घन्य है। इन्द्रिये के दसन ओर इेश्लर के प्रेत के विषय में 
इन्नाहीम केसा ही सहात्मा था 
' रथ चघरवाले ये.समसस्‍्त विषय यातज्रिये के! दिखा चुके सब 
बद्धिवन्ती उन्हें एक -बेठक में-ले गई जहर एफ अत्यन्त उत्तम बाजा 
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इ२८. द्वारपाल को यात्रियों के। झाशीय 4. 


था वहां पूद्ाक्त बस्तओं की गीत बनाकर बाजा बजाते २ गाने 
ज्गी + यथा , । 
खैछा । 
हत्या क्ले फल वेखिकी * रहा सचेले दछित्त।॥ 
याकूथ को सेोपान से . दूसारोश्य  छित्त भ 
, दाटक लोग़ार. पायक्रे * मसि सुम रहे धछाक | 
स्यागो अति प्रिप घल्स के , इत्राहिस को सलाद ॥ 


इसने से किसी ने आकर द्वार पर खटलटाया तब द्वारपाल 
ने द्वार खेलकर देखा कि महात्मा खड़ा है, जब वह भीतर आया 
सक्ष उस के देखने से इस यात्तियां के जे। आनन्द भया उस का 
खणेन नहों कर सकते क्योंकि इसी से थेष़े दिन हुए घेतराकार 
छतयारा नास दानव के। सार हमें सिंहें के सुख से बचाया यहीोे 
थात्ता। इस के देखते ही उन्हें सुरत पड़ी ॥ फिर महात्मत ने 
खीष्टियानी ओरर करुणा केश संवेघन करके कहा कि तुम्हारे मार्ग 
के निल्लाह के निमित्त हमारे प्रभु ने शक २ शोशी द्राक्षारस ओर 
कुछ भूना हुआ अनाज ओर दे। अनार दिये हैं ओर बालकें के 
लिये कुछ अंजीर और समुनक्क भेजे हैं से। ले । 
जथ् ये सब चलने केश उपस्थित हुए तब बड्धिबरती ओर घम्सिंष्टर 
झून के साथ कुछ दूर पहुंचाने चलों। जब द्वार पर आई तब 
स्रीष्टियानी ने द्वारपाल से पूछा क्या केाई इस सागे से दवाकर 
आगे गया है। द्वारपाल ने कहा आज तेः के ई- नहीं गया पर 
कितने एक दिन भये कि एक ने रघर से जरते हुए सुझ से कहा 
कि थेड़े दिन हुए इस राजपथ में रक बढ़ा डाकर पह़ा पर वे 
डाकू पकड़े गये हैं ओर शीघ्र उन के प्राणद्रड का विचार हे गा। 
यह बात सुन स्रीष्टियानो ओर करुणा भय करने लगीं परन्तु सत्तो 
ने कहा है माता जब तक सहर्त्मा हमारा पदक है। हमारे 
संग जाय तथ तक हमें कुद मय नहों । तब ट्वारपाल से खो ष्टियानी. 
बालो हे ट्वारपाल जग जब से इस लेग यहां आये तब से लुस 
ने जेप आज:तक सेरा उपकार ओर भेरे लड़के7 पर स्नेह किया 
है से; में तुम्हारा बड़ा निदेगरा सानती हूं। में कैन सो बस्त 
देकर इस का बदला चुकाऊं । वेसी केप बस्त भेरे पास नहों ड्दे 
. पर मेरे घन्यवाद का कुछ चिन्ह मुक्त से पहल करे।,। यहकहकर- 


श्च 


'स्रेष्टियानो का सर्ये विषये रा चित्रलास) .. रहंए 


'लुस ने रक्त माहर उसे दिल्ले। तब द्वएरपाल प्रणाम कर बे'लंर 
तुम्दारे बस्त्र सेदर उजले रहें शेर तुम्दारे सिर का तेल न चघेटे । 
उपदेशक् ७ : ८। ओर करुणा सदा जीवती रहे रुत्य उस के 
समोप न आये ओर उस के सत्करम्म प्रतिदिन जबढते जावें। 
विवाद ३२३ : ६। फिर बालकेए से कहा कि तम यवावच्या की 
फअस्मिलाया झे।5ठ चीर और ज्ञानवान परुषें के संग चस्मे के 
अधभिलाधी है। | रेसा करने से सम अपनो माता का चित्त प्रससय 
करेगे ओर समस्त बुद्धि मान पुरुषें को प्रशंधा के येग्य हेगे। 
यह सुन द्वार॒प्पल केः नमरशार करके सब विदा हे!कर चले। इति। 








खातवबा अच्याय 


फिर में ने स्वप्न में देखा कि ये सब चलते २ उस प्लेत के छा र 
घर आ उपस्थित हुए। इहुतने में चस्मिष्ठा कहने लगी हायर २ 
स्रोध्टयानी ओऔरर उस के संगिये के! जे। देनग विचारा था सेप में 
भुल आई एूं। में तुरन्त जाके ले आती हूं।यहू कहकर लाने 
गदईं। जिस ठार वे खड़े २ चसम्मसिष्ठा को घाट जाहने लगे वह से .. 
ओए्ठी दूर पर दह्िमो आर रुक कुंज था उस कुंज में से उस 
समय स्ोष्टियानी ने रक अन॒ठा मचर शब्द सुना जब उस के 
सित्त लगाकर सुना तेः उसे यह बचन सुनाई दिया 

दे।दा $ 
मेरी विन्सी मानिक्रे » प्रदहु मन को प्यास + 
सदा भदान दडिय सार से . दाद हमारो धास॥ 
थह सुनते २ किसी केश इस का उत्तर देते सी सुना यथा 
नित्यत्याथोीं मोर प्रभु - दया कृपा को खान । 
सत्य सुखद शुभदायिनो . सेंद्ि सुभाथ प्रस्मान ॥ 

यह सुन स्रीष्टयानी ने श्रद्धिवन्‍न्ती से पूछा कि टेसा सन्दरश 

गान कौन कर रहा है। सुलेमान को गीोत २: ९९, ९२, उस ले - 

हा यह गान हमारे देश के पक्षी करते हैं। पर सल्बेदा रेसे 
स्वर से गान नहों करते | जब बसन्‍त ऋत आती है ओर नाया 
पकार के पष्प खिलते हैं श्र मचर तपन हे।ती है तभी ये रेसा 
गान करते हैं । ऐसे समय में दिन भर गाते रहते हैं। में घारं- 
लार उस का गान सुमने केः चर से बाहर निकलती हूं ओरर रेले 
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२३० यात्रियें का नम्नता नाम सराइड में उतरंना। 


पत्ती केर एस लेग चर में सी पालती हैं । जब चित्त उदास हेता 
| तद् इन के शब्द के सनने से प्रसललसा व्यापती हे ओर इन 
थक्तियां से ये बन उपयन अत्यन्त रमणीय दूक पड़ते हें । इतने 
में चरिसएए आ पहुंची और स्रीष्टियानी से कहने लगी देखे। लेप २ 
दिषय तुस हमारे घर में देख आदे हे! उन सब का चित्र लाड 
हूं । तुम जब के डे विषय भूल जाओ ते! इस चित्र में देखने से 
फिर अपनी शिक्ष और सन्देश के निर्मित्त ठस का स्मरण कर 
सकेगी * 

- फिर वे पह्चेत से चस्रता नाम वराह में उतरने लगे । उत्तरने 
की घाटी बड़ी फिसलाऊ थी परन्त वे सावचानी से उतरे इस 
कारण उन्हें कुछ दःख न भया। जब उतर चुके तव धमिभिष्ठा ने 
कहा हे सर पियाना इसी स्थान में तुस्हारे पति से ओर अपल्लझान 
से बड़ा भर्यकर युद्ध हुआ था । उस का छत्तान्त तुम ने अवश्य 
सुनेर हेश्गा पर डरनर भस क्योंकि ऊूब ले यह महात्मा जी 
शुल्दारा रक्षक औरर पथदर्शंक है तब ले तुम्हारे ऊपर किसी 
स्थपात्ति के पड़ने की शंका नहीं है । फिर ये दे।नेत कन्या याघ्रियेर 
केश पथदर्णेक केए सैंपके चर फिर आईं सब पथदर्शक आगे हेर 
लिया औरर ये सथ उस के पीदे २ चले । उस समय सहात्मा कहने 
छगा इस तराई के देखकर मय मस करना | केवद सथ फा कारशा 
नहीं है | हस चलेर अपने करतव से अपने पर फे!दे आपदा जय 
लावें तेर इस स्थान में हमारो हरलि का कछझ सय नहों है । हु 
डूस स्थान में अपल्लओरन से स्रीष्टियान की सेंट हुईं ओर उन 
देशने में सयंकर युद्ध भया था सहो परन्तु वह ले। उतरते समय 
फिसला थर उस फिसलने का फल था प्येकि ले। उतरते समय 
फिसल जाता है उसी के इस तराई में युद्ध भी करना पड़ता 
है । इसी कारण इस तराड का जाम युरः हुआ है। जब अच्ञा नी 
लेशग सुनते. हैं कि फिसो स्थान में किसो सलुष्य पर भारो विपत्ति 
घड़ी तलब चे- तुरन्त अनुमान करते हैं कि वहां फिसी भयानक 
राक्षस बा भूत कर बास है पर हाय यह उन्हें सफता नहीं कि 
ले।य अपने कस्मे के फल से-सेसी जिपत्ति सें पढ़ते हैं। देखे यह. 
बउमंता को तराडे स्वस्ताव हरे सेउद्देरा है| इस से उत्तम स्थान 
छड़ी भी जेत्स्ेत्र-उड़ते फिर तेरे कहो न पाते हेगे। रे ट्टियान. 


पु] 


खेमे पर को लेख याकूब के दिखाई पड़ना)... २हई९ 


का इस जगह अपलओगएयन से यद्॒क्यों मया स॒मे! निश्चय है कि 
इस के बताने के लिय केाडे न केाहे चिन्ह यहां अवश्य मिलेगाप 
इतने में याकूब ने अपनी मा से कहा हे मा देखे! लेप वहां सक 
खंभा खड़ा है ओर उस पर लिखा सा कुछ देख पड़ता है चले 
हम जाके देखें 4 तब उन्हें ने जाकर खंभे पर यह लिखा देखा 
कि इस स्थान पर पहुंचने के पहि ले खोश्टियान ने जे! ठे/कर साई 
थी ओर दस के मिसित्त उस के! यहां जो घार युद्ध करना पड़ा 
डन का यात्री लेग स्मरण करके सावचान हेगयें। तब पथद्शेक 
ले कहा देखे में ने सम से पहिले हो कहा था कि र्रीष्टियान 
की दुर्गेति का का रण बताने का के।ई चिन्ह यहां अवश्य मिलेगा। 
यह्र कहकर उस ने स्रोष्टियानी से कहां तम सेसा मत समझना 
कि इस खात से लेग हमारे पति छो के विशेष करंके देश देखे 
हैं स्पाकि यहां अ्रनेके| शो वेसो हो गति हडे है। इस पह्लेत पर 
चदने से इस पर से उतरना अधिक फठिन है पर यह बात इसी 
चल्नेत के विचय में सच ठहरतो है ओर किसी पल्लेत के नहों । 
परन्त- इस बिघय में अचिक कहना झतकछ अवधय नहीं-हे। वह 
उत्तम पुरुष ले। अपने शत्र पर सम्पूरो जय क़रके -असी निःशंक 
बिश्राम करता है. सल्लेप्रवान परमेण्वर ऐेसा अनुग्रह फरे कि 
ऋम ले जब उस को नादे परीक्षित हे।यथें सब उस से अधिक 
दुदशाग्रस्त न हावें। मला अब ते हम-सब इस नस्रता की तराहे 
को ओर चित्त लगायें । इस देश में वहो भूमि सब-से उत्तम 
ओर असि फलदाईडे है और यहां ढेगर चराने येग्य हरियाला 
मेदान बहुत- है.। रसणीय स्थान. के देखने की जिस की इच्छा 
छाय रेसा मनुष्य जे ऋसारो भांति खसन्‍्त ऋतु में हस स्थान पर 
आझाते से नेत्र! के सखदायक अनेक पदाथे -देखेगा+ देखे इस 
सराई में केसी हॉरेयाली है ओर यह सेसन के पंष्पे। से कसो 
लहलरहा. रही है। सुलेमान की गीत.२::१। में कितने शक 
गहसयें के जानता हूं जे। इस तराई में बहुत. सी भूमि जेतकर., 
आअनवान हुए हैं क्योकि देश्वर अहंकारिये से बिमुख . रहता है, 
फिन्त नज्ना पर बढ़ा. अनुग्रह करता पहै। याकूब- ४: ६ ओर,९ 
पितर १: ६.। सत्य है-कि यह भूमि बहुत उलद्देरा है इसमें अनाज, 
सने| उपजता है| कितने को ऐसी इच्डा होतो है कि पिता. के: 


र्ेर मेषपालक के बालक का गीत । 


चर जाने का भार्ग अन्त लें इस तराद के रेसा सुगम हेप्ता 
पल्लेंत पर चढ़ने उतरने का प्रयोजन न हेतता पर मार्ग जे है से। हे 
हे दूसरा सागे नहीं है का करेणे। 
थे सब इस रीति की बात्ते। करते चले जाते थे कि इतने में 
'शक्क लड़का दृष्टि पढ़ा लेर अपने पिता को सेडं चथरा रहा था। 
इस के कपड़े से! दरिट्र के ऐसे थे पर लड़का हृष्टपृष्ट हंशमुख 
और सुन्दर था । वह अकेला बेठ। हुआ गा रहा था। यह देख 
महात्मा ने कहा सुने! यह मेषपालक का खालक क्‍या गा रहा 
'है। ये सब सुनने लगे । वह ये गा रहा था 
दाह्ाा । 
शीचनि क्षे नि गिर्न की , दांदि जगास से भीसि ₹ 
पश्ददर्शक॑ परमेश  नित . नम्म जिन्दनन की, रीतस # 
सदा सुस्ती संसार से .भेयों खहु था ओर । 
टेझ धरे भगवान पर , जाया को शआाआा कार 8 
परश्चिकन सेध्त भार लघु - उठा चर्ल निज घाम | 
शत  फकॉटठनाई क्राटिके , पार्थ उस मन काम ॥ 
यह सुन्र पथदर्शेक ने कहा अश् तुम ने इस का गाल सुना। 
मैं निश्चय जानता हूं कि फेर मखमल पाटस्वर आदि के धहु मूल्य 
बस्त पहिरा करते हैं उन से यह बालक अधिल आनन्द से काल 
व्यतीत करता है। यह सल्लेदा शान्तिरूपी पृष्पें को साला पहिरे 
रहता है | अब में इस तराह का कुछ ओर बणेन करता हूं से 
'सुने। । इस तरादे में आगे हमारे प्रभु के रहने का भी रुक स्थान 
“था। इस स्थान को वायु बहुत सुखदाई है इस कारण यहां निवास 
फरने से ओर इन उझोत्रों में फिरने से उसे खड़ा आनन्द हेता 
था । जे! मनुष्य यहां रहते हैं से। संसार के रगढ़े कगड़े से बचे 
रहते हैं। जितने ऊंचे वा भोचे पद हैं सभे में जंभाल और 
बसेड़े हा।ते हैं केवल यहो नस्रता को तराडे र॒कान्त स्थान है 
जहां किसो प्रकार को घूसचाम जहों हाती । ध्यान के भंग हेरने 
का कारण जेसा अन्‍य स्यथानें में होता है तेसा यहां नहीं है । 
चाज्रिक घम्मेजनुग्ागियें के सेड़ ओर केाडे इस तराह में नहों 
कफिरता है। यद्मप्रि स्रीष्टियान का रेखा (ंधेशग हुआ कि इस 
_ स्थल में अपलआन:के मिलने से चार युद्ध भया तथापि पृल्चेकाल 
* में यहा पक्सो २ के स्वर्गोय दूत मिलते थे ओर किसी २ ने दिव्य 
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नम्नता की तराई में मेषपालक का लड़का गए 
करता है। 


भूल॑तेत्र से हे।कर यात्रियें का गसने) र्हेरे 


सेतती पाया और किसी २ केए जीवनंदायरू बाकारूुपी चन प्रात 
हुआ । हेशेया ९२: ४, १, मत्ती ९३:४६ । दूं्टान्त ८५ + ३१ मेंने | 
फहा था फि यहां परहिले हमारे प्रभु का बासस्यान था ओर 
इस स्थान में फिरने से वह प्रसलत था । फिर में यह हे बाते सो 
कहता हूं कि जे। लेग इस स्थान में फिरकेर प्रसन्न हा।तें थे खेर 
यहां से सागे का खरचा पाकर अपनी २ यात्रे/ में आनन्द 
से बढ़ जावें इसी अभिप्राय से उस ने यहां चंन रवंखा है ओर 
समय २ पर ऐसे यात्रियें! के! दस घन के बांट देने की आजा 
दिई्देहे। ु न्‍ 
फिर चलते २ शसुएल ने महात्मा से कहा है महाराज में ने 
समझता कि इस तराई में मेरे पिता से ओर अपल्ओन से युद्ध 
भया परन्तु तराई बड़ो लंबी चेड़ी है आपं कृपा करके दिखार- 
इये कि यहां किस स्थान में युद्ध मयां था | महात्मा ने उत्तर 
दिया कि हम अब भूलतेत्र हाके जाते हैं इस चेत्र के आगे 
रुक सकरा पथ हे वह तुम्हारे पिता ने युद्ध कियां था। इस 
समस्त देश में वही स्थान सब से भयंकर है फ्मेंकि जब यात्री 
अपनी अयेग्यता के भूल जाते हैं आर जे! उन का उेपकार 
किया गया है उस के स्मरण नहीं करते हैं तब ही उंने 
पर आपदा आ पढ़तो डै। उस स्थान में बहुतें को दुर्देशा 
हुईं है । यहां पहुंचने से में उास का ओर सी बर्णशन करूंगा 
क्येंकि वहां कोई खंभा अथवा इस युदु का और केई चिन्ह 
अवश्य बत्ते मान हेएा | 
_. इतने में करुणा बेली पथ के और स्थाने! से अधिंक हसी 
स्थान में सुक्े सुख और स्वस्थता घूक पड़ती है। यह भेरा मंन- 
सावन स्थान हे । यहां घोड़ी वा रथें! की खड़खडाहट नहीं हैं 
सेर मन सेसे स्पान भें ठहरने के चाहता है। अनुमान होतों 
है कि इस स्थान में हमे कान हैं कहां से आये हैं ओर क्येर 
करते चले आये हैं ओर महाराजा ने हमें क्पें बुलाया है इज 
बातें का ध्यान करने को कोई बाचा नहीं है। इस स्पा. सें 
बह गंसोर शेतच: है। सकता है जिस से अंन्तःकरंण पियल जाय 
ओर, नेत्र आंसूओं से पूरे हे। हिपबान के सर्रावरेर को नह 
जाय। सुलेमान का गोंत 3: ४ यह यद्यपि बाका अथेात रे।दसं 


रुछ.. याज्ियें का. खोष्टियानो का युद्धस्थान देखना । 


की सराद है तथापि सच्चे यात्रियों के चलने के समय आनन्दरूपी- 
चढान है। जाती है ओर मेंइ ले। परमेश्वर अआफाणश से यहां के 
पथ्ििकें के निमित्त अरसाता है पेखरे! के। पूरे करता है । गीत- 
८४ : १-9 । इसी सराद में महाराजा अपनो प्रजा के। द्वाक्षा के 
छेत्र देगा । हेशेया २: ९४५। अपल्लआन के सरथ युद्ध हे।ने- पर - 
श्री स्रीष्रियान ने जेसर यह गान कियर अबध के। लेरग इस भें 
हेाकि जाते हैं वे सी ठसी रोति से आनन्द के गान करेंगे । 
यूंह सुन पथदर्शक बेरला-लुम सत्य कहती है।। में इस तराह 
से अनेक बिरियों गया हूं अद ओरर स्थानेा से मुफ़े मो यहां 
अधखिफ सुख हाता है। ओर .जिन यात्रियों के। में ने मार्गे 
दिखाया है उन्‍हें ने भी इस को वेसी अरशंसा किदे है। हमारे. 
सहाराजा का बाक्य है कि जे! नस्र और चयोमन है ओर भेरे 
बचन से कांपता है उस सनुष्य को ओर मेरो कृराट्प्ट रहेगी। 
संशयाह ६६ : २१ 

; फिर चलले २ जब थे उस संयाम के स्थल पर पहुंचे सब पथ- 
दर्शक ने स्रोष्टियानी से ओर उस के पुत्र से और करुणा से कहा 
देखे! इसी स्थान में स्रीष्टियान युद्ध करने के! खड़ा हुआ था ओर. ' 
उसचर से अपलओगःन उस का साम्हना करने आया था। और. देखे 
में ने सत्य कहा वा नहीं कि इन पायाणों पर अब तक तम्हारे 
पति के रक्त का चिन्ह बत्तेसान है। ओर मो देखे अपलओान 
के. टूटे बाणें के टुकड़े जहां तहां पड़े हैं ओर युद्ध के समय जहई 
जहा उने देने ने अपनो २ रक्षा, के निमित्त स्थान बदला वह-२ 
उन के पंदचिन्द्र भी बत्तेमान हैं ओर देखे जहां २ उन के शस्त्र 
चशकफर पायाणेां पर लगे तदहां २ उन को चेट से पत्थरेः फे टकडे 
टुकड़े उड़ गये हैं। यहां ख्रोष्टिपान ने निःसन्देह अपने परुषाणे 
प्रकाश किया कंद।चित बोर विक्रमादित्य आप हाता तेमी.इतनए 
पर'क्रम प्रकाश. न कर सकता । अपल्लऊझापन जब हार गया सब 
सत्युदाया- नाम दूसरी तराई के! भागा जहां हम थेड़ी बेर में 
पहुंचेंगे। फिर वह खंभ जे. तुस के। सन्‍्मुख दिखाई देता है उस 
पर र्रोष्टियान, को कोर्ति के निमित्त उस के यहु और विजय का 
व्यत्तान्त लिखा गया है। यह सुन सब संस के निकट जाकर. उसे 

. . जलगे। उस में यह लिखा था यथा -. 


भूकस्पन औरर फेंशार शब्द सुनाई पहलो ५. रह 


चैपादई | ' 
छापलओन देश्य दनासा | स्तोछियान साथे यदि ठोमा॥ 


घे.र युद्ध कोन्‍्हो तिदि पाए । जाते प्राक शोघ्न इति- जाए ४ 

खोडिदान ययप्रत्थ प्रकाशे । मतगज भागी फंड ज्राशे | 

माहि मानु साक्ो लिसि क्रेश् । लिखि दोन्‍्द्रारतांष्टि स॒ुमिग्न छेस | 
यहां से चलते २ ये सब मसत्यकांया को तराड फे निकटः पहुंचे 
दूधरों तराहई से यह तराई बड़ी है ओर यहां भूतादि अनेक 
मयंक्षर बस्तुओं का दर्शेन होता है । इस का प्रमाण बहुत लेग 
दे सकते हैं । पर दिवस के समय इस में हाकर जाने से ओर 
महात्मा के साथ रहने से ये स्‍त्री और लड़के लोग इस सराहे से 
करू २ सगसता से निकल गये । हस तराई में पंटले ही इन्हें 
सरशणूतत्य सजुष्ये! के कहरने का खा शब्द सुनाई दिया और 
ऋतिशयप पीहा होने से केःई चिलादे ऐसो चिल्लाहट उन्हें सुनाहे 
दिल । रेसखे शब्द सबकर खालक सयात्र हे? कांपने लगे ओरर भय 
से स्त्रियेंँं का सी सुख सूख गया। यह देख पथदश्शंक ने कंहपए 
तुम कुछ समय मत करना निडर रहना । फिर कल आगे बढ़ने 
से इन्हें ने अनुसान किया कि हमारे परे के नोचे को भूमि 
रेसी कांपतो है कि माने! नोचे फेंक है ओर सप्पे की फंकार के 
समान शब्द हेाता है पर कुछ देखने में नहीं आया। तब सालके 
ले पूछा क्या इस भयानक भूमि का अन्त निक्ट रहीं है। पथ- 
दर्शक ये।ला तुम किसी बात से डरे! मत परन्त रेसा न है। कि 

किसो फन्‍्दे में पड़े! इस लिये सावचान हैके पर रक्‍खेत। 

इसने में याकूब का जी सचलाने लगा। इस- का कारर केवल 
शंका था। तब उस को माता, ने के द्राक्षारस अथेकारक के चर 
से मिला था उस में से कझ और निपण बेदय ने जे गेशलियाँ 
दिद्ले थीं उन में से तोन गे।लली उसे दिद उन से कुछ उसे स्वस्यता 
डें। इस रीति से वे सत्यदायर को तराद के आधे तक पहुंचे _ 
थे इतने में स्रेष्टियानी ने कहा देखे पथ पर सामने यहं क्यए 
विकट रूप दिखाई देता है। रेसा रूप में ने कभी नहीं देखा । 
«*यूसफ ने कहा है मा क्या है। स्रोष्टिय/नी बेलो अरे बेटा बदुा 
कुरूप है केाई अति कुरूप बस्त देख पड़तो ह। फिर बालक ने 
परू वह फिस बस्त की नाई है। साता ने फह में नहीं फू 


२३ कफहिरा के कारण यात्रियां-का खेद + 


सकती । जब वह और भी निकट हुआ तब बेली अरे निकट 
आा गया। तथ महात्मा ने कहा अच्छा २ आने दे और जे 
भयातर है। खेर सेरे निकट हे।के चले। जब वह भूत इन के ओर 
भो निकट आयर तथ महात्मः के उस के सन्मख होते हो वह 
लेाप है! गया । तब जो पूछे में कहा गया था कि शतान का 
सास्हनर करे। ते! बह भाग जायगा इस वचन को उन्हें सुरत 
पड़ी । फिर वे कुछ शान्त हेशकर आगे बढ़े । येड़ी दूर जाकर 
करुणा ने पीछे जेग देखा लेः द्वेखती क्या है कि सिंह के समान 
कई सयंकर रुपचारी बड़े वेग से पीछे चला आता है। उस को 
घेर गजेनर थी ओर उस की गर्ञेना से सारी तराई गज उठी. 
घस से परथयदर्शेक के छझेड सब के सथ चबड़ा गये । जय यह 
निकट आया तब प्रथदशक ने यात्रियें केश आगे कर लिया ओर 
राप उस के प्रीदे २ चलने लगा । इतने में वह सिंह निकट आलखे 
हो महात्मा उस से युद्ध ऋरने के उपस्थित हुआ। ९ पितर ६ 
८, ९ । जब उस ने पथदर्शंक के। युद्ध का यल क़रते देखा 
पीछे हटकर खड़ा है| यया । 

. अब ये फिर आगे घढे तब परथदर्शक, फिर इन के झागे २ चलने 
लगाः। थेषड़ी देर में वे रक ऐसी जगह में पहुंचे जहां भागे में खा 
इस आलंग से उस अलंग तक सदी थो । से उस के पार जाने के 
विचार में थे कि शकासकी सेसा कुछहिरा ओर अंघरार रा गया 
किये कछ नहों देख सके । तथ यात्री पकमारकर कहने लगे कि 
अथ हम क्या करें। पथदर्शंक ने कहा डरे। सत खड़े रहेश और 
इस के अत में कया होगा से देखे।। जब-इस रीसि से उन का 
पथ बन्द हुआ तब-वे आप ही खड़े हे। गये। उस समय शत्रओर 
का केफलाइल ओर वेग से आने जाने का शब्द सनाई देने .लगा 
और अथाह कंड की अभि ओर घुआं स्पष्ट दिखाह दिया । सज 
स्रीष्टियानोी करुणप से कहने लगी में ने इस स्पान-की कथा अनेछ 
बार सुनो है पर अभी पहिलो बार यहां आईं हूं।-इस--स्थल 
में जाते हुए जे २ दुःख मेरे पति के! हुआ उस का ज्ेोच अल 
सुके हुआ। हाय २ बेचारा : यह रात्रि के समय इसे मार्ग सें 
हे।कर अकेलर गया। इस तराई के प्रययः अन्त लेर पहुंच सब 

फटने लग ओरर इन भूलें ने उसे ऐसे घेर लिया कि सपने 


यात्रियेय के। इंश्वरोय ज्योति दिखाई पड़ना |. रहे9 


उस केः टुकड़े २ कर डालेंगे। इस मसत्युद्धाया की तराई का बणेन 
में ने बहुत. लेगे से सुना है पर, अपने आने बिना केंसे के: डे 
. जाने कि यह स्थान फेसा भप्नंकर है;। लिखा:है कि अन्तःकरण 
ऋअपनो पोड़ा अप जानता है ओर अन्य मनुष्य उस के सुख का 
भागो नहीं है। सकता है | द्ृष्टान्त २४: ९० | हाय २ इस स्थान 
में कैसा खटठका होता है। यह सुन महात्मा बेला यहां का 
गसन करना महासागर में पेठके काय्ये करने वा पल्लेत के नोचे 
सुरंग खादने के तुल्य है| समुद्र में मग्न हे।ने से वा पल्लेत. के नोचे 
दब जाने से जैसी दुदेशा हे।ती तैसो इस काल हमारो है| रहो 
है । इस समय हमें केसा जान पड़ता है माने। एचिवी के अडंगे 
अनल्त काल के निमित्त हम पर अन्द किये गये हैं । परन्तु जेर 
ले।य अंघकार में गसन करते # ओर उन्हें उज्नेला नहीं मिलता 
है से परमेश्वर के नाम पर विश्वास करें आर अपने तह इंश्वर 
के। समर्पण करे। यशेयाह ३०: ९० में ने तुम से कहा था कि में 
कहे थिरियां इस सा हाकर गया हूं और इस से अधिक लिपत्ति 
में पड़ा हूं ताभी तुम देखते हे। कि में अभी तक जोता हूं। में 
गध्ये करने नहीं चाहता हूं क्णेंकि में अपला रक्तक आप नहीं हूं 
पर-इतना भमरेशसा रखता हूं कि अच्छी रोति से हमारा निवेश 
है। जायगा। आओआओर जेए हमारे अंघकार में ज्योति दे सकतप हे 
ओर नरक के समस्त भूत प्रेतादि केश दपट सकता-है हस- उंसी 
से उजेले के निर्मित्त प्राथेना करें । तब उन्हें ने पुकार २ डेशंबर 
'से प्रँथेना किईड इस पर देश्वर ने उन्हें ज्योति दिखाई और उन 
का निसतार कियां यहां लें कि उन के फिर कुछ रेपक नहुझे ' 
विशेष करके जिस जगह खाई से मार्ग रुका था उस स्थान में 
भी कहे शाचस् न रही तथापि ये अब तक इस तरादे के अन्त 
ले नहीं पहुंचे थे । कुछ आगे बढ़ने से रेसी दुगेन्ध आई कि इन 
का .माण दुःखी होने लगा। तब करुणा ने ख्रीष्टियानी से कहा 
हूस -पद्च के द्वार पर वा अथेकारक के यहां अणथवा रस्प -राज- 
गह में जेसा सुख था रेसा यहां सुख कहा. यहं सुने एक अलक 
ने कहा हां हस. सराई में गसन करना दुःखदाई“ से हे पर 
सल्ेदा इस में रहना इस से अधिक दुःख का कारण हे।तो । मुझे 
शान पड़ता है कि जे। घर हमारे नसमित्त बना हुआ हे उस, में 


र्रेद गदा।यीर के साथ महात्मा का विवाद | 


पहुंचने से हंमें अधिक सुख जान पढ़े इसी के निर्मित्त हमें रेसे 
सार्ग हाकर जाना होता है। यह सन पथदर्शक प्रसक्ष है 
बेला हां शमुंझल तू अच्छा कहता है तेरी बात बुद्धिमान की: 
सी है। बालक ने कहा जे! हम कभी इस स्थान से पार है 
जायें ते पूत्े से में म्रकाश के। और सुगम सागे 'के।ः बहुते 
आअखिक सखदायक जानूंगा । तब पथदशक ने कहा अंब थेड़ों 
सी देर में इसे पार हैंगे। फिर जाते २ यूसफ बेला क्या 
अश्व सी इस सेराई का अऋंनत नहों दोखता है। पथदर्शर बेशला 
भोची दृष्टि करके सावचानो से पेर चरे। क्योंकि जहां तह 
फन्‍दे जिले हैं । तब वे नीची दृष्टि करके चलने लगे परन्त फन्‍्देां 
के कारण उन्हें बठा कष्ट हे।ता था । फन्‍्दें। के भोच जाते २ पथ 
की थाई ओर गे में उन्हें ने एक मनुष्य को लेथ जिस कर 
सांस सब्लेत्र फाडर ची रा गया था पड़ो देखी । तब परथंदर्शेक ने 
कहा यह भी इसो मार्ग का यात्रो था इस का सास निधश्चिन्त था 
यह बहुत काल से इसी स्थान में पड़' है। जिस ससय यह फल्‍्दे 
में पड़के मारा गया उस काल इस के साथ सर्चत मास दूसरा 
पुरुष था वह सावेचान हे।ने से बटमारे के हाथ से बच गया । 
में महीं कह सफता हूं कि कितने ले!ग यहां मारे जाते हैं -तेभी 
अहुत लेग आगे से शे(।व नहीं करते पर यात्रा करना सहज जान 
पथंदशेर् बिना यात्रा करने की चेष्टा करते हैं। मेचारा स्री टिय।न 
हा से बचकर गया यह बड़ा आश्चय्पे है। इस का कारण यह 
कह कि शक ते वह इण्वर का प्यार! था और फिर स्वाभाविक 
' अति साहसी था । रेसा न हेता ते। ऊम्तो इस स्थान से पार 
नहेता। ह 
इतने में ये सब इस पथ के सार के निकट औये । फिर 
स्रोष्टियान ने हइचर से जाते हुए जे गुंफा देखो थो उस में से 
'दाघीर नाम एक दानव निकला जे। अगे मिथ्या वादानुबाद 
करके जवोने यात्रिये! के। सरमाता था। यह दानव पथदर्शेक 
से पुशारकर कंहने लगा अरे महात्मा रे यह काम करने से ते 
कितनी घार बज्जा हे ताभी त्‌ मानता नहीं । सकहात्सय बाला 
केन सा काम । लेख उस. ने कहा हां कान सा कास  क्य से 
जनता नहों | परं अब की बार में तेरा यह व्यवहार झुडा 


गदर औरर महात्मा का युद्ध करना । श्डट 


दूंगा । महात्मर बेला कुछ मेरे भी तेर स॒ने।। युद्ध करने के 
पहिले कुछ शेचे। भी कि हमारे तुम्हारे युद्ध का कारण क्या। 
यह सन बालक और स्त्री सत्र अपने केश निरुपाय- जान खड़े २ 
झांपने लगे । दानव ने कहा त्‌ चार है ओरर सथ चे'रेए से नोच 
चेपर है तू इस देश में बहुत उपद्रव करता रहता है। महात्मा 
ने कहा अरे संह संशालके वेशल गे!ल बात ज्यें। कहता है विशेष 
कर मेरी कैसी चे।री है से ते कह । वह बेला त मनुष्यों का 
चे।र है कि त सस्‍तीओर बालके के! घेरकर विदेश में ले जाता 
है सेरः यहो घन्धा है इस से त मेरे राजा के राज्य को एानि 
करनेवाला ठरझूरा। यह सुन महात्मा बेला में स्वर्गगचिपशि 
देश्वर का दास हूं मेरा यहो काम है कि यापियें के चित्त के। 
फेरकर इणश्वर की ओर लगाऊं | बाल दृहु स्त्री पुरुषादि सब्र 
काई अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर फिरे ओर शेतान के 
कतेत्व से बचकर इंश्वर की ओर लगें शक्ति भर सेसो चेष्टा कर ने 
की तेर मफे आज्ञा मिली है। तम्हारे लहने का यही कारण है 
ते आ जश्न तेरा जो चाहे तथ हो हम यढ आरभ करें। 

यह सुनते हो गदावीर दानव यह करने के! आगे बढ़ा ओर . 
महात्मा सी अपना खड़्‌ खंच उस के संमुख हुआ । दानव के 
फांथ में गदर थो । जब युद्ध का आरंस हुआ तब गदा की पहिली . 
चे।ट से महात्मा घटने के अल गिरा । तथ स्त्री अर बालक भय 
से चिल्लाने लगे । परन्त महात्मा ने तुरन्त उठ बढ़े सरहस से यह 
कर दानव के हाथ में खद् मारा | इस रीति से इन देने में 
घड़ी भर ग्रेसा घेरर युद्ध होता रहा कि दानव के मुख से श्वास 
रेसे निकलने लगा जेसे बटर में से भाफ निकले । तब वह विश्राम 
के नि्मित्त बेठ गया परन्त उस काल महात्मा प्राथेना करने लगा । 
युद्ध के समय देने स्त्री ओर बालक सब खड़े २ रे।ते और र कांपते 
थे, थेष़ी देर पीढे बल परकर उन्हें ने. फिर युद्ध का प्रारंभ 
किया तभ सहात्मा ने दानव के सरेसा सद्भध सारा. कि वह एचियो 
पर गिर पहए । सब उस. ने चिल्लाकर कहा ठहर जा सके उठने 
दे। तब महात्मा ने उसे उठने दिया और वह उठकर फिर यह 
करने लगा । इस यह में महात्मा पर इश्वर की. कृपा न होती 
लेर उस ऋ, सिर दानव को. गदर से चशें हे! जाता । यह देख 


२४० यात्रियें का डीह पर से स्रपथ देखना । 


महात्मा ने घीरंता कर देइके उस की पसली में रेसी कक 
कि वह मूछित हे। एथिवी पर गिरा और फिर गदा नहीं उठा 
सका तथ मंहात्मा ने खड् से डस का सिर काट डाला + 
यंह देखते ही स्त्री आर बालक आनन्द करने लगे और महात्मा 
इस उद्धार के निम्मित्त इश्वर की स्तुति कर ने लगा। पीछे या त्रियेरं 
ने मिलकर एक खंभ बना उस पर गदाबीर का मस्तक खड़ा 
किया और पंथिक लेगे| के जानने के निर्मित्त उस खंम पर रेये 
देहे लिखे यथा 
ी। देवदा । - ;5 *+ “८ 
मुण्ड देख्ति तुम्त जानिशे » यात्रिन शत्रु महान। 
४ भी पथ्रेोधक स्थेंदा . बटठ्क सर्वोद्द जाने ॥ 
यात्रि बिपक्षी निरखिके - ठाक भये यदि ठाम ॥ 
- किये मद्दात्मा,नाश लेदि - गदाबीर ज्ेदि नास 8 














छः ' आठवां अध्याय । ... 
' फिर में स्वप्त में कया देखता हूं कि उस स्थान से बढ़के थेडी 
बेर में ये-यात्री रक् डीह पर पहुंचे । यात्री उस पर चढ़के दूर 
सकफ' अपना पथ देखे इस के निसित्त यह हीह बना, था। यहा 
स््रीष्टियान ने पहिले जिश्वासी नाम अपने संग यात्री के दूर से 
देखा था । इस लिये उन्हे! ने थे!ड़ी देर तक यहा ठहरके खिश्रास 
क्रिया और भयंक्रर शत्र के हाथ से बचने के हेतु बह बेठकर 
कुछ खान पान करके आनन्द किया। भेजन के संमय स्रीष्टियानी 
. ने पथदर्शेक से पूदा इस युद्ध में आप के। कहाँ चेशट ते! न लगी। 
उस ने कहा नहीं सेरे. शरोर में कर थेड़ी सो चेट लगी है पर 
उस से से अप्रसल्ल नहीं, हूं स्थांकि जेः स्नेह में अपने प्रभु पर 
ओर तुम लेगे पर करता हूं-वह अब लेप उंस स्नेह का चिन्ह 
है शेतर अन्त में देश्वर के अनुग्रहद्वा रा मेरे मंतिफंल की छट्ठि का 
फारण हेग़ा। स्री६्टियानी ने फिर पूछा हे महाराज जिस काल 
वह हम गदा, लेक्षर तुम्हारे ऊपर - टूटा उंस समय तु के! भय 
7” न्ुह्रों लगा। महात्मा बेला मुफे-उचित है.कि अपनो शक्ति पर 


सरल रा द्वत्तान्त १ * 3४९ 


भरेश!सा न रख परन्त सह्वेशक्तिसान इेश्वर पर मरेश्सा रक्‍्ख। 
स्रोष्टियानी ने कहा जब तम उस को पहिलो चेतट से गिरे तथ 
तस क्या सेाचसे थे | सहात्मर ने उत्तर दिया उस-समय सें यही . 
सेशचता था कि भेरे प्रसु पर भी रेसा ही बीघा पर अन्त में दह 
जयमान भ्या। २ करिन्यि- ४: ९०, ९९। देशमि- ८: ३७। इतने में 
मत्तोी बे!ल उठा कि आप लेणगे के कहने के पोछे सें सी एक यह 
बात कहता हूं क्वि इस तराहई में से ओर इस भ्रयंकर शत्र छे 
हाथ से बचाने में इंश्वर ने हमारे ऊपर अद्भुत कृपा प्रदाश 
किहे है । इस कारण कहता हूं कि रेसे समय सें ओर ऐेसे स्थाच 
में रेसे शत्र के विषय में इंश्वर के अज्ुग्रह के प्रमाण पाकर भी 
केत हस इेश्वर पर विश्वास न करें सेएे इस से अधिक अनुचित 
केाई बात नहीं है | तब वे उठके आगे बढ़े । 

वहां से कुछ आगे बढ़कर क्या देखते हैं कि रुक छक्त के नीचे 
रुक दट्ठ यात्री खेता है । उस के बस्त्र आर लाठी और पटुका 
देखने से उन्हें! ने जानए कि याज्ञी है । जघ सहात्सा ने उसे लगाया 
तब चह बढ़र आंखें खेश्ल ऊंचे शब्द से कहने लग फैल हैर 
कथा हुआ २ तुम फैन है! क्या चाहते है। | सहात्मा ने कहा हे 
भाई इतना क्राच क्यों प्रछाश करते है। । यहां तस्हारा शन्न केपई 
नहों है । यह सनकर भो वह इन का बिश्वास ज करके साव- 
घअनो से खहा हे। कहने लगा तस कान है| सफे बताओर । तब 
पथदर्शक ने कहा सेरा नास महात्मा है ये यांत्रो जे! सखगपुरे 
'जाते हैं इन का में पथदश्शऋ हूं । तब उस द॒द्ठ ने जिस का नासे 
सरल था कहा सके क्षमा करे! और सन में. बरा मत मानेः 
क्पेकि जिन डाकूओं ने कितने दिन हुए अल्पलिश्वासी का घन 
हरण किया था मुझे रेखा स्रम हुआ कि तुम सी उन्हों में के ऐप 
परन्तु अब में देखता हूं कि तुम तेर सज्जन हो। | तब महात्मा ने 
कहा थेर हम उन्हों में के होते ते लम अपनो रक्षा के निसित्त 
क्या करते से कहे। । सरल बाखः में श्रेर क्या करता। जब तक 
सांस रहतो तब तक युद्ध करता और में निश्चय जानता हूं कि 
सें ऐेसा करता ते तस सकते किसी प्रकार से पराजित न कर 
सकते क्येकि स्नीप्रपान लेग़ जब तक आप नहों हार सानेंतद 
तक वेशई उन्हें फीत नहाों सकता। तथ सहांत्मा अत्यन्त प्रसन्न 
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श्र सरल और महात्मा की बातचीत । 


हे।कर बेला अच्छा बाबा तम टोऋ कहते है। | इसी बग्य से 
में ने तम्हें जाना शि तस सच्चे परुष है। क्योंकि तम ने सत्य कहा 
है। सरल ने कहा तम्हारी बात्ता से सें ने भी जान लिया कि 
यात्री का यथाथे चम्म तम भसली भांति समझते है। क्ये।एक्ि अन्य 
ले हमारा पराजित होना सहज समझते हैं । सहात्मा ने कहा 
भला अब तुम्हारा शुभ दर्शन हम ने पाया है ते बततलाओ 
तम्हारा नाम क्या है ओर कद के रहनेवाले है। । सग्ल बाला 
में अपना नाम न कहुंगा पर जड़वृद्धि नगर मेरी जन्मभूमि है। 
यह नगर नाशनगर से ऋआयः सवा सेए केशस उत्तर कै | य सन 
महात्मा बेला कि हां है । तम उस देश के हे ते में तम्हें कछ २ 
जानता हूं तुम्हारा नाम क्या सरलता है वा नहों | उस छट्ठ ने 
नीचा सिर कर कहा सरलता नहीं पर मेर/ नाम सरल है और 
जैसा मास है तैधा हो सेशा स्वभाव हाय यही सेरी इच्छा है । 
भरन्त है सहा राज मेरे देश छा नाम सनकर तस ने मेरा नास 
कैसे जाना । महात्मा ने कहा में ने अपने स्वामी के मस से तम्हारा 
वत्तान्त सुना है । एथिवो में लए कुछ हे।ता है सब बह जानता 
है। तुम्हारे देश से फेहे सनुष्य भी. यात्री हे। जाय इस से मुझे 
बडा अपश्रप्ये हेरतार है क्योकि वह नगर रपणनगर से भरी धरा 
है। सरल बेला तम जे कहते हे! से! सत्य है क्येकि साशनगरः 
से हमार नगर सय्ये से अधिक दूर है इस लिये हम लेगग ठिटुरे 
ओर मूढ़ रहते हैं । पर ओे ले(ग साने। हिमालय की चेरटी पर 
रहें उन के ऊपर भो जे! चस्से का सय्ये उदय हे।य ते। उन का ' 
सो जमा हुआ हुदय पिघल जायगा । इस का प्रमाण में हूं। 
महात्मा बेला है बावा सरल में तुम्हारा विश्वास करता हूं 
और मनिथय जानता हूं कि तुम सत्य कहते है। । 

फिर यह छठ प्रेम के सहित पवित्र चमा ले सब से मिल उन 
का नास और पथ का समाचार पूछने लगा तब स्री षविययनी ने कहा 
मेरा नाम ते! कदाचित आप नें सना. हेगा। भेरे पति का 
नाम स्रोष्टियान था औरर ये चारे! लड़के उसी के हैं । हे पाठक 
ले।'गे। यह बहु ख्रोष्टियानी की येह बात सुनते हो कैसे आश्चय्ये 
सानकर अत्यन्त प्रखल्न हुआ इस का बरणोेन में किस रीटतिसे 
करूं । धह कितनी देर तक कूदता नरचता और गाता रहा और 
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सहस्तर आशीद्वेद दे स्रीष्टियानी से बाला तम्हारे स्वासो का 
ब्रिपय अथे।त जिस समय उस ने यात्रा फिदे उस काल की उस 
को घोरता युद्द आर क्लश का समाचार में ने अहुत सुना है। 
से। में तुम्हारे सनन्‍्तेषष के निमित्त कहता हूंफि इस देश में तुस्ह परे 
पति को कोत्ति फेल रही है। यरए उस के विश्यास और साहस ओएर 
चीरणज और सरलता के का रण उस का नगम मरि द्ू है। फिर बा लके। 
की ओर देखकर उन से पदा कि तस्हारे क्या २ नास हैं। लड़के 
ने अपना २ नाम बताया । सतथ उस ने मत्ती से कहा हे मत्तो 
तम्त अचघस्मे में नहीं पर घस्में में मत्ती कर उगाहनेहारे के समपन 
है। । मत्ती ९० : ३। है शमुएल तुम शमुएल भविष्यद्वक्ता के समान 
बिश्वासो और प्राथेना के अनुरागी हैे।। गोत ९९ : ६ । है यूसफ 
जैसे पेटीफर के घर में यूसफ शुद्रमति आर परोत्षा के रुसय सें 
दृढ़ ठहरा तेसे तुम भी बने रहे। | उत्पत्ति ६९ पद्ने | हे याकुब 
तम चाम्सिक याकव के समान ओरर हमारे प्रभ फे श्राता ययकब को 
नाई हे।। प्रेरित: ९:९३ ९४ फिर करुणा जिस रीति से अपनो 

मसभमि कटंघादि ले! ड कर र खीप्टििययनी ओ'र उस के सठकेए के साथ 
अआद से सब छत्तान्त सरल केश! सुनाया गया । यह सुन वह व्टू 
बाला अच्छा तस्हारा नाम करुणा तम करुणा द्वार/ पथ के सकल 
रष्ट से रक्तित होगी और अन्त में परमानन्द के स्थान में प्रसचतताः 
से करुणानिचान का दर्शन करेगी १ ये सब बपते सुनते २रपथदर्शुक 
उस की ओर देखकर प्रसन्‍्त है। हंसता था । 

फिर संग २ चलते २ पथदर्शक ने बाबा सरल से पूछा कि 
भययुक्ता नाम तुम्हारे देश का रक मनुष्य यात्री छुआ तुम. उस 
के! जानते थे । सरल बेला हां में उसे मली भांति जानता था। 
उस में घम्म का मूल ते था पर उस के समान दुःखदाई यात्री 
में ने के।डे न देखा । पथदर्शक बेला सके निश्चय होता है कि 
तुम उसे जानते थे क्णेंक्ति सम ने उस के चरित्र का यथाथे बणेन 
किया हे । सरल ने कह में क्यें। न जानूं में उस के साथ बहुत 
रह हं । जब वह पहिले २ परलेक की चिन्ता करने रूगा, तब 
में उस के साथ था | सहवत्मा ने कहता में अंपने प्रभ के चर. से 
ले सगंपर के द्वार ले उस का,पथदर्शेक रहा । सरल बेला भला 
वह दुःखदाई था यह तुम जानते हे।गे।.पथदशेक ने कहा हु 
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बह दुःखदाई ते! था पर में ठस ले अप्रसल्न न था क्योंकि बहुत 
धार रेसे हो लेग एथदशक के हाथ सेपे जाते हैं । तश् सरल 
बे।ला भला. ते! में तुम से बिन्ती करता हूं जब तक वह तुम्हारे 
साथ रहा तब तक उस को केसी निबहो से। कृपा कर कहे।। 
महात्मा ने उत्तर दिया कि जिस स्थान पर जाने की इच्छा करता 
हूं उस स्थान तक पहुंचने की क्या जाने मुफे सामथ्ये न हे। उसे 
यह शंका नित्य रहती थी | और जे। कभी कुछ भी खटम वा 
थिन्ञ का समाचार सचता ते। बहुत डर जाता। में ने सुना है 
कि.वह निराश पंक के तोर पर सक सास भर रेता हुआझा पढ़ा 
रहा । उस ने अनेक मनुष्यों के! साहस.करके पार हे।ते देखा पर 
उस के! साहस न भया। कितने लेगगे ने हाथ का सहारा देने के। 
कहा पर उस ने अंगीकार न किया तिस पर भी अपने देश फिर 
जाने को उस ने कुछ-भी इच्छा न किहदे। वह सल्बेदर यही कह ता कि 
मुझे सृत्यु का भय नहों पर स्वगंपर में न.पहुंचने का बड़ा भय है । 
फिर भी बह अटलप बाचा देखते ही उदास हेता 'था यह तक कि 
सागे सें के।हे उस के सास्हने तूण भी ढाल दे ते! उस.से उस की 
ठे'कर लगे। जब बह बहुत दिवस ज्स निराश पंक के तीर पर 
ठहरा रहा तब खक. दन प्रात समय निर्मेल आक्राश पाय वह 
साहस करके पार है। गया परन्तु में पार हुआ हूं इस का भी 
चसे विश्वास न.हुआ । उस का चित्त निराश पंकरूप हे! गया 
था इस लिये जहां. बह जता तहां उसे वही दृष्टि पड़ता यह 
बात न हे।ती ले! वह रेसा मनुष्य न हैता | जब बच इस पथ 
से सिरे पर के सकरे फाटक पर आया ते! खटखटाने केए. भी 
डरा और बहुत देर तक वहां खड़ा रहा । जब कंभी द्वार खुलता 
ते! बह दूसरे: के सागे देने के निमित्त आप .पोले हट जाता 
और यह कहता कि.में भीतर जाने येग्य नहीं हूं। इस लिये 
अनेक लेशथ जे उस के पोछे उस फाटक पर आये उस-के' पहिले 
भोतर पेंठे । इस रीति से यह कितनी देर तक वहा खड़ा रहा 
और सेसा कापता और थरथराता था कि हर एक देखने हारे के। 
“देषा आती थी- पर लेठ जाना नहीं चाहता था | फिर फकितनो 
: - पीछे उस ने ले सेगरी फाटक पर टंगी थी.उसे उठर घीरे २ 
< मरियां खटखटाया | तघ एक ने द्वार खेला तैमी यह, पढें- 


| 
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बत पीछे हटा । तब उस ने बाहर आकर कह है कम्पित मनुष्य 
सेरी क्या इच्छा है। इतनो बात के सनते हो दचह मय के सारे 
भूमि पर गिर पड़ा। तब द्वारणाल ने उस की दुल्लेलता पर 
आश्चय्यें कर उस से कहा तेरा कल्याण हैा।थ उठ खड़ा हे। में से 
तेरे ही निमित्त द्वार खेला है भोतर आ त्‌ आशोद्बादपात्र है । 
यह सुन वह उठकर कांपते हुए सोौतर गया। भीतर जाने पर 
भी उसे अपना मुंह दिखाने केश लाज आती थो | फिर जब कह 
ज़ियसानुसार वहा कितने दिवस अतिथि रहा तब वहां के 
लिवासियेय ने उसे सागे दिखा आगे बढ़ने के। कहा । यह क्रम २ 
हमारे घर के निकट आयगर फिर जेसा “चरित्र सकरे फाटक पर 
अगटठ छिया लैस ही मेरे स्वासो अथेकपरक के द्वार पर भी दिखाया 
अधथेत डर के मारे पुकारा नहीं किन्त बाहर हो जाड़े में पडा 
रहा पर लोाट जाना स्वोकार नहीं करता था। उस काल में 
रात्रि बड़ी और जाड़ा बहुत पड़ला था। उस के पास मेरे स्वामो 
के नाम पर सक पन्न था उस में लिखा था कि इसे आतिशथ्य 
भाव से घर में लेकर बड़े सुख से रखना ओर चलने के समय 
इसे एक बलवान बीर पथदर्शंक देने। क्योंकि यह बढ़ा उर- 
पेकना है ताभी उस के युकारने में संशय हुआ औपएर वह वंहंग 
फुतने काल तक बिना अपहार पा रहा कि उजंचा से सतवत 
है। गया । वह 'सेंसा उहरपेकना था कि कितने के! उस ने 
पुकारने से मोतर जाते देखा तामी उस के। पुकारने का साहस न 
हुआ । सक बिरियां में ने खिड़की में से उस के! देखा कि द्वार 
के आसपास टइल रहा है तब में ने बाहर जाकर उस से पूछा 
तुम कान है। ते वह रेने लगा । इस से उस के चित्त का अभि- 
प्राय जान में ने भीतर जा लेगगे से उस का ससरचार. कहा और 
हम सभेए ने अपने प्रभु केश जतांया । तब में प्रभु की आज्ञा पा 
बाहर जा उसे बड़ी कठिनता से सोतर लाया | तब हमारे मभु 
ने उसे ग्रहण करके उस से बढ़े प्रेम का ब्यवहं7र किया औरे जे। २ 
उत्तम २ पदाथे घर में थे उन.से सस के भेजन कराया । तर्ब 
लस ने बह पत्र दिया पत्र बांचंकर प्रभ ने कहा तेरी इच्छा परे 
हे।गो । कितने दिन वहां रहने से रूययक्त का कुछ २ साहस 
और शांति बढ़ने लगी क्योंकि 'हमारर स्वंशसी -अति-दयालू है 
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और उरपेकने लेगे। पर विशेष कृपा करता है इस कारण सस 
ने इस से भी वही व्यवहार किया जिस से उस का साहस बढ़े । 
पीछे नियसानूसार उसे वहां के सब पदाथे दिखाये गये और 
जब बह खर्गुपुर चलने के। तैयार हुआ तब प्रभु ने जेसे खोष्टियान 
के! दिपा था तैसे इस के भी रुक शोशी द्राक्तारस ओर कल 
सवस्थदाई पदा्े मार्ग में खाने के निमित्त दिया और मुझे उस 
का पथ्चदर्शझ किया । जब में उसे लेकर चला तेत सागे सें चुपचाप 
मेरे पीछे २ लंबी 'सांसें मरता हुआ है। लिया। जब हस उस 
स्थान पर आये जहां तोन सन॒प्य फांसो के काठ पर टंगे थे तब 
वह उन्हें देखकर बेला सुके सन्देह है कि क्या जाने अन्त में मेरी 
भी यही दशा हेशगी । पर जब उस ने ऋण और फथर देखी लेब 
प्रसन्न ढे! उन के देखने के निर्मित्त कुछ ठहरने की इच्छा किडे 
ओर देखने के पोछे थेषड़े काल ले कुछ २ सनन्‍्तष्ठ आब आनन्दित 
देख पड़ा । दुर्गभ पल्लेत पर चढ़ने में उस के। कुछ क्लेश न हुआ 
क्री।र सिंहे! के! देखकर वह बहुत नहीं डरा क्येकि ऐसे खिययें 
से वह नहीं उरता था। मुझ पर क्या जाने, अन्त . में कृपा न 
हेशय यहो उस की शंका थी। फिर र॒स्य राजणह में जाने की 
उस को विशेष इच्छा नहीं थी परन्तु में ने दहां ले जाकर वहा 
क्षी रहनेवाली कन्याओं से उस की सेंट करवाई पर बह बहुत 
लागे| की संगति में बेठले नहीं चाहता था किन्तु लज्जा के 
भारे सक्ान्त में रहने की इच्छा करतर था तेभी सत्य कथा , 
सुनने का बड़ा अभिलायो था इस लिये बहुत बार परे के 
पोछे खट्टा २ बातें सुना करता था। प्राचीन विषयेय केश! देखने 
और उन का ध्यान करने की उस के! बड़ी लालसा थो। वच्द 
सुझ से सक दिल कहने लगा जिन दे! घरें में हम अभी रह 
आये अथात्‌ एक वह जे फाटक के निकट है दूसरा अथे काश्क 
का घर उन में रहने की सेरी बढ़ी इच्छा थो पर इस के निभित्त 
मा्थेना करने के। मुफ़े साहस न हुआ । फिर रक्‍्य राजगह से 
आगे बढ़के जब हम नस्रता की तरादे सें उतरने लगे तब वह 
रेसा सुस्थिर हेके उतर कि में ने जन्म भर क़िसी केत, रेसी 
अच्छी रोति-ले उतरते नहीं देखा क्ये।कि उस केश ते। नोच अवस्या 
से घुणा नहीं थो केवल अन्त में सुख पाने की नित्य चिन्ता रहती 
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थी । और इस तरादहे से तेः जालेग उस का कुछ रुस्‍्बन्ध था 
क्यें कि जैसा सुखी सें ने उसे इस स्थान पर देखा बेसा और फिसी 
स्थान पर न देखा। कहों २वह लेटकर भूमि के साने! आलिंगन 
करता झऔर इस स्थल के पुष्प उठाकर चूमता और प्रतिदिन 
प्रात समय उठ तराए में आअरनन्‍्द से फिरता था। बिलाप ३ : 
२७ “२० । फिर जब इस रृत्युदाया की तराई के सिरे पर आये' 
तथ तेए में ने जाना कि अब को में अपने साथो के। खरे! दूंगा । 
वह जेः धोछडे फिरने चाहता था से। नहों इस से ते! उस के 
बढ़ी घणा थी परन्तु उसे ऐसी शंका हुऐं कि वह मारे डर के मरने 
घर था इस स्थान में सुझे भूत घिसटेंगे ऐेसा कहकर छिशक्लाया 
करता। सें उस की शंका किसो भांति से छुड़ा न सका। वह 
रेसा पघिल्लाता था कि उस का शब्द वहां के भूत सुनते ते। अवश्य 
हमारे ऊपर आकर टूटने का हियाव पाते पर सेंनेयरह आश्रय्ये 
देखा कि वह तराह उस के चलने के समय सूनी थो फकेई न 
दिखाई दिया । झेसो सूनो में ने उस के। कभो नहीों देखा । मुफ्े 
लान पड़त है कि हमारे प्रभु ने ऐेसा उपाय किया कि जब तक 
भययुक्त इस भूमि से पार न हुआ 'तब तक केदे भूतादि शत्रु 
उसे ईदखाई न दिया। जो में रूयंयुक्त का सफ्पूणो छत्तान्त कहूं 
ते बड्ठी देर लगेगो इस लिये उस के घिषय को देश तोन बात- 
ओर कहता हूं। जब वह मसायापुर के मेले में पहुंचा से। वहां 
के लागे। की भुखेता देख क्राघित है। सब लेगे से लड़ने केए 
उपस्थित हुआ यहां ले कि में डर गया कि कहों इस देने के- 
सिर न फेड़े जायें । फिर सेःहभूमि में उस के कुछ सी ऊंचे 
न लगी । पर जब वह उस नदो पर पहुंचा जिस का पुल ,नहीं. 
# तय उसे फिर बड़ी शंका हुईं । तब उदास हे।के बाला कि' 
अब ते में अवश्य डूबकर मसरूंगा। हाय जिस स्वरूप के दर्शन 
के निमित्त में इतनी दूर आयप हूं उसे कभी आनन्द से न देखूंगा। 
इस स्थान में भी में ने अश्चय्थ देखा कि सस नदो का जल घट- 
कर ऐेसा उथला हुआ कि मययुक्त को केवल घुट्टो' तक -पानो 
था । सेसा थेडा जल में ने उस नदी में कभी नहों देखा था ।- 
जब वह नदी पार हे|कर रएणजचारनी के द्वार को ओ।र चला तब' 
में टच से यह कहकर बिदा हुआ कि तुम्हारर ख॒गेराजय में 


रेप सरल के प्रश्न का उत्तर । 


आनन्द से प्रवेश हावे यही .मेरोी प्राथेना है। उस ने उत्तर दिया 
हाँ अवश्य रऐेसा हो हेगा। इस रीति से में थिदा ऐश्कर अांया 
सब से में ने उस के। फिर नहों .देखा । 
यह सघध छत्तान्त सुन सरल बेला ते! अन्त सें उस का कल्याण 
हुआ । महात्मा ने कहा हां अवश्य हुआ इस में सन्दह नहीं.) 
वरह ले अत्यत्तम परुष-था केवल अपने के। अति दोनहोन जानने 
से बह नित्य माने बडे भार से क्रेशित रहता. था ओर ओऔररें 
के भी दुःख देता था। यह और लेगे से आधिक पाप से डरता 
था ओर विशेष करके क्या जाने किसो को सुक से हानि हेप्य 
इस सय से जिस सुख का निषेध .नहों.उस से भी बहुत बार परे 
रहता था रेसा न हे। कि. किसी के। उस फे:कारण ठे।कर लगे । 
रैगमि- १४: २९ और ९ कररचन्थि- ८ :९३। सरल बेला भला सेसा 
उत्तम परुष जन्म मर अन्धचकार- में रहे इस का फारण क्या । 
महात्मा ने उत्तरदियर इस के दे! कारण हैं | रक ते। यह: कि 
सल्लेत्नानी परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि केदे.बंशी बजावे ओर र 
केाई रेरे । सयय॒क्त ते! रक उदासो बाजा बजानेवश्ला था। 
वह- और उस के समान को लेग हैं -से। अन्य बाजा छेाडके रास- 
सिंया जिस का स्वर अति गंभीर है बजाया करते हैं। बे।ई २ 
कहते हैं कि सब-से गंभोर जा स्वर है से। सरिगम का सूल है। 
दूसरे में यह कहता हूं कि जिस सक्ति का आरंभ मन की गंभीरता 
से नहों है बह भक्ति निष्फल है.। मीणा का बजानेवाला उस के 
सब स्वरे! के मिलाने के निभित्त जेसे भ्रथम रजे के ठेहता है 
सैसे इश्वर जश् अपने ,निमित्त- सनुष्य के चित्तरूपी यंत्र का सिलाता 
है तब पहिले गंभीरः स्॒र अथेत खज स्वर॒का मिलान करता 
है । भययक्त-का केवल दतचा देषःथा कि , बह 'खज के छेोह- 
कर ओर के।डे.स्वर सत्य समय ले नहीं बजा सका। देखे प्रकाशित 
बाक्य की पुस्तक में. लिखा है कि परितन्नाण पाये हुए. लेग बोणा 
और त्रही:बजा २ सिंहासन के.सन्मुख स्तति- गान करते हैं। 
भरकाश- ४५: ८ और ९४: २, ३१ इसो लिये में ने जबाने। की ज्ञान- 
हंड्टि के निमित्त.-दूष्टान्तद्वाराग. यह बात कहो है। सरल बेला 
. तुम्हारो बात से जान पड़ता- है कि सयय॒क्त बड़ा चम्मानुशगी 
' घुरुष था क्थेंकि दुर्ग पल्लेत से वा सिंहे। से वा मायापर के 


भययक्त और यात्रिये की अवस्याओं का मिलान । ६४७ 


मेले से उसे कुछ भय न हुआ वह फेवल पाप ओर सत्यु ओर. 
नरक से सभ्य फरतए था क्पेक उसे सन्देह थार एक सें कया जपने 
स्वर्ग रगब्य का आंचघकारो हंफऊंगा वा नहों | महात्मा बाला तुम 
ठीक करते हेर। उस को शंका इसो बषषय मे रहो क्येरक उस 
का मन इस प्वषय में दुल्लेल था नहों ते! यात्रियों के अआवश्यक्ष 
कसम सें वह बड़ा साहसा था आर घीर सेसा था कि दुःखरूपी 
समद्र के! गेपद के समान सममके उसे टपकर अपन पथ में 
अगग बढता । पर जिस भावनर के भार से वह भार ग्रस्त था बेसी 
भावना किसी के चित्त में कदर्शभचत्‌ उपले ता बह शोप्र उसे दूर 
नहीं कर सकता है। 
इन सब घातें केश सनकर खत्रीष्टियानी ने कहा भययुक्त का 
बणेन सुनने से मुझे बड़ा शांति हुई छे। पहिले में जानतो थो 
कि मेर समान काई नहों है पर अब में देखतो हूं कि इस साचु 
परुष की दशा और भेरो दशा कुछ २ भिलतो है कवल देए बाते 
में सिल हैं | एक यह कि वह अपना दुःख कह दता था पर में 
ते! सन में रखतो हूं। और दूसरो यह एक उस का दुःख बा भय 
इतना अधिक था के उस के! आतिथ्य के घरें के द्वपरें! पर 
खटखटाने का साहस न रहा परन्तु मेरा भय इतना हो है कि 
उस के हेतु से आंघक खटखठण'्यर करते हूं। तब करुणा भो 
बेगली सुक का भी जे! सन को बात कहने को आज्ञा हेवय ते 
में भो कह सकती हूं कि उस पुरुष छा स्रभाव कुछ २ मुरू में 
भी है । अन्त,में कही सेरः स्र्गेंध्रास न है। पर नरक कुड मे रहना 
पड़े इस बात की जितनो शंका मुके है उतनो कियो ओर बात 
का नहीं हेतती है। के में जगत का सस्पूएं सुख सम्पांत्त गंबर- 
फर भी स्रगपर से बस करने पाऊं से! सुर परसानन्द हेशगा | 
फिर सत्ती ने भी कहा मेरे मन. में मय व्यापने के कारण मुझ भी 
सन्देह था कि में क्या जाने परित्राणयथ का पशथ्चिक नहों हूं । 
पर अब में जानता हूं कि जे! उस साधु का अन्त में भला हुआ 
तेश मेरा भो भला हेाने की आशा है। तब याक्व ने कहा सुने 
जहां मय नहीं दहां अनुग्रह चहों। जेः नरक कार सथ करते हैं 
ले सब के सब अलुप्रहपात्र हैं यह नहीं कह सकते हें पर जेर 
इश्तर से भय नहा करता बह किसे प्रकार से अनुसहपात्र न 


२४५०... खेच्छांचांरी के संत की कथा ।. 


हेशगा यह तेर निश्चय कर सकते हैं। महात्मा बेला है याकूब 
तू सच फहता है तू ने इस का मस्‍्से अच्छी रोति से वूका है 
क्येंककि इंश्वर का स्य ज्ञान का प्रारंभ है पर जिस ने आरंभ 
प्राप्त नहीं किया है.वह मध्य ओर अन्त कहां से परवेगा | अब 
इन दे'हे के हारा भययुक्त को प्रशंसा करके हम ठस की बात्ता 
समाप्त करें ॥ 
के ह दादा । 
दे . धन्य धन्य भययुक्त तुम , ईश्वर. ले... भयप्तान । 
'दुर कार्य न कोन्दे। दते . राशि लगे निज प्रान / 
श्रासयुक्त संसार में , सदा रघह्यो तुम भीत। 
,  सम्मात घन मनुप्य तत्र . घारि लमे जग जीत ॥ 
, ॥रक छुबड के भीतियुत . के तव सम दुघबन्‍्स । 
झ्ानिष्ठ. आ्रापन साधने , का जाने प्स॒ तंन्त ॥ कृति । 








'नैवां अध्याय । 
फिर में ने स्प्त सें देखा कि भययुक्त की बात्ता जब समाप्त 
भ्दे तप सरल ने स्वेच्छाचारो नाम किसी पुरुष के इतिहास का 
आरंभ किया । उस ने कहर यह स्तच्छाचरी अपने केर यतत्रो 
कहा करता था पर उस की बात्तो से बूफ़ पड़ा कि वह सकरे 
फाटक हे।कर नहीं आथा था । महात्मा ने पूछा उस के साथ 
यात्रा के विषय में तुम्हारो बात्ते। कभी हुईं । सरल ने कहा कड़े 
बिरियां हुई पर में ने सल्बेद! उसे उस के नाम के समान 
खेच्छाचारो ही देखा | वह न ते लेगें का कहना न लदाहरश 
न प्रमाण समानता को उस के सन में आता वही फरता फिसी 
शेपर बात से प्रसत्न न हेशता। महात्मा ने फिर पूदा , उस का 
सत दया था तुस कह सकते हे। । सरल बेला वह कहता था 
कि थात्रियें के गुण अवगुण देने का अनुगामी होना उचित है 
इस से ज्ञाण पाने, में कुछ बाघा चहों हेतो। सहात्मा ने कहा 
ला वह यदि यह कहता कि जे उत्तम लेग यात्रिये के सदृगुण 
: “साणी हैं उन का यात्रियें के समान देशबी भी हे असंभव 
.ऐ ते यह उसकी भारी भूल न हे।ती ब्येरकि जाग्रत ओर 


स्वेच्चं।चारी के मत का खंडन । - रर९ 


यतलवान न रहने से पतित हेो।ने का भय सभे के। है । पर तुम्हारे 
कहने से जान पड़ता हे कि उस का यह असिप्राय नहीं था 
फकिन्त लेगे केश पाएकस्स करने की अनुमति हो है यही उस का 
आशय था । सरल ने चत्तर दिया हां उस की 'बाते का यही 
तात्पय्थे था औएर वह बेखा ही करतर भी था। महात्मा ने पूछा 
बह अपनी इस कथा का कौन २ प्रमाण लाता था । सरल ने' 
कहा वह ते। कहता था फक़ि मेरा प्रमाण चस्सेपस्तक है। महात्मा 
ने कहा से? फैसा | क्या तम कल बिस्तार करके बता सकते है। । 
सरल बाला हां। वह कहता था कि इंण्चर के प्रिय दाऊद ने 
परस्त्रोगमत किया इस लिये में भी वह कास कर सकता हूं। 
शक स्त्री से सन्तेषष न कर सलेमान ने अनेक स्त्रियां किदे ते में 
सी क्ये। न करूं । फिर कहा कि सारः ओर 'मिसर देश को 
दाइयां जे। घ्मों कहलाओें और रपफ्टब जिस ने परित्राण पाया 
ये सब फूठ बालों ते! क्या में ऋकूठ न बेल सके। फिर प्रभु फो 
आज्ञा से उस के शिष्य पराया गचा ले गये ते में कया बेसा न 
करू ।। और देखे याकूब ने छल कपट करके अपने पिता का चन 
ले लिया तेः मेरे भी ऐसा करने सें कान सा देणष। इन बाते 
के। सुनकर महात्मा ने कहा ले! भला प्रसाण यह लाया था। 
क्या तम निश्चय जानते हे कि उस का यही सत था। सरल ने 
उत्तर दिला हां भाई में ने उसे अनेक विबादद्वारा ओर चस्से- 
पुस्तक. के अनेक प्रमाणद्वारा इस सत के! स्थापन करते सुना है। 
सहात्मा ने कहा सेंसा परणायेाग्य मत किसी प्रकार से मानना 
उचित नहों ह। सरल बेला मेरी बात का तात्पय्थे उलटठा भसत 
समके। ! वह यह नहीं कहता था कि पृल्लोक्त कुकस्से करना सब 
लेगे! केश उचित है परन्त यह कि जिस सनप्य में उन चर्स्सी ले गे 
के सट्गण है| उस में उन के रेसे अवगण भी है ते! कर हानि 
नहीं । सहात्मर ने कहा इस सिद्धान्त से अचिक सान्ति कान सी 
हे।गी । किसी चास्मिक पुरुष ने कदाचित अज्ञानता सेकेाई पाप 
किया है। ते। क्या इस कारण उस के जान बरफके पापकस्स करने 
की अनुमति मिलती है । केदे बालक जे। पवन के भंकेरर से 
अथवा ठे।कर खाने से कोचड़ में गिर पड़ा ते! क्या उस ने शकर 
की नाई कीचंइ में लेटने को अनुमति पाई । हाय किन केसी 
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झसभकता कि कासनांबंध हे! ले!ग रेसे अन्धे है। जाते। परन्तु यह 
से! लिखा है अवश्य सफल हेगर कि वे आज्ञाभंजक हेने से 
इेज्वर के साक्य से देकर खाते हैं अप्र इस के लिये ठंहराये भो 
गये। ९ पितर २:८५! और जे लेग. घम्मियें के दूषित करस्सें 
जान बरसे किया करते हैं उन में उन के सदगण भी रक्त सकते 
“यह बात भी जे उस ने समझ रक्‍्खी है दूसरी बात-की नाहें मिथ्या 
है। शिस रोसि से कत्तर भेला चाटे उस भांति इंश्वर के चाम्मिक 
लेणगे| के अबगुणरूपी दुर्गग्च से ठप्त होना चास्मिकां के गरणें के 
रखने का लक्षण नहीं हे। हेशशिया ४ : ८। रेसे मिणथ्या मत के 
चारण करनेहारेर के सन में दृश्तर का प्रेम अथवा लिश्वास है 
इस बात की सुफे प्रतोति नहीं | पर सुझे निश्चय है कि तुम ने 
उंस सत के खंडन सें टूढ़ प्रमाण दिया हेशगा उस का उत्तर उस 
ने कया दिया से! कृपा करके कड़े | सरल बेला उस ने यह 
फहा कि रेसे कुकस्सा सें देशय सानकर उत्त कच्मां का करना 
बहुत बुरा है परन्तु उन्हें निदाष समकके करना सरल स्वभाय 
का लक्षण है । महात्सा ने कहा यह उत्तर बढ़ा चस्मंब्ररुद्ु है। 
पने घस्सेज्ञान के विपरीत पाप करना अति मन्द तेः है परन्त 
प्ररपष के! निदाष ठहराफे करना अधिक खरा है।. उस से देखने- 
हारे कमी २ ठे।कर खाते हैं परन्‍्त इस से ते वे पथ के फन्‍्द में फंस 
जाते हैं। सरल ने कहा दस मनुष्य का मत बहुत लेग चारण फरते हैं 
पर उस की सी बात्तेर नहीं कर सकते हैं। उन के कुकस्सा के 
कारण बहुत लेगें के यात्री हा ने में बाचा हे।तो है। महात्मा 
ने कहा तुस्हारों बात सत्य है और यह बड़े शेक का सिषय है 
परन्‍्त जेर स्वर्गीय राजर से भय करता है वह सम्प्रण बाचा से 
उद्ठार पावेगा । खीष्टियानी बेलो हाय २ इस संसार में अनेक 
प्रकार के सत दृष्टि पहले हैं | में ने सी एक मनुष्य केश! यह कहते 
सुना कि मरण का समय पाप के लिये पश्चात्ताप करने का यथाये 
समय है। महात्मा ने कहा वह जानो की सी बात्तात न थी। 
जिसे प्राणरक्ता के निमित्त रझ् अठवारे से दस केश देड़ना 
अवश्य है| से! जे। उस अठवारे की पिछली घही तक दाल दे 
( उस के! ज्ञानवान कान कहेगा। सरल ने कहा तस यथारथे 
४... है। तथापि लेर अपने के! यात्नी समझते हैं उन में से अनेक 
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लेग रेपा हो व्यवहार करते हैं। में छठ और बहुत काल से 
इस पथ का परथिक हूं अनेझ जिषय में ने देखे हैं । जिन लोगें 
केः में ने देखा उन में से कितने ते रेसखे देखने में आये कि यात्रा 
के आरंभ में रेसे उद्यागो थे कि साने। समस्त जगत के लेगेर केश 
अपने संग ले जायेंगे परन्‍्त थेडे दिवस में इम्रायेली लेागें को 
नाईें बन सें प्राण त्याग किया और प्रतिज्ञा किये हुए देश का 
दर्शन हों पाया | केडे २ यात्री हेनने के काल में रेसे निल्लेल थे 
दि ब्वफ़ पता था वे एक दिन भी जीते न॑ रहेंगे परन्‍्त अन्त में 
वे उत्तम यात्री हुए। केाई २ पहिले बड़ी शीघ्रता से यात्रापथ 
में दोलने लगे परन्‍त उस से अधिक शीघ्रता से यात्रापथर से लोट 
आये! काहेर२पराहले ते यात्रा की प्रशंसा करते थे पीछे उस की 
निन्‍द किले । झितने शेसे देखे कि स्वर्ग प्राप्त के निभित्त यात्रा 
करने के समय ते! कहते थे कि निःसन्देर स्वगे के स्थान हे 
पर पीछे से जब स्वग थाहरी दर रह गया ते फिर आये और 
स्वर्ग का ई बस्त नहीं है ऐसा कहने लगे । औरर शत्र का सास्हना 
हाय ते। हम चार यह करेंगे कितनेत के! ऐेसा घमंड करते सना 
पर उन्हीं केश फिर देख कि सयपजनऊ वे!खामसप देखके सिद्चास। 
ओर यात्रियें का पथ आदि सब्वेस्त त्यागकर भाग गये | इति । 


िडफख न कला 


दसतकता अध्याय । 


वे इस रोलि की बात्ता करते हुए चले जाते थे कि इतने सें 
शक मनधष्य दे!डकर इन से सेंट करने आया और इन से कहने 
लगा है मदरराजेर हे स्लिये। लेर तस अपने प्राण को रक्षा चाहे। 
ते! शीघ्र ही उपाय करे। क्येंकि आगे तम्हारे पथ में डाकू बंठे 
हैं । तथ महात्मा ने कहा जिन तीन डाकुओर ने अल्एजिश्वयसी 
केश लटा था ये बवेही उप हैं | चिन्ता नहों हम उन के लिये 
तैयार हैं । फिर वे आगे बढे और क्यर जाने क्विस ऊगह इन 
बटमारे। से सेंट हे। जाय इस सलिचार से मार्ग में चारे। ओर 
देखते हुए सावचानी से चले। परन्तु बटसारे ने महएत्तर का 
नास सना वा किसी औरर चे।री में सग गये से! नहतों जान पड़ा 
प्र वे इन लागेाे के पास न आये। 


२१४ गायस के सबन में याज्िये! का प्रवेश । 


फिर ख्रीष्टियानी ने अपने सन्‍्ताने के शिश्रास के निममित्त 
टिकाश्नय को इच्छा किईं क्योंकि वे थक गये थे । तब सरल ने 
कहा यहां से थेड़ी दूर पर गायस चास सुर घड़े प्रतिष्ठित शिष्य 
के घर में टिकाश्रय है । वाया सरल से उस पृरुष की यह सुख्याति 
सुनकर उन से ने वहां जाने के! मन में ठाना । उस स्थान पर 
पहुंचकर उन्हें ने बिना द्वार पर खटखटाये जेसे टिकाश्रय में 
यात्रियों! को रोति है वेसे मीतर जा गृहपति फे। पुकारा । जब 
वह निरूट आया तेए उस से पूछा कि आज रात के। हम यहा टिक 
सकते हैं। तघ गायस नाम घर के श्वामो ने कहा हां तुम सब 
सच्चे यात्रो हे! तेश यहां ठहर सकते है। क्योंकि मेरा चर केवल 
यात्रियों के लिये है । गहतति जे यात्रियें से रेसा प्रेम रखता 
है यह देख सत्रीष्टि पानी और उस के सनन्‍्तान ओर करुणा बहुत 
प्रतन्न हुए | फिर जथ इन्हें ने शयनस्थान चाहा तथ उस ने 
स्त्रिपां और लड़के! के लिये रक्त केठरो दिईदे और एक केठरी 
सहात्मा और सरल के दिहे। फिर महात्मा ने पूछा है भाई 
गायस ये यात्री आज बहुत दूर से चले आते हैं इस कारण बहुत 
थरू गये हैं से। तुम श्राण हम के! खाने के लिये क्या २ देगे। 
गायस ने कहा भाई अबेर बहुत हुईं इस कारण में घाहर कछ 
लेने के लिये जा नहीं सकृता हूं पर जे। कुछ घर में है उस से 
जे। तुप्र प्रसत्न है। ते। सें ले श्ाऊं । महात्मा ने कहा जे तुम्हारे 
घर में है उसी से अवश्य हमारा सन्तेशष हेगगा क्योंकि तुम्हारे 
घर में सघ अवश्य ६८ बरतु हर समय रहतो हैं यह बात में ने 
बारम्वार देखा है और निश्चय जानता हूं। | 

सब्च गायस ने सुबल्तु्लादो नाम रसेइये ले पास जाकर कह 
इतने यात्री आये हें इन के लिये बव्यालू बनाओ । यह बात कह- 
कर फिर इन के प्स॑े आ कहने लगा कि हे सित्रेत तुम्हारे आने 
से बिशेष करसे तुम्हारी पहुनई के निमित्त मेरा यह चर है इस 
से में बड़ा प्रधन्न हूं। अब जेए तुम्हारों इच्छा हाय तेर जब तक 
सेजन तेयार न है। सब्र तक परस्पर उत्तम २ बात्ता करें। इस 
बात के संभे ने स्वीकार किया। तब गायस ने पूछा यह झट स्त्री 
किस को भाग्या है और यह युवती किस को कन्या है । महा त्मय 
ने कहा स्रोष्टियान नास जे मनुष्य आगे यात्री था यह उसो को 
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स्‍त्री है और ये चारे। उसी के सन्‍्तान हैं औपर यह युवती इन 
को पढ़ेशसिन है। इस ने इस के! समकाके अपनी साथिन बनाई 
है। ये बालक अपने पिता के अनुगामी है। सब बातें सें उसी को 
साल पर चलने को चेष्टा करते हैं। अधिक क्या कहूं पिता के 
गमनस्थान वा शयनस्यान का चिन्हसमतन्न देखकर शभ्रत्यन्त प्रसन्न 
हेएते हैं ओर उसी स्थप्न में चलने वा रहने को इच्छा करते हैं । 
गायस ने ऑश्वय्थे सानकर कहा यह क्या स्रोष्टियान की. स्त्री है 
ओर ये क्‍या उसी के सन्तान हैं। है स्रोष्टियानी में तम्हपरे स्ामी 
'के पिता ओर दादा केश भी जानता था। इस बंश में बहुत से 
साधु उत्पन्त भये हैं उन के पुरुखे अन्तेखिया नगर के बासं थे । 
प्रेरित १९: २६ | तस ने अवश्य अपने स््रासी के सुख से उन का 
छत्तान्त सुना हेगा ।.वे बढ़े सज्जन और घधस्सी थे । में ने जितने 
सनुष्य देखे हैं उन सभे से ये अधिक गुणवन्त थे। उन्हें ने मभु 
के पक्ष में और उस के भक्त के और चस्म के पक्ष में बडा साहस 
अकाश किया है। तुम्हारे प्रति के कुटुंबे! में से बहुत ने सत्य 
के निमित्त बडा कष्ट सह है। देखे! तम्हारे स्वामी के कल में 
पहिले ते स्तफान पत्थरे। से सारा गया। प्रेरित 9: ४६९, ६५ । 
फिर याकूब नाम उसो कुल का सनपष्य खड्डू से सार गया । प्रेरत 
१२५ २। तम्हारे स्वासो के परुखे प्रवल औरर पितर को. बत्त 
फहना कछ आवश्यक नहों । फिर इग्राॉतय चनास सक परुष 
सिंह के सपम्हने फेंका गया और रोख्न के जोतले जो उस का 
भसांख उस के हाडाीं से टकडा २ करके काटा गया औरर पलिकापं ने 
अशिमेंणलते हुए भो अपना पुरुषाथे प्रकाश किया | फिर रुक 
सनपष्य के शरीर में लेगर ने मच उजपेटकर उसे दे।करो में बेंठाके 
चप में लटका रकक्‍्खा कि सथमफक्खी बिलनो आदि डंक, भार २ 
के उसे मार छाल और सक्क केः उन्‍हें ने थली में बांचकर सम॒द्र भें 
डुबा दिया । इस रोति से यात्रियें के चस्म के निर्मित्त इस बश 
के कितने लेगें ने कष्ट और झरुत्य अंगीकार किई है । उन को 
गिनती करना असंभव है। इस हेत तम्हारा पात जे! ये चार पत्र 
देाठ गया है इन के देखने से सस्ते अति आनन्द हेतता है । ओर 
सेरी यही इच्छा है कि थे लड॒क अपने पिता के नाम के। जगातें 
और जन्म मर उयो के साय पर चलें और, अन्त में उसी के समन 


गा तक 
* 


+ 
जि 


२३६ भत्ती से करुणा के ब्याह की संसति | . 


फल सेग करें। सहात्मए ने कहा तुम्र ने यथाये कहा है ओर 
थ बालक टेसे ही हैं आर अपने पिता के समान काय्ये करने में 
इन का चित्त सबह्बेदद लगा रहता है। गायस ने कहा भेरा यही 
तात्पय्य है और स्रीष्टयान के बंश को इतनी दांठ् गो कि 
खारी एथिवो उस क बंश से पूर्ण हे। जायगी मु रेसा जान 
पड़ता है | उस के पुरुखे| का कुल इस एथिवी पर से न उठ जाय 
परन्तु उच्च का नास बना रहे दस क लनिमित्त सी ष्टयानी के। उचित 
है एक अपने पुत्र! के विवाह के लिये कन्या की खाज करे । सरल 
बेला हां उस का बंश लेर लाप है। जाय ते। बड़े शेक की बात हे।गंत । 
यह सुनकर गायस बाला यह बंश चाहे ता घट जाय पर लुप्त 
कभी न हे।गा। फिर स्रीष्टियानी केग। चाहये क बंशः के नांमत्त 
मेरी सम्तति के साने | फिर ठस ने स्नीष्टयानी से कहा कि तुम 
के। और तुम्हारो सखो करुणा के! यहां देखकर में बड़ा प्रसन्न 
हूं सेए जे! तुम सेरर कहना माने। ते! करुणा के साथ ओर भी 
नाता लगाओ( अथेःत उस की इच्छा हेशय ते तुम्हारे छेठे पुत्र 
मत्ती से ब्याही जाय | इस बात के हे'ने से संसार में तुम्दप्रे कुल 
को रक्षा हागो से। यह बात पक्की हे! गद्दे आर कुछ एदन पांदे 
इन देने! का बिवाह भय इस का बणेन आगे क्या जायगाः । 
गायस फिर कहने लगा इक अब में स्त्रीजांत को रंचन्‍्दा 
निवरुण के नसित्त उन के पक्ष मे कुछ कहता हूं। जैसे स्त्रो- 
द्।रा सत्यु आर स्त्राप ने जगत में प्रवेश किया तेख उस्तो क द्वारा 
कुशल और जीवब भी उदय हुआ हे क्मेंकि इंश्वर ने अपने पुत्र 
का स्त्रा के द्व!रा इस संसार से भजा | उर्त्पात्ति ३ पन्ने । गलापत- ४: 
४, पूछ्बेछाल की घ्सें४ र्त्रये! ने अपनों आदि साता के कर््से 
से जा घणा किई तेश कहीं मांतज्ञा किया हुआ जगन्नाता सरा 
ही युत्र हे।ैय इस आशए से सनन्‍्त(न की बड़ी लालसा करतो थों। 
फिर जब त्राणकत्तर इस जगत में अध्या तथ स्वर्गीय दूत के ओर 
पुरुष के पहिले ही स्त्रियों ने उस के कारण आनन्द कया । लूक 
१ + ४२-४७ | और जब तक वह इस संसार में रहा तब तक 
की पुरुष ने उसे एक पेसा भा दिया हेए रेखा कहीं नहों 7लखए 
पर एस्त्ये| ने अपनी २ सम्पात्त स उस की ठहल विद । लुक 
२ ३५ देखे रूत्रो हो ने अपने नेत्र के जल से उस के पेर 





गायस यात्रिये की पहुनद करता है । 


यात्रियों का भेजन पर बेठना । २५७ 


चे।ये | लूक ७ : ३१-४० । स्त्रो हो ने कबर में घरने के पहिले उस 
के शरीर सें सुगंघित तेल मदन किया । येपहन ९९: २और ९२: 
३। जब वह दंडस्यथान फे जाता था तब स्त्रियां उस के पीछे २ 
रे।ती गईं । लूक २३ : २७। और जब उसे क्श से उतारकर ले चले 
उस समय स्त्रियां उस के पीछे २ हे। लिई। लूक २३: ६४। फिर 
जब उसे कघर में गाड दिया तब स्त्रियां हो लस को कबर के 
पास बेठी रहीं । मत्ती २७: ६१९। फिर कबर से उठने के दिवस 
सब से पहिले प्रात समय स्त्रियां उस के पास पहुंचीं । लूक २४ 
१९। औरर वह सत्य से फिर जी उठा है यह सस्ाधार भो उस के 
शिष्य के। स्त्रियों ने पहुंचाया | लुक २४ : २९, र३। से। स्त्रियां 
बड़ी कृपापात्र हैं और हमारे जीवनरूप अधिकार में सहभागिनी 
स्पष्ट जान पड़ती हैं । 

इतने सें रसेहये ने कहला भेजा कि सेन के पदार्थ सथ 
प्रस्तत हे! चले और सेज पर चट्र बिछाने बत्तेज रखने और 
नाल रेटी आदि कणे। भेजन की सामग्री थो उस पर सजने के 
लिये एक मनुष्य के। पठाया । तब मत्तो ने कहा चहर पर सथ 
सासग्री देखने से सफे पहिले से अधिक भूख लगी है। गायस ने 
कहा इसी भांति इस काल सें जितना तुस के! घस्सापदेश मिले 
उतनी ही स्वर्गवासी महाराज फे भेजन के आसन पर बेठने की 
तम्हारी बाखनः अधिक हेोय क्ये।क्ि प्रभ फे चर भें जाने पर 
जे! भेजन वह हसारे लिये तेयार करेगा उस के सामने इस 
जगत का घस्सापदेश और रोति और ग्रन्थ आदि केवल खाने के 
संच पर थाल लवण आदि रखने के समान बाच हे/ता है । फिर 
सेतजजन का समय भया और खाने के पहिले इण्वरं का चन्यबाद 
क्रीर प्राथेना करना उचित है इस बात के जतानेवालो दे! बस्त 
परहिले इन के सपसने रक्‍्खी गईं अथेत्त उठाने का कंचधा और 
हिलाने की छाती । उठाने के कन्‍्धे के सत्य दाऊद राजा का 

न्‍्तःकरण देश्वर को ओर उठ जाता था ओर बीण। बजाने के 
समय वह अपनी छाती के बल जे हृदय का स्थान है बीणा पर 
उठंगके बजाता था । लेब्य- 9: ३२-२४ और ९० : ९७, १५। गोत 
२७ : ९१ दब्नि: ९१३: ९३ । ये दे! मांस के टुकड़े इन के आगे से जन 
के लिये घरे गये इन्हें ने उन स्वादित टुकड़ों के बड़ी प्रसन्नता 


श्पेद गायस का उत्तर । 


से खाया । फिर रुक शीशी रूचिर के समान लाल दाखरंस मेज 
घर आई । बिबाद ३२ : ९४ । न्‍्याद ०: ९३। येहन ९३ : ३। तब 
गायस ने कहा निघचहक पान करें। | यह वह दाख का निराला 
रस है जिस के द्वएरा इेश्वर और मनुष्य देने का अन्तःकरण 
हरित है।ता है। से! इस रस के। पान करके सब यात्री प्रशत्त 
हुए । तब रुक बासन में उत्तम दूध रेएप्टी आहे। गायस बाला 
ब॒द्धि के बढ़ने के लिये यह दूध रेशटी लड़ेढें के। खिला दे।। 
९ पितर २: ९, २। फिर रसेइया सेजन के लिये साखन ओर 
सच ले आया । तब गायस ने कहा तसम इस के! निचडक खाओ।ा 
रूस से तुम्हारी बद्धि आर ज्ञानशक्ति अधिक बढ़ेगी । यह हमारे 
प्र के घालकपन का आहार था जेसा लिखा है फि बरो फ्रिपः 
के त्यागने और उत्तम क्रिया के! सहण करने का जब ले उस 
के ज्ञान न हाय तब ले वह माखन और सच अादहार करेगा। 
यशेयाह 9 : ९६। फिर एक थालो में बहुंत सीठ। सुन्दर फल 
अआयया । तब सत्ती ने कहा यह फल क्या हम खाय । फल ही से 
' झप्पे ने हसारी आदि सांता के! बहकाया। इस के उत्तर सें 
गायस ने कहा । 
दादा । 

आार्दाद्द नर दष्तित भये , फर्लाह निर्पेघत खाय | 

झाज्ञा लंचघन छेत हे. फल का शग्राशय पाय ॥ 

बस्तनिषेधित खायके - नर तन ग्रर्साद्द विकार | 

जी बिंधि अनुमति भद्िदी , लहे सकल सुखसार ॥ 

है कपात सो संडलो . ताते सुनहु सुज्ञान । ' 

द्रा्तरछ८ का पान करु , जाते. मिटे गलान १ 

प्रेम -पररायथण नर सर , ताक्के तुम दो मोत | 

ताते फल भक्षण करे . रखे न सन में भोत ॥ 


सत्ती ने कहा थेड़े दिवस हुए कि में फल खाकर पीड़ित 
हुआ था इसी कारण में ने इतना सन्देह किया | गायस ने क हा 
बज्जित फल खाने से अवश्य पीड़ा हे।ती है पर हमारे प्रभ ने 
जिन फले! के खाने को आज्ञा दिदे है उन फले! से कसी पीड़ा 
न हेगी | इस रीति की बात्ता। करते २ एक बत्तेन में पिस्ता 
५.४स उन के आगे रक्खर गया। सुलेमान की गोत ६: ९१। 


गायस का उत्तर यूसफ के। । र्ष्र 


तब किसी २ ने कहा इन के द्वारा दांत को बिशेष कर लड़के 
के दांत की पीड़ा हे।ती है। यह सुनकर गायस फिर बेला | 
. दोद्दा । 
शआंठो सार्भ रत जिसि - ग़ृदा स्वादित सार | 
घाच्छादित सिम ग़क़ पद - ज्ञान सुखद आगार ॥ 
ज्ञानी ता को सोड़िक्ते . करे सुराध शआआाछार। 
लांपे ऐसा ज्ञान सत , ले रशांद्दि संसार ॥ 
इस रीति से वे सब अनेक प्रकार को आनन्दयुक्त बात्ते। करते 
हुए बहुत बेर तब भेजजन पर बेठे रहे | इतने में बाबा सरल 
बेला है ग्रहपति जब ले इस ये पिस्ता थादाम तेड़ २ खाण्यें 
तब्च लें तुम इस पहेली का अथे करे।। 
चे।पाईे । 
भय एक्कर जन शहद परक्कारा | उन्‍सत ताका कद संसारा ॥ 
नित्र घन से कोने व्यय जेते । बढ़ये। भधिक्र घन तिढड़ि गृह तेते ॥ 
गृहपति इस का कान सा उत्तर देगा इस बात के अपने २ 
मन में सेच सब केाडे आशा करके बेठे थे । थेड़ी देर चुप हाकर 
गायस ने यह उत्तर दियए 
दादा । 
सम्पत्ति यद्द जग पायक्षे . दुस्ितन के जो देत। 
माना बन प्रमाण यहष्ट . दस गुण से कारें लेत ॥ 
यह सुन यूसफ ने कहा सहाराण सेरो आशा नहीं थी कि अप 
इस का अथ कर सकेंगे। गायस ने कहा हे पुत्र बहुत दिवस से यही 
कास करते र में ने भली भांति सोखा है । अभ्यास ही से पक्की शिक्षा 
हे।तो है। में ने अपने प्रभु से दयाशील हेएना सीखा है और 
परख देखर है कि दस से मुझे लस हुआ है। लिख है कि केपई तेः 
खच्चे करके भी घन की द॒द्धि पाता है और के।ई उचित खर्चे अंगी- 
कार नकरने से दरिद्री हे। जाता है।फेद ते! घनवान होकर भी 
अपने केग दरिट्रो के समान दिखाता है ओर केपदे दरिट्रो हे।ने पर 
भी अपने के! घचनवान बनाता है | दृष्टान्त १९: २४ और ९३:७। 
इस समय शसमूसल अपनी साता खी ष्टियरनी से कहने लगा है 
साता यह बड़े भले मनुष्य का घर. है यहां कुछ दिन ठहरें ओपर यह 
से जाने के पहिले करुणा के साथ मेरे भाई सत्ती का बिवाह हेए 


२६० महात्मा की पहेली । 


जाय ले। बहुस अच्छा हे।गा | घर के स्वामो गायस ने यह बात 
सुनकर कहा हे लड़के में भी इस बात से अति प्रसन्न हूं। से 
ये लोग उस घर में एक महोने से अधिक दिन रहे ओर मत्ती 
के साथ करुणा का क्षिवाह भी है। गये.) जब तक ये ले यहां 
रहे तब लक करुणा अपनी रीति के अनुसार कपड़े सीकर 
दरिद्रियां के! बांटती रही इस से इन यात्रियों का बड़ा यश 
हुआ । इत्ति। ॥ | 


़्ी्््नििजलनतन ऑिििओओओओओओ 


ग्यारहवाँ अध्याय । , 


पूलें'क्त रीति से जब व्यालू समाप्त हुआ तब सागे के थकाव 
के करण लड़के ने जे! सेने को दच्छा किये ते गायस ने अपने 
चाकर से कहा इन के। सेने का स्थान दिखा. दे! । तब करुणप 
बेलली चाकर का कुछ काम नहीं है में इन के जाछर सुला देती 
हूं। यह बात कहकर वह लड़के के। सुलाने गई और सब लड़के 
नोंद भर सेत गये परन्तु और सश्न यात्री रात भर यायस के साथ 
भांति २ की चचो करते रहे और उस की संगति से रेखे प्रसन्‍त 
थे कवि आपस में के।ई किसी से अलग हेने को इच्छा नहीं करता 
था । जब वे अपने मु को और अपनी २ यात्रा को अनेक बात्तेत 
कर चुके ते छू बाबा सरल जिस ने पहेली का अथे गायस से 
पूछ था सारे नोंद फे फुकने लगा । यह देखकर महात्मा ने कहा 
क्या जी तुस ऊंधते है। । आंख खेले। में तुम से रुक पहेली 
पूछता हूं । तब सरल ले कहा अच्छा कहे में सुनता हूं। 
सहात्मा बेला | ह 





दोददा । 


शत्रु बधन के जा चह्दे. प्रथम द्वार सा जाथ | 
मरे अपन गृदद माँद्दि जे , विदेश जीवन पाय ॥ 


यह सुन सरल ने कहा यह पहेली बड़ी कठिन है इस कु 
आशय बताना ऋठिन है फिर इस के समान करना सब से कठिन 
है गहपति जे तुम्हारी इच्चा हाय ते। इस का उत्तर देना 

'४ पर छोड़ूं तुम ही इस का अथे 'करे! इस सुनें। गायस . 


सरंल का उत्तर । २६६ 
ने कहा रेसा नहीं हे।ता । तुस से प्रश्न किया गया है तुम हो 
इस का उत्तर दे | तब सरल ने इस पहेली का यह अथे किया । 

चापादे । 

पाप बधन को बाांच्छा जा को । करे कृपादि पराजय ताकको ॥ 
स्वोघास उत्त जा मन भावे । श्रात्मदमन मंद इत दुख पावे ॥ ेु 
यह सुन गायस ने छहा तुम ने यथाये कहा है । यह घस्मेप- 
देश और परीक्षा से आमाशिक हे।ता है क्योंक्ति जब तक्क इेश्तर 
की कृपा प्रकाश हेाकर अपने प्रभाव से अन्तःकरण फेशा दमन न 
करे तब तक पाप के दमन करने का साहस उत्पन्त नही हे।ता। 
ले शेतान की पापरूपो रस्सी से अन्तःकरण बंचा रहे ते। उस 
बन्धन के रहते मनुष्य किस भांति पाप के रेाकने सें ससथे हेगय । 
फिर जे! मनुष्य अपनो कुअमिलाषा के अधीन है। रहा है बह 
लेए इंश्वर की कृपा से जोवन का अधिकारी हुआ हेर यह असंगत 
बात है इस के। जे! लेग इश्वर को कृपा के। जानते हैं से कभी 
ग्रहण नहीं करेंगे। फिर गायस बेला इस बिफय में में एक 
सुन्दर प्रश्न करता हूं सेए छुने। | देश भनुष्य यात्री हुए रुक युवा 

“और दूसरा छट्टु था | युवा की स्वाभाविक कुअमिलाया मबल 
थी और ढ॒द्ट रे शरीर की दुल्लेलता के कारण उस के सन को 
कुअभिलाषा भी दुध्ेल हे! गद्दे थी। परन्तु वह युवा पुरुष सब 
बाते में रृट्ट के तुल्य यत्रवान हे। घस्ते का आचरण करता था। 
से में पूछतर हूं कि ये देने एक्क समान दूष्टि पड़ते थे पर इच 
देने में से पारमाथिक गुण किस में अधिक था। सरल बेला 
कि युवा का गुण अधिक थर इस में सन्देह नहीं क्मेरकि बहुत 
बाचा केश जय करके आगे बढ़ना बलवान का लक्षण है । बिशेष 
करके जिस के। थेड़ी बाघा है। उस के साथ २ काई बहुत बरचा 
का पराजय करके जेः आगे बढ़े ते उसे अधिक बलवान जानना 
उचित है । ओर निश्चय हे कि इस यात्रा में वद्ढों केश बाघा कम 
मिलती है। टटु लेगगे! में में ने एक सस देखा है कि वे देह को 
दुल्लेलता के इन्द्रिये। की कुअभमिलाषा का दमन जानक्वर भूलते 
हैं और अपने के। पेखा देकर एक असत्य भावना से सन्तुष्ट हेते 
हैं । इस संथार के असारत्व केश छठ घाम्मिक लेगे ने अधिक 
देखा है इस कारण वे युवा लोगेर केग सत्य परस्सशे दें सकते हैं। .. 


कं प्र 


र६२ सहात्मा और साधुहिंसक । 


परन्तु युवा आर छट्ट दाने! केश जब साथ २ यात्रा करनी पड़ती 
है तब छट्ट को कुअमिलाषा स्रथाव हो से निश्लेल हे।ने के कारण 
उस को येष्टी बाचा हेशती है। छट्ठ के! यह लाभ है। परन्तु मन 
में पवित्र आत्मा के गुण का मसाण दिखाने का युवा ही के 
अधिक्ष सामथ्य हेतता है । युवापन का यही लास है। इस भांति 
य सब प्रातःकाल ले बात्तालाप करते रहे । 

फिर जब घर के ले'ग उठे तब खोष्टियानी ने अपने पुत्र 
याकूब केए चम्सेपुस्तक के एक अध्याय के पाठ करने केश कहा । 
उस ने यशेयाह का ५३ अध्याय पाठ किया तथ सरल ने पूछा 
कि यह क्ये/ लिखा है कि जगत्राता सूखो भूस से म्रगट भ्रया 
और यह कि उस का रूप वा सुन्दरता कुछ नहीं थी। महात्मा 
ने उत्तर दिया कि पहिलो बए्त का अथे यह है कि ख्रीए यहू- 
दोय संडली में उत्पन्न हुआ उस मंडली में उस ससय चर्म का 
रस औरर गुण बहुत थेड़ा रह गया था। दूसरी बात अधिश्वासी 
को कही हुई समझना । अधिश्वासी ले! पारमार्थिक नेत्र से 
हीन हे।ते हैं वे हमारे प्रभु का अन्तःकरण देख नहीं सकते इस 
कारण उस का बाहरो सामान्य रूप देखकर उसे तुच्छ सममते. 
हैं जैसे कैद सूख मट्दी से लिपटा हुआ हीरा पाय उसे सामान्य 
पत्थर जानकर फेंक दे । 

फिर गायस ने कहा तुम इतने मनुष्य यहां हे और महात्मा 
शस्त्र चारण करने में बड़ा निपुण है यह जानकर कहता हूं जे। 
तुल्हारी सस्मति है! ते! कुछ आहार करने के पीछे हम ले'ग 
बाहर जाके देखे कि कादे हितकारक क्मे हम से हे। सका वा 
नहीं। यहां से आध केस पर साधुहिंसक नास रक्ष दानव रहता 
है। उस के रहने का स्थान में जानता हूं वह बहुत चोरें केः 
साथ लें यहां के रप्जपथ में बड़ा उपद्रव करता है।जे। हम 
उसे सार सके ते यात्रियें! केश बड़ा लाभ होगा । यह बात सुन 
खब रुक चित्त हे। जाने के! प्रस्तुत हुए । तथ महात्मा ने ठे।प 
पहिर अपनी ढाल तर॒वार लिदे अर और सब बरद्दो लाठी आदि 
ले उस के सारने के! चले। जब वे उस दानव की कन्दरा के 
'निछट पहुंचे तब उस के बअश सें ज्ीणसन नाम रुक सलनुष्य के 
देखा जिसे वह रफ्जपथ से पकड़कर ले आयर था । बच दानव 


: क्षीणमन का छुत्तान्त .... ६३ 


उस बेचारे का सल्लेख छीन रहा.था और वह मनुष्य का सांसाहारी 
था. इस लिये उस-मनुष्य के टुकड़े २ कर भक्तण . किया चाहता 
था अपनी कनन्‍्दरा के द्वार पर: से, शस्त्रवारो सहात्ता और. उस 
के संगियेप॑.के। देखकर उस-ने पूछा कि तुम किस के! खेजते हे।-। 
सहात्मा ने कहा हम तर हो केश खेजते हैं ।. तू मे जिन अनेक 
यात्रियों के राणपथ से पकष्ट २ ले आकर नष्ट किया. है उच्च :की 
हत्या का. पलटा तर से लेने के . लिये आये हें इस कारण त 
अपनी कनन्‍्दरा से बाहर निकल आ । इस बात के सनते हो वचह 
शस्त्र चारण. करके कन्द रा से बाहर निकला और तोन चाह घडी 
तक इन दिने। में यह हा।ता रहा | फिर बिश्राम के. लिये,जब 
देने ने करू थेहे काल ले! यह देडा, तब. सापहिंसक कहने 
लगा तुम मेरी भूमि में क्ये। आमे है।। महात्मा ने कहा इस 
बात का उत्तर ते. में दे,चुका हूं कि यात्रियेके,मारने का प्रलठा 
लेने केर आये हैं । यह सुन बह. दानव फिर युद्ध करने लगा औ'र 
सहात्मा केश कुछ हटा,/दया । परनन्‍्त सह7त्ता ने फिर.सन्‍्मख आर 
अपनी स्वाभाविक्त ब्रोंर्ता प्रश्माश कर दानव के शझिर और पंजर 
में ऐेसो सार मारी े उस के हाथ से तर॒वार गिर पड़ी । फिर 
महात्मा ने, उसे सारकर उस-का मस्तक राठट छाला.ओऔर उस,का 
मस्तक हाथ में ले क्षीणमन नाम यात्री के! और अपने संगियेर 
के। साथ, ले गायस के चर चला आया । फिर घर के निवा सिये॑ 
के। वह सस्तक दिखा कि अन्य दुरात्माओं के। सय हाय इस के 
निर्मित्त उस के। रुक ऊंचे खंभे पर खड़ा किया । 

फिर घर के लेगे| ने त्तीणमन से, पूछा तुम किस रोति से उस 
दानव के हाथ में पड़े | इस ने कहा तुम देखते हे। फ़ि में दुल्लेल 
सनुष्य हूं । काल प्रतिंदन, आकर मेरे द्वार के खटखटाता था 
इस से- में ने अनसान किया कि घर में रहने से छमी चेन न 
पाऊंगर | यह बचार में यात्री हुआ और अपनी जन्मभूसि 
आनिश्चय ज्ञाम नगर से यहां तक आज पहुंचा हूं। न ते! सेरे 
शरीर में बल न मेरे सन में साहस है ताोमी रुगते २ जाऊं. ते! 
जाऊं सही पर स्वर्ग की यात्रा सें काल ब्यदीत करना बिचारा 
है। जब में इस पथ के सिरे पर के द्वार पर आया ते वहां के 
स्वामी ने बढ़े आदर से मेरा आतिथ्य किया मेरा क्षीण शरीर 

* बे 





२६४ क्ीणसन के त्रांण पंने का निश्चय है| जान । 


वा दुल्लेल मन देखकर किसी रोति से अपमान न किया बरन 
सागे क लिये कुछ द्ब्य देके कहा कि अन्त ले! अशा रखिये। । 
फिर जब सें अथेकारक के घर पर पहुंचा ते! उस ने भी बड़ा 
स्ेंह प्रकाश कया और दुगम नाम पद्नंत पर चढ़ना कठिन जान- 
करं उस ने रुक सेवक का सेरे संग कर दिया वही सुके पत्चेत 
पंर चढ़ा लाया.। इस से अधिक साणे से याज्िये से में ने बहुत 
सहायता पाई है, मेरे साथ चोरे २ चलने के। केाई पसन्तन ते 


ज़ था तथएंप कितने! न सेरे निकट से जाते समय सुझे समकरा- 


कर कहा तुस किसी बात से घबड़ाना सत हसारे प्रभु की इच्छा 
है के क्लीणसने केश! शांति दिईं जाय । ९ घिसलेएांन* ३: ९४। 
यह बपत्त कह वे मुझे पोछे देप्डकर आपगे बढ़े | फिर जब में हल्ला 
नास गली के निकट पहुंचा तब उस दानव ने मुझे देखके कहा 
कि युद्ध के निमित्त तेयार हे। परन्तु में शांक्तहोन युद्ध कह कर 


सकता था भुझे ते। पुष्टई से प्रथाजन था + से। उस ने निकट झा 


भुझे घेर लिया परन्तु यह मुझे नहीं मार सकेगा णेसा में ने 
अनुमान [कया १ फर जब वह मुफे अपनी भयंकर गुफा में ले 
गया में जे! उस के संग अपनी इच्छा ख्ेन्कलीं गया थाइस कारण 
उस समय भो जुफे यह आशा थोएई फिर में जीता बाहर 
आऊंगा । इस का कारण यही था जा में ने सुना था कि बल- 
क्वृष्र जे! यात्ो किसो शत्रु से पकड़ा गया हे! आर उस का चित्त 
इश्वर सें लगा है। बह यात्री शत्रु क हाथ से सारा न जायगा 
यह परमेश्वर का नियम है । से यह जानता था क मेर7 सल्लेस्त् 
हरण हेशगा और सच है सल्लेख् लेश गया पर,तुम देखत हेए कि 
सेरा माण तर बचा है इस माणरक्षा में आईदकारण तेः अभु है 
आर उपायरूप तुस है| से! मे देनां का चन्य सानता हूं। मे 
यह भी जानता हूं कि मेरो और भो बड़ी २ दुदेशा हेानहारी 
है पर मुझे इस बात की टेक है कि देड़ सकूंगा तेर देडुंगा न 
दे'इ सकूगा ते। चौरे २ चलूंगा औएर जब घोरे २ भी न चल सकूंगा 
ते रेंगता २ जाऊंगा पर जाऊंगा सहो । चन्य प्रभु जिस ने मुझे 
प्यार कया है सुझे त्राण पान का निश्चय हे। चुका मेरे चलने 
का सा सस्न है अपर यत्यपि मेरा सन क्षोण हे तथापि 
मेरा चित्त उस नदों क्षे (जस का पुल नहीं है उस पार लगा है। 


रे 


क्तीणसन और गायस को बात्ता । २६५ - 


तब छट्ट बाबा सरल ने क्षीणसन से पूछा सययुक्त नाम यात्रो 
से तुम्हारा परिचय था कि नहीं । क्षीणसन ने कहा. हां क्ये 
नहीं था। नाशनगर को उत्तर ओर सवा से केस पर ओऔएर 
सेरे नगर से भो उतनो ही दूर जे। जड़बुद्धि नास नगर है वहां 
का वह रहनेवाला था तेोभी उस से मेरा परिचय बड़ा था 
क्योंकि वह मेरा चचा था मेरा और उस का स्वरूप और 
स्वभाव समान है इतना ही अन्तर है कि वह कुछ सुर से नाटा 
था । सरल ने कहा समझे अब जान पड़ा कि तस उसे जानते हेा 
और तम उस के ऋटस्वी है। यह भी प्रतोति के येग्य है क्पेक्ति 
उसी के समान तस्हारे भी संह- का रंग फीका हऐ और तम्हारी 
अगंखे भी कछ पतिर्छी हैं और तम्हारां शब्द भी उसी के तल्य है। 
क्षीणमन ने कहा जिन का उस से और सुर से देने से परिचय 
रहा है वे बहुचा रेसा ही कहते हैं और उस का और मेरा 
स्वभाव समान है एस बात के में ने उस के चरित्र के देखने से 
लपन लिया है| इतने में गयस बे।ल उठा है साहे अब सुस्थिर 
हे! में और मेरा घर तुम्हारे ही हैं तुम्हारी जे! इच्छा हे। से 
आज्ञा करेशः और मेरे चाकरे केश जे। आज्ञा देगे से। वे चित्त 
लगाकर करेंगे । क्षीणमन ने कहा आहा रेसा अनुग्रह मुझ पर 
हे।गा इस की म॒झे कभी आशा न थो। यह केसः है जेसत बढ़े 
चेर अन्धचकार भेघ के। फाड सय्ये चमक निकले। जिस समय 
साधहिंसक दानव समे पकठ ले गया था उस काल क्या सेरे रेखे 
संगल करने को उस को चेष्टा थी वा मेरा सल्लेस्स हरण करके 
सुझे गायस के घर में पाहुन करने का विचार किया था। नहीं 
तैपमी सेरर ऐसा संगल सया । 

इस रीति से क्षीणमन और गायस बात कर रहे थे कि इतने 
'में रुक सनुप्य दाड़ता हुआ दह्रार पर आए पुकारने लगा के इस 
स्थान से केास एंक दूर पर असाथु नाम रुक यात्री अकस्मतत्‌ 
बज्ज से मारा गया है. यह सन -च्लीणमन कहने लगा हाय २ 
क्या वह सार गया । इस स्थान- पर पहुंचने के! जब सुझे कंदे 
दिन का सार्गे रह गया था तब बह मेरा संगी हुआ चाहता 
था । जिस समय साधहिंसक समझते पफडकर ले गया उस समय 
वह मेरे साथ था पर उसे शोघ्र दौड़ने की शक्ति थी-खे: ८ 


रद '.  फैबी कप व्याएं याकब से । 


भाग कर बच निकला | अब इस समय जान पड़ा है कि वह 
भरने के निर्ित्त अच गया और में बचने के लिये पकड़ा गया। 
चापाई । 
परमेश्वर के अचरज साधा | अन्त न ताके क्षा्त प्राथा ॥ 
सन्मुख देखे मृत्य समाना | पाछे शभदायक्त थिध नाना ॥ 
घोर दुःखते, साचनद्वारा | देत वृद्धि जिमि बारिद कारा ॥ 
नमन फे पद छंचा दाता | गर्वित के घालक प्रभ पाता ॥ 
हु देद्दा । 
छूथओ सें ज॑ घरो गये , घरोा गये पन सादे । 
/. जीवन एम मोक्षा मिले , मरन सेष्टि घर छाई ॥ 
इन दिने! में भत्ती के रझाथ करुणा का बिवाह भया और 
गायस ने अपनी फेवी नाज्री कन्या मत्ती के भादे यरकूव के ब्याह 
दि | फिर उन्हें ने गायस के घर में याज्ियें की रीति के 
आनुसार दिन दस रुक और काटे । जन्न उच के चलने का समय 
हुआ तब गायस ने उन के लियेसे।ज बनाया | ये भेजन करके 
अत्यन्त प्रसन्न भये । फिर चलने के समय महात्मा ने गायस से 
पूृदा हम लेगे ने जे! खाया पोय'और बास किया है इस का क्या 
लगेगा ।: गायस नें कहा सेरे घर से जे! यात्री टिकते.हें उन्हें कुछ 
देना. नहों पडता है | सें बरस सर २ यात्रियेय केश ठटिकाता और 
खिलाता हूं पर इस का दाम उत्तम शामिरेनी से पाऊंगा | सस 
ने प्रतित्ा किझे है कि में जब फिर अआफऊंगा तब जे। कछ तम्हारा 
लगा है से! भर दूंगा । लूक ९०:३४, ३४। यह सुन महात्मा बेला 
हे प्यारे तम भाइये से विशेष करके विदेशी साइये से 'जेत। करत्ते 
है। से! बिंश्वासी लेगगे के येपर्य काय्ये हेशता है । उन्हें ने संडलो 
के सन्‍मसख तस्हारे प्रेम की साक्षी दिदे है। तम जे ईश्वर के 
कास से आगे केश भी यात्रियें को सेवा कर यात्रा में उन को 
सहायता! करेगे तेर बहुत हो उत्तम कस्म करेगे ।, ३ येहन ९ 
४५; ६। फिर गायस ने द्ोणमन के सारे सें पोने के लिये कुछ 
पीने की बस्त देकर विशेष प्रेम प्रकाशपल्लेक अपनी कन्या और 
दासाद से मिल इन सभे के! बिदा किया । इसि 


क्तीणसन का स्वभागवकथन । २६७ 


बारहवा अच्याय । 


जिस समय यात्री बाहर निकले क्षीणमन खिलम्ब करने का 
लक्षण दिखाने लगा। इस के देख महात्मा ने कहा आओ। क्षीशमन 
भाई तुम हमारे साथ ही चले।। में तुम्हारा भी पथदर्शेक है।ऊंगा.। 
केर दन का संगल हे।गा से तुस्हारा भी हेशगा। यह सुत्र क्षोणमन 
बेला मेरे येग्य साथी न पसिले ते। में केसे चल सकूंगा । तुम सब 
युवा और बलवान है। में निद्लेल हूं जेसा तुम देखते ही है।। 
में अपनी पीड़। दुब्लेलता आदि के द्वारा कहीं तुम पर भारस्वरूप 
न हैे। जाऊं इस कारण में पीछे २ चलने की इच्छा करता हूं । 
सेरा चित्त बहुत ज्ञीण है | अन्य लोगों के! जे! सामथ्यंवान हैं 
जिन बातें से कुछ थिप्न नहीं हेतता उन्त बाते से मुझे देकर 
लगती है औएर सें और भी क्षीण है। जाता हूं। देखे सुझे हँसनग 
अच्छा नहीं, लगता में अनेक रंग का भड़कीला बस्त्र देखने नहों 
चाहता हूं और न मुझे निप्फल प्रध्नेतत्तर सुनने की इच्छा है। 
विशेष क्या कहूं में ऐसा दुल्ेल हूं कि जेर कसम बज्जित नहों है 
किसो के। झरेंसा कास भो करते देखता हूं ते कभो २ सुर 
बाचा है। जाती है। अभी तक में घस्से की सब बातें नहीं 
समझता हूं में अज्ञान स्रीष्टियान हूं। ईश्वर के नाम से जे 
आनन्द करता हे रेसे भाई के आनन्द के शब्द के! सुनक्षर भी 
कभी २ मुफ़े दुःख हे/ता है इस का कारण यह है कि सें आप 
बेसा आनन्द नहीं कर सकता हूं। में बलवानों में दुल्लेल निरे।- 
गियेए सें रेशणी और तुच्छ दीपक सद्ृश मनुष्य हूं । मुझे क्या करना 
उचित है उस का निणेय नहीं कर सकता हूं। जे! मनुष्य फिसलनें- 
वाला है वह सुखी मनुष्य के लेखे तुच्छ दोपक के समान है चस्से- 
पुस्तक के कुसी वाक्य की नाई सेरो दशा है। सेयूब ९२: ५। इस 
को यह बात सुनकर महात्मा ने कहा हे भाई कायरे के! शांति 
देने आर दुल्लेल ले'गें की सहायता करने की सुझे आज्ञा हे से 
तुम केश हसारे साथ चलना पड़ेगा । हम तुम्हारे लिये चीरे २ 
चलेंगे फ्रैार काम पड़े ते! तुम्हारो सहायता करेंगे। हम किसी 
रोति का सूचस जिवाद तुम्हारे सास्रे न करेंगे। जिस सत से 
अथवा कर्म से तुस दुःखी हेगे उस से हस बराव करेंगे। तुम्हारी 


श्द्द८ यात्रियों का प्रस्यान । 


सब बाते केश सह लेंगे पर किसो रोति से तुम केश पीछे न 
देड़ जायेंगे । ९थिसलेनिकिये/ ३: ९४। रेामिये ९४ पद्ने । 
९१ करिन्थियों ८: ९-९३ और ९: २२ । 

ये लेग गायस के द्वार ही 'पर खडे २ इस रीति को बातें 
करते थे कि इतने में पंग नाम एक यात्री बेखाखी टेक २ निकट 
आ पहुंचा। उस के देखकर क्षीणमन बेला है जी तुम यहां केसे 
आये । सें अपने येग्य साथी के लिये चम्रषहा रहा था पर अबछ 
जैसा साथो मे चाहिये वेसा सफे मिल गया है । तस्हारे आने 
से में बड़ा प्रसन्‍्त हुआ । मुझे भरे।सा हे।ता है कि हम तुस आपस 
में सहायक हैगे। यह सुर पंग ने कहा में भी तम्हारो संगति 
पाने से लड़ा प्रसत्न हुआ हूं। है भाई परमेश्वर को कृपा से रेसा 
संयेगग हेशता है । हम तम देने साथ में रहें इस के निमित्त 
तुम्हें अपनो एक बेसाखी कहेः ते! में दूं। क्षीणमन ने कहा 
तम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा है पर म॒झके 'तम्हारों बेसाखी कप 
प्रयोेजन नहों क्येरि लंगहठा नहीं हं जे। लंगटारं चले। मे 
जंब प्रयेजन है! ते! ले लगा ।न जानिये किसी समय कर्ता 
सारने के कास आवदवे पंग ने कहा अच्छा तम्हें मेरो बेसाखी का 
वा मेरे शरीर हो का कास पंडे ते! सके से कहना । 

फिर ये सब मिलकर चले इन में सहात्सा ओर सरल आगे २ 
चले इन के पोछे स्रीष्टियानी अपने परिवा४ के सक्तचित चली और 
सब के पीछे छीणसन और बेसाखी टेकनेवाला पंग ये देगने! चले 
आये । चलते ९ सरल ने महात्मा से कहा है भाई अश्र मार्ग में 
किसी प्राचोन यात्री का विषय कहे) जे। हितकारी हेवे ! महात्मा 
ने कहा अच्छा । पूत्ब॑ंकाल में नस्रता को ,तराद में अपल्लनओन से 
ओर स्रीष्टियान से ले युद्ध भया ओर शत्यदाया को तराई में 
जे २ कष्ट उस ने पाया से! सब तम ने सना हे गा । फिर कामकी ' 
नाम्नो स्‍त्री और प्रथम अादसम और र असन्तष्ट और लज्जावान इन 
चार दुष्टीं के मिलने से बिश्वासी नाम यात्रो के। जेर २ कष्ट भया 
वह भी तुम ने अवश्य सुना हेग़ा | सरल ने कहा हा यह सब 
समाचार में ने सना है। उन में लज्जावान सब्र से बड़ा दुशःखदाई 
था इस का कारण यह है कि वह पीछा नहीं छेोहता था। 
महात्मा ने कहा हां सत्य,है। उस का नास बिपरीत .है यह 





बिश्वासी की प्रशंसर । शहर 


बात जे! बिश्वासी ने कहो सेए यथाथे कही | तब सरल ने पूछा 
बकवादी के सरथ बिश्वासी: ओर स्रेष्टियायन को सेंट जह हुई 
वह स्थान कहां है| वह भी बडा बबादी था | रूहात्सा ने , 
कहा वह बड़ा हठी ओर सू्खे था पर अब भी बहुत से मलुप्य 
उंस के समान हैें। सरल बाला वह ते। बिश्वायसी के. भला हो 
चुका थार | सहपत्मा ने कहर सत्य है पर उस को चतराई चरने 
क लगे स्रीष्टिययन ने.उत्तस उपाय बता दिया । 

इस रोते की बप्तंः करते २ ये सब उस स्थान पर पहुंचे 
जहां मंगलबादी ने स्लोष्टियान और ईबश्वासी के निकट भरकर 
सायापर के मेल में उन को जे! दशा हे।नेहारो थो सेरः सब कह 
सुनाई | तब पथदरशुक ने कहा देखे! इसो स्थान पर सगलबाएदी 
ने स्रीष्टियान ओर विश्व/सी के सायापर के मेले का. सब ससता- 
चर कह सुनाया। सरल बेला वह स्थान क्या यहो है जान 
पड़ता है कि उन के लेखे वह बड़ी कठिन बात्तें। थो। महएत्मा 
बेला हां बड़े कष्ट को बात तेः थो पर उस ने उन के। ढ/णढ्स 
भी बंधा (दद्द । पर उन को हस केशन सो कथः कहें । वे दाना 
सिंह के समान बोर थे | उन का साहस पद्चेत के समान अचल 
था । वे बिचारकत्ता के सात्ने केसे निर्भेय खड़ रहे इस की तुम 
के! सुरत आतो है के नहों। सरल ने कहा हां जो (बश्वासा ने 
बड़े घीरज से दंड भेगर | महात्मा ले कहा उस के चं।रज से 
अनेक आश्चय्पेमय फल भी उत्पन्न हुए । लेगग कहते है कि उस 
“ की झत्यु के! देखकर अपशावान अएद अनेक मलुष्यां ने अपना २ 
चित्त इश्वर की ओर लगाया। सरल बेकला इन पंवषयां का तुस 
ते! भलो भांति जानते है! इस हेतु आर कुछ भो कहे। मुझे सुनने 
को बड़ो लालसा है। महात्मा बाला अच्छा सुना। मायापुर के 
मेले २. पार हेशन के पीछे स्लोष्टयान केप। जितने लेग मिल उन 
सभे। में से प्रपची नाम एक सलनुष्य बड़ा चतुर था। सरल ने पूछा 
यह म्रपच! कान था । सहात्मा ने उत्तर [दया वह बड़ा चतुर 
मर पुरत कपटठी था। संसररो लेगग जे। चाहें सा करे वह ता 
चस्सत का भेष चघारण किये रहता था पर रझेसा चतुर था के उस 
से उस की कभी कुछ हएंंन नहों हेशती थी | केसा २ प्रयाजन 
हेततर था तेधा २ उस का मत बदलता था ओर इस बात में 


२४०... सनासोत के गंह पेर-यात्रियेए को आतिथ्यें । 


जैसा वह निपुण था उस की स्त्री सी वेसी हो थी अधिक क्या 
कहूँ । एक मत के। त्याग दूसरे मत के चारण करना उसे कुछ 
कठिन नहीं था और ऐसा करना उत्तम है इस 'सिषय भें वह 
बढ़ा २ प्रमाण लाता थां। पर में सुनता हूं.कि अन्त में उस. को 
बुरी दर्शा हुईं और देश्वर के भक्तों. में उस के किसी सनन्‍्तान की 
बड़ाई कभी सुनने में न आई । बे. 2 
इस रीति की बातें करते २ यात्री लेगग मायापुर के निकट 
आ पहुंचे । तब अपने के! उस स्थान के निकठ. देख वे परस्पर 
बिचार करने लगे कि क्रिस रोति से इस नगर में हेके जायें। 
इस विषय में: प्रत्येक 'सनुष्य ने मिंल २ परामश दिया | सत्र के 
पीछे पथद्शक ने कहा सुने! तुम जानते हो कि में बहुत विरियां 
यात्रियें। का पथंदर्शंक हे।के इस नगर में हेशकर. गया हूं इस 
हेतु कुप्रस टांप का सनासेतन नासक खक प्राचोन शिष्य से मेरा 
परिचय है उस के घर जाने से सुख से रहेंगे। प्रेरित २१: ९६। 
तुम्र .लेग कंहे। ते! वहीं चलें। सरल बेला हा यही करना 
चाहिये। तब ख्रोष्टियानी क्षीणअमन आदि सभेर ने यही बाल 
आऑगीकार किईँ | फिर नगर के निकट पहुंचते २ संध्याकाल हे।* 
गया पर इन की कुछ हानि न हुई क्येंकि महात्मा उस शिष्य 
के चर का मागे भली भोति से जानता था । फिर जब वे उस 
घर के निकट जा पहुंचे तब महात्मा ने उस के किवाड़ खटखटाकर 
पुकारा । उस का शब्द सुनते हो उस घर के ल्ठ् स्वामो ने उसे 
चोन्ह के तुरन्त द्वारं खेला और ये सब सीतर चले गये | फिर 
उस, छठ ने इन से पूछा आज तुम कितनी,दूर से आये हे।.।. 
उन्हें! ने कहा आज हस तुम्हारे मित्र गायस के घर से चले आते 
हैं। छट्ट ने कहर आहा इतनी दूर से आये है। ले! तुम अवश्य 
थके हे।गे। से! तुम बैठकर .विश्राम करे! तब ये सब बेठ गये । 
तब पथदश्शेक उन से बेला कहे। सित्रे। अब केसे है। । में निश्चय 
जानता हू कि तुम्हारे आने से हमारा यह दडु भाई बड़ा प्रसत्त 
हुआ है | यह सुन मनासेनन ने कहा सत्य है तुम्हारे आने से 
मुक्के अत्यन्त म्रसल्ता हुईं है। जिस बात को तुम्हें इच्छा हे। 
' की आज्ञा .करे। में भरसक तुस्‍्हें संगवा दूंगा । यह सुन 
>ण बेला हमें उत्तम आश्रयस्थान ओर सत्संग को बड़ो चिन्ता 


स्रीष्टियानो का दत्तान््त मित्रों से । २५ 


ओ से; देने हस केप प्राप्त हुए हैं। तब सनासरान ने रकहा स्थान 
केखा है सेः तुम देखते हो हैः और सत्संग की बात परीक्षाद्वारा 
झानो जायगी । फिर सहात्सा रह पति से बे!ला दुल यात्रिये केए 
कृपा करके शयनस्थान बताइये । उस ने कहा छदतता हूं। इतना 
कह उन के अलग २ केकठटरियां सेफने के लिये दिखा दिए और 
शक बढ़ा स्थान भेरलन करने का दिखाया जहां सब रक्षट्र बेठकर 
भेजजन करें। 

ये सब वहां जाकर बेठे फिर थेषड़ी देर बेठे २ जब सगे की 
अकाहट उतरी तब सरल ने पा है गहपति इस नगर में के हे 
घम्सिंष्ठ लेग हैं वा नहीं । सनासान ने कहा हां कई रुक ते हैं 
पर अचम्सों इतने हैं कि उन के साम्हने घाम्मिक लेग बहुल 
चेषड़े दृष्टि पड़ते हैं । सरल बे।ला किस भांति उन चास्मिकें से 
मेंठट हे।य । जेसे समदृगामियेत के। चंद्रमा औरर तारे का प्रकाश 
उपकारो होता है तेसे यात्रियें के चस्मसिद्ठ लागे का सत्संग 
फलदाई है । इस पर घर के सवारी ने एक लात एथियवो पर 
सारी उस का शब्द सुनते हो कृपा चास्तो उस को लड़को आह 
सब रूस ने उस से कह हे कृपा तुझे जाकर चूणमन परवित्रसति 
साधुप्रिय सिध्यात्यागी और अनुतापी नश्स सेरे मिन्रें के कहेः 
कि आज मेरे घर कितने एक पाहुन आये हैं वे तु से सेंट किया 
चाहते हैं। तब कृपा गद ओर यही क्षात कहकर उन सभे के 
खला लाई | वे आकर आपस से उसस्कार प्रशार कर रकटे बठे । 

सब मनासेन बेश्ला हे मित्र लेगे। तुम देखते हा लि आज 
मेरे चर कितने रुक बिदेशी आकर उतरे हैं । ये सब यात्रो हें। 
ये लेग बड़ी दूर से आये हैं अर सियेन पह्लेल के। जाए हैं ४ 
फिर उस ने स्रोष्टियानी पी ओर सेन करके कहर तुृस्र जानते 
हे! यह कान है। इस का नाम श्ीष्टियानो है। स्रीष्टियान नाम 
असिद्दु यात्री जिस ने अपने संगो विश्वासी के राथ हसारे मगर 
में बडी आपदा भागी थी उसी की यह भाय्येर है । इस बाल के 
सनते ही सब केाहे अचंभा करके करने खूगे लि जिस समय 
कृपा ने हस केश शखुलायर उस ससय हम केश! यझछ आशा नहीं थी 
कि हम यहां स्रीष्टयानी के। देखेंगे । इस झे हमें बहा आनन्द 
हुआ है। फिर उन्हें ने खोष्टियानो से कुशल क्षेस पूछकर कहु 





श्ध२ व्यतोत यात्रर को कथा । 


क्या ये युवा ख्रीष्टियान के पत्र हैं । स्रीप्टियानो ने कहा हर ये 
उसो के लछ्के हैं । यह सुन इन्हें! ने उन युवाओं से कहा तुम 
जिस सहाराजणा की सेवा प्रेस के सक्तित करते है। वह तुम केर 
तम्हारे पिता के समान करके कुशल पूछेक तम के स्वगंपुर में 
उस के पास ले जाय । 
जब वे इस रोति से बत्त कर चुके तब सरल ने चूर मन आदि 
से पूछा इन दिने में तुस्हारे नगर को क्या व्यवस्या है| चु"्मन 
से कहा सेले के समय बड़ी एडबड़ो हेशवी है उस समय अपना 
अन्तःकरण ठिकाने रखनः अति काटठिन है। के रेसे स्थान भें 
बास करते हैं अपर जिन केग इस नगर के लेगें से व्यवहार 
करना पड़ता है उन के चरण २ सावचान होने की चेतना पाना 
अवश्य है ' सरल ने कहर भला इस सभय तुम्हारे पढ़ेसी लेशग 
शान्त रहते हैं वा उपद्व मचाते हैं। चूर्णमन बेला आगे से तेर 
अब कुछ शान्त हैं। ख्रीप्टियान और पविश्वासी की जे दुर्देशा 
हुईं उसे तुम जानते हो है। पर 'तब से इन दिनों में लेशग कुछ 
सच्यस हुए हैं। बेत्ध हे।ता है कि विश्वासी को हत्या का अपर 
अब तक बड़े बेक को नाई उन के सन पर लदा हुआ है क्येकि 
जब्ष से उस के! जला दिया तब से लज्जा के सारे और किसी के। 
चहीं जलायर है। उस समय नगर के सास में चलने. का भो 
किसो केः खाहस नहीं हेातता था पर इस. समय सब निचड़क 
फेरए करते हैं | उस ससय खीएएम्रित होना बड़ी सिन्‍्दा के येपग्य 
क्मे गिना जाता था पर इस समय हसरे इस बड़े नगर के 
किसी २ ठेले में आदर का विषय जाना जाता है। फिर चूरं मन 
ने यात्रिये! से पूछा कि तुम लेग इस मार्ग में केसे निवहे हेर 
और देश के लेग तुम से कैसा व्यवहार करते हैं । सरल बाला 
जैसे अर २ पथिकेा की दशा तेसी हमारो भी हेतो है। कहीं 
मा अच्छा है कहीं खड़बिड भो है। कभी ऊपर चढ़ना.पड़ता 
है कमो नीचे उतरना पड़ता है। हमारा पथ सम नहीं हे । 
सल्लेद! अनुकूल खयार बहो हेय वा भार्ण सें सब के'ई सिन्र हो 
सिले हे|य ऐसा नहीं है। जब से हम इंस यात्रा सें चले लेब से ठेएर २ 
» अनेक भारी २ युंू हुए हैं| अब आगे क्या दशा हेगी यह नहीं 
- सकते चास्सिक लेगे केश अवश्य क्ेश हेश्गा यह प्राच्रीर 


क्षीणमन का खेद । श्र 


षाक्य में यथाथे समझता हूं। चूरोांमन बेला तुम ने जे युद्ध को 
बात कही तेः कहे सा सें तम्हें किस २ से युद्ध करना पड़ा ॥ 
सरल ने उत्तर दिया सरू से क्या पछते है। । हमारे. पथ्चद्शंक 
महात्मा से पूछेश वह सब दृत्तान्त तमके मलो भांति से सुना सकता 
है इस बात के सनते ही महात्मा कहने लगा कि हम लेगें पर 
उस के पुत्रों ने दे। दुष्टां के हाथ में पडके बहा कष्ट पाया । वे 
उरते थे कि हमारा स्‍क्‍त्राण जायगा। फिर हत्यारा और, गदाबोर 
नाम दे। दानव ने आकर हमें घेरा। और साधहिंसक दानव 
पर तेएं हम हो लेग चढ़ गये थे। उस का बेन करता हूं से 
सने। । हम सब काद अपने ओर सारी मंडली के आतिथ्यकारी 
गायस के घर कदर दिवस रहे थे | रुक दिन शस्त्र चारण छर 
बहर इस वात के लिये निकले कि देखें केरई याज्रिये का शत्र 
सिले वः नहीं क्योकि उस स्थान के निकट रुक भयंकर शत्र रहतः 
है यह बात हम ने सनी थी । वह कहां रहता है इस बात कर 
गायस जेए बहां का रहनेवाला था हम लेगें से अचिक जानता 
था इस कारण उसे आगे कर उस साधुहिंसक के स्थान के निकट 
जा इघर उचर देखने लगे । अन्त में उस को गुहा[्‌ का ठिकाना 
लगा तब हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न भया । जब हस उस के पास 
गये ते! देखते क्या हैं कि वह बलद्वा/रा इसी क्षीणसन के। पकड़ 
लाया हे और उस का प्राण हरण किया चाहता है। परन्तु हमें 
देख अधिक अहेर को आशा करके इस अभागे के गृहा के भोतर 
लेाड आप बाहर निकल आया। तब हम ने उस से बड़र युद्द 
किया औपर वह भी अपनो शक्ति भर लड़ा । निदान बह सारए 
गया तब हम उस का सिर काट लाये और अन्य २ दुरात्मः लेणगे 
के भय दिखाने के निमित्त उसे सडक के ऊपर लटका दिया । 
इस बत्त में. तुस्हें कुछ सन्देह् हेरय ते! सिंह के सुख से छुडाये 
गये सेड के बच्चे के तुदय जे। यह क्षीणमन है इसी से पूछलेश। तब 
क्षीणमन बेला इस बात को सत्यतःर में मेरा क्लश ओर भेरी 
आान्ति देने प्रमाण हैं अथात जिस समय वह दानव मेरे शरीर 
से मांस नेाच २ खाने के। उपस्यित था उस काल दा मेरः कलश , 
फिर जब भेरे उद्वार के निर्सित्त महात्मए के! अपने सा 


२७४ स्रोष्टियनी के दे! लड़के! का विवाह । 


सहित शस्त्र धारण किये आते देखा उस समय को मेरी शान्ति 
साक्षी देती है। तब पवित्रमति बेला साहस ओर निष्कलंक 
चरित्र ये दे बातें यरत्रिये के! बहुत आवश्यक हैं क्योंकि साहस 
न हैः से! वे रूस सार्ग के अन्त ले कभी न पहुंचेंगे शेर जे! उन 
का चलन बरा है। ते। लोग यात्रो के नाम ही से घृणा करेंगे। 
फिर साथप्रिय बेला तम के ऐरेस। सपदेश देना अवश्य नहीं 
होगा परन्त इस पथ में अनेक मनुष्य रेसे हैं केश अपने के दस 
पृथिदी पर बिदेशो लैरर यात्री नहीं फिन्त यत्रा के घम्मे से 
अज्ञान दिखाते हैं । तब सिश्यात्यागी ने भो कहा यह बहुत 
ठीक है । न रेसे लेगे का घस्त न उस का साहस यात्रिये! के 
समान है। वे परे से सीघे नहों पर ठेढे चलते हैं । इन के जले 
दूठे और बस्त फटे हैं। रेसे लोग अपने प्रभु का अपसान करते : 
रे सब अनुतापी कहुले लगः कि इन सब बातें के लिये रेसे 
लेगे का एश्वात्ताणप फकरला उचित है क्योंकि इस रोसि के देय 
कर कलंक जब ले यात्रियों में से दूर न हाय तब ले उन को 
झुच्छा के अनुसार उन का स्माव और यात्रा घम्मे शे/मित नहों 
हाया | इस रोसि से बातें करते २ जब भे!जन प्रस्तत हुआश सब 
सभेर ने भेजल किया परीदे सल अपने २ स्थान में जा सेर रहे। 
कर थे लेग्ग इस नगर के निवासी मनासान के घर में बहुत 
दिए तक पदे और उस ने कृपा नास्तो अपनो कन्या सत्रीष्टियानी 
के पत्र शमुएल और मथे नाज्नी कन्या यूसफ के। व्याह दडे। 
यात्रियों ने चगर के लेगें की पहिले की सो शत्रतान देखी इस 
कारण इतने दिवस वहां रहे । फिर वहां के अनेक घम्मिष्ठ लेगेए 
से परिचय करके वे अपनो शक्ति भर उन का उपकार करने 
लगे । बिशेष करके करुणा अपने पूछे व्यवहार के अनुसार बड़े 
अ्रम से बस्त्र सी २ कर अब्च सहित दरिट्रियां के बांटा करतो 
णी इस कारण वे ले उस कर परिापकार मान उस के चन्य २ 
कहते थे । इस रोति से करुणा इस स्थान में भी. सत्रीष्टथस्मे की 
भूषणस्तरूप हुझं। फिर कृपए और फेबो ओर मसर्थेर को भी प्रशंसा 
करना उचित है क्योंकि थे सो शीलवतो हेशकर यथायेः्य लेफगेए 
., का उपकार करती थीं + फिर इन चारे के लडफे भी हेतते गये । 
' से आशा हुई कि संसार में स्रीष्टियान का नाम बना रहेगा। 


माय7पुर में भयंकर जन्तु का उत्पात । २9५ 


फिर इन यात्रियों के वहां रहने के ससय रुक बड़प सयंकर 
ऊजन्त बन में से आधा और नगर के अनेक मनष्यों के सारने 
ग्रेर लड़के केश ले भाग उन्हें अपने दच्चों' का दूध पिलाने लगा । 
यह ऐेसा भयंकर था कि नगर का फेाहे सनुष्य उस का साम्हना 
न कर सकता था बरन उस छे आने का शब्द सनते हो सख 
साग जाते थे | एथचिवो के अन्य जन्तुओं से इस का आकार बहुत 
सिल्त था । उस का शरीर सप्प के समान था उस के सात मस्तक 
ओर दख सींग थे । वह बालकिए फेश सारश्ता था पर आश्वय्ये यही 
आ कि यह सक स्‍त्री के बश में था। प्रकाश- ९9: ३। यह जन्त 
भनष्यें केश व्यवस्या देता थण शेर जे! लेग परित्राया की चिन्तः 
न कर केवल अपने प्राण की रक्षा चाहते थे से। उस की ब्यवस्या 
अंगीकार करके उस के अचीन रहते थे। यह चरित्र देखके 
महात्मा आदि यात्री और जे इन से मिलने के! सनासेतन के 
चर आतले थे हुन समभे ने मिलकर नगर के लेगें के। उस णनन्‍्त 
के मस्त से बचाने के लिये परामर्श करके उस से संग्राम करने 
का आपस में प्रय घरंधा। रेस ख्विचार महात्मा चुणं सन पवित्रमति 
सिथ्यात्यागी ओपर अनुतापी अपने २ शस्त्र चारण करके उस से 
करने केश चले | वह णजन्त इन के आते देख इन्हें तच्छ जान 
कद फांद करने लगा परन्त ये लेग शस्त्र श्रित्सा में बठे निषण 
ओे इस लिये उसे सेसा पोटए कि वह हार मरनकर अपने स्थान 
केए साग गया । तब ये लेग भी मनासान के चर फिर आये ॥ 
यह जन्त किसी २ विशेष समय में अपनी गुफा से निकल नगर 
में आ बालके के। न करता था उसी २ समय में पबाक्त बीर 
लेगय उसे अगेररते थे ओर वास्थार मरते थे यहा लेए कि बारं- 
आर मारने से वह चायल ओर लंगड़ा हैे। गया ओर आगे की 
भांसि नगर के लेगे के। नहीं सता सकता था । काडे २ यह 
अनमान करते हें कि इन की चेटे से अन्त, में उस जन्त का 
मरयणया हेग+ | इस कास के करने से महात्मा ओर उस के साथयेएं 
को बड़ी कीत्ति हुडें यहां ले कि जन लेगे केश उन के घस्से 
की रुचि नहीं थी वे लेग भी उन का अहदर ओर सन्‍्मान करने 
लगे शेर जब ले वे यहां रहे तथ॑ ले नगर के लेशगें ने उन केए 
बहुत दुःख न दिया । तथापि कितने शक लेशग जे! उल्लू को 


२७६ , / आज्ियें को शेष यात्रा । 


भांति दिनाम्थ और पशु सकी नाई स्थूलब॒ट्ी थे वे इन के बीरंत्व 
पर ध्यान न देकर इन का अपमान करते थे | इति। है. 


ैननननभगगरनगफगरनगरगरगनफनफफ>#>रन्‍र> न. 





हो तेरह॑वा अध्याय । 


फिर यात्री लेगें का जब चलने का समय हुआ तब वे अपनो २ 
गठ शो भेरटरों बचने लगे ओद सित्रों के! अलवाकर उन से खात- 
चीत कि । फिर सभे ने सिलकर प्राथेनादह्वारा एक दूसरे केः 
अपने महाराजा के हाथ समपेण किया । और उन के सित्रनां में 
से कितने ने अपनी २ शक्ति के अनसार दुल्लेल वा बलवान स्त्री 
वा पुरुष केश! जे। २ बस्त भागे से प्रयेजनीय थीं से! २ लाके उन्हें 
दिददे। प्रेरित. र८ :९०। फिर जब वे चले ते! मित्र ले!ग नगर में से 
कितनी दूर तक इन्हें पहुंचाने चले ओर विदा हेाने के समय एक 
'ने दूसरे के अपने ग्रभु के सेंपा फिर सित्र लेग अपने रस्थान 
के। फिर आये और यात्रियें ने अपना सागे लिया। सब के आगे 
महात्मा 'चला पर स्त्रियां और बालक दुल्लेलता के कारण चीरे २ 
चले | इस हेत क्षीणसमन ओर पंग उन्हें अपने सेगी समझ प्रसन्न ' 
हुए । नगरनिवासिये से और समित्रे। से बिदा होने के 'थेड़ो 
देर पीछे जहां बिश्वासी मारा गया था वे उस स्थान पर पहुंचे । 
बहा थेडी बेर ठहरकंर जिस ले विश्वासी के! ची रण के सरक्ित 
हत्यारुपो ऋणश के सहने को शक्ति दिद्दे थो उन्हें। ने उस का 
अन्यब्ाद किया । और सत्य की पोड ९ में जिश्वासी ने जेर घी रतः 
दिखाई थी उस से इस नगर में हमारा संगल हुआ रेसा 
खमझरूकर फिर २ के चन्य साना । जल्ल वे वहां से बढ़े तथ 
स्रीष्टियान और लिश्वासोी की बात्ते। और विश्वासी के मरने 
के पीछे आशाःवान के स्रीट्टिययन से सिलने को बात्तेत करते 
हुए बहुत दूर निकले गये । फिर वे सम्पत्ति नामक प्रह्ाड छे 
नेकट आकर उपस्थित हुस । इस स्थान में दोमर ने रूपे की 
खानि देखकर यात्रा छेड़ दिदरे थी और केाछे २ कहते हैं. कि 
यहां प्रपंची खानि के संह पर से भीदर गेरके सर गया था। 

इन बाते का विचार करके सभे ने अपने २ वित्त के! लेफ् से 


| २०5०. टु »_ 
यात्रियें का रसणोय पल्लेंत के खमोप पहुंचना ॥ २७१. 


सावधान किया । फिर कुछ आगे बढ़ सम्पत्ति पल्लेत के सन्‍्मख 
जे रक प्राचोन स्तंभ है अथेः्त सदोाम सलगर और उस की दर्गन्धो 
फोल से थेड़ी दूर पर जे नाल का खंसा खड़ा है वे उस के 
'निकट पहुंचे । तब पूवाक्त दे! पुरुष ज्ञानी और बुद्धिभान हेकर 
सी जा लेभ से से।हित है यात्रा के पथ से फिर गये थे इस 
बात से जेसा ख्रीष्टयाल ने अचंसा किया था तेसे ये सी आश्चप्ये 
करने लगे ॥ फिर विवेचन कर वक्त गये कि लेभी सनप्यों के नेत्र 
चंन से से!हित हे।ते हैं इस कारण पृब्बेकाल के लेमभियें ने के 
दंड सागा है उस से उन की चितरवनो नहों हेती है। 

फिर सें ने देखा कि ये यात्री रसमणोय नास पह्लेत के इस पार ले 
नदी है बहा तक पहुंचे। इस नदी के दे।ने| तोर पर सुन्दर २ पेड़ लगे 
हैं । उन दत्ता के पत्ते खाने से उददर को पोड़ा दूर है। जातो है वह 
का मेदान बारहे! सास हरा रहता है उस में यात्री निर्मंय शयन 
कर सकते हैं । गीत २३: २। उस नदो के तोर के सेदान में 
बहुत सी भेड़शाला बनी थीं और यात्रिन स्त्रियें। के बालक जे 
भेड़े! के बच्चे सदृूश हैं तिन के पालन के निसित्त रक घर बनाए 
आा उस सें सक परुष रहता था जे इन बच्चों पर कृपर करने 
ओर उन के गेद में लेने ओर गर्भवतियों के! चघीरे २ चलाने में 
निपुण था औएर इन के प्रतिपालन के लिये ठहराया छुआ थर । 
कूत्रि. ३:२।॥ यशुयाह ४० : ९१९। इस कारण खीडश्टियानी ने अपनी 
चारे बहुओ से कहा कि तुस अंपने २ बालक इस रक्षक क्ेए 
सैंप दे ते। बहुत अच्छा हागा। इस जल के समोप जो .यह 
घर है इस सें भली भांति से उन का पालन ओर रक्षा हेगो 
ओर . अन्त में केई खे। भी न जायगा । कदापि केपड सटक जाय 
वा चला जाय ते यह पुरुष उस के। खाजके फेर लावेगा किसी 
क्षेत्र चाट लगे ते पट्टी बांच देगा के रेगगी हे।य वे! चंगा करेगा 
यरमसियाह २३: ४। हिजकेल ३४ : १९-१६। इस स्थान में उन केः 
अन्‍क्त बस्त को घटी कभो न हेशगी | चेर और डाकूओं से भी 
“इन की रक्षा हेागी क्ये!कि इन का जे रक्षक है से प्राण रहते 
कभी इन भें से रक के! भरी नष्ट न होने देगा। और यहां वे 
उत्तम शिक्षा पाकर सुराग में चलाये जायेंगे । इस के। थेड़ा ला 
न॑ जानेए । फिर तुम देखतो है। कि इस स्थान का जल केया 





'र४५८ * महात्मा का आशा्ंग दानव पर आ्तेप । 


'मोठा है और मेदान कसा रमसणोय है यहां केसे सुन्दर २ सुगंघित 
पुष्प खिल रहे हैं और कितने भ्रकार के दक्ष उत्तम २ फले से 
लदे हुए हैं । बालजिबूल की फुलवारो के दत्ते। की शाखा जेा 
भार्ग के ऊपर झुक रही थों और सत्ती उन का फल खाय पीड़ित 
कुआए था उस फल के समान ये फल नहीं हैं ये फल रेहयो के 
ईनरेशगी ओर निरेशशी के! बलवान करनेवाले हैं । इस बात के। 
सुनकर सभें ने यही निश्चय कर साना कि अपने २ लड़के इस 
पुरुष के! सेंप. देना उचित है । इस स्थान में दुब्ेल आर मातः 
पिताहीन बतलके के पालने के लिये खर्च राजमंडार से दिया 
जाता है इस बात के! सुनकर वे और भो प्रसन्न छुदं आर लड़के 
सेंपकर आगे बढ़ीं । ' ह 
फिर चलते २ वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सख्रोष्टियान ओर 
आशावान रक दछेटा फाटक लांघके वबिपथ नाम सेदान सें चले 
गये और अआशारभंग दानव ने उन्हें पकड़कर दुबधादुर्ग में बन्द कर 
दिया था । जब वे उर्स फाटक के पास पहुंचे तब, वहां बेठकर 
बिचारने लगे कि हम के! अब क्या करना उचित है । वे आपस 
में कहने लगे कि हस इतने मनुष्य हैं ओर हसारा अग्रगामी 
सहात्मा ऐसा बलवान ओर बोर है कि हम लेग उस दुष्ट से 
लड़ उस का गढ़ ताड़ वहां जे यात्रो, बन्द किये छुए है| उन के। 
खुडा सकते हैं, ।,से! आओ हम ले।ग पहिले यही कास करें तब 
अपनो यात्रा में आगे बढ़ें ॥ तब वे आपस में शिचार करने लगे। 
झुक ने कहा क्या बंज्जित भूमि में जाना उचित जानते है।.। 
दूसरे ने कहा हमारा अभिप्राय जे! उत्तम हेय ते। कुछ देष 
नहीं है । अन्त में महात्मा ने कहा यह पिछला वाक्य सब जगह 
यथाथे ठहूरेगा से। नहाों परन्तु यहां उसे मानना उचित है 
क्योकि पाप के! दसन करना और दुष्टता के जोतना ओर 
'जिश्वासरुंपी उत्तम युद्ध करना इन बाते को सुझे आज्ञा है। 
हूस आशपभंग के छे!ड़ में उत्तम युद्ध और किस से करूं। से 
में उस के आाण और गढ़ देने के नाश करने की चेष्टए: करूंगा । 
सेरे साथ फान २ चलेगा | तब छट्ट बाबा सरल ने कहा सें 
चलूंगा फिर मत्तो शमुझंल याकूब और यूसफ जे ख्रीष्टियानो के 


चार पृत्रथे उन्हें ने भी वहां जाना स्वोकार किया क्या ने सब्र 





सहात्सा आदि का आशामंग-दानव से. लडंना | २२३९७ - 


युवा शऔरर बलवान थे । ९ येहन २: ९३, ९४ ।. इस- बात के पोदे 
यह ठहरा कि जब तक हस फिरकर. न आदें तब तक .स्त्रियें 
के! राजप्रथ में छेड इंन की रक्षा के निभित्त क्षीणमन के। ओर 
बेसाखी टेकनेहारे पंगु के! सछेड जायें। यत्भापि' उस आशाभंग 
दुष्ट का गढ़ बहुत निकट था तथापि राजसागे हेने से रक 
लेटा बालक भो इन.को रक्षा.कर सकता था । यशेयाह.९१९:६। 

फिर महात्मा और ट॒ठु बाबा सरल और चारे युवा आशापभंग 
के ढूंढने के लिये दुबधादुर्ग की ओर चले । फिर उस गढ़ के द्वार 
पर जा गढ़ के.भीतर जाने के लिये. अत्यन्त ऊंचे शब्द से द्वार 
खटखटाने लगे । तब बह दश्नव अपनो शुंका नात्नो स्त्री के 
सहित द्वार पर आर पूछने लगा कान है। आश7भंग रेसे दानव 
के लेड़ने का किस. केश साहस हुआ है। यह सुन सहात्मा ने 
उत्तर दिया मेरा नाम महात्मा है में खवर्गी य राजघचानो जाने वाले 
यात्रियें। का पथदर्शक्ष आर सहाराजा का सेवक हूं। इस कारण 
हमारे प्रवेश करने के लिये तू तुरन्त द्वार खेल और लड़ाई के 
लिये भी तैयार हे। क्योंकि तुम्हारा सिर काटने ओर. इस गढ़ 
के तेड़ डालने के लिये हम आये हैं । इस बात के सुनते ही 
आशयसंग बिचारने लगा कि में दानव हूं मनुष्य की क्या शक्ति 
' है जे! मेरा समन करेगा। सें ने स्वगंदूते केश भी पराजय किया 
' है अद्,क्य यह सहरत्मा मुझे उरएपवेगर । यह लिचरर वह सस्तक 
पर लेप्हे को टेप अंग में श्रम्मिसय झकिलम और पेरेए में ले हे के 
जूते पहिर एक भारी ले'हबन्दा हाथ में ले गढ़ से बाहर निकला। 
तथ इन, छःओ मनुष्ये। ने उसे आगे पोछे चेर लिया और तरवार 
चलने लगे । तब शुंका नग्न उस की स्त्री, अपने स्वासी को 
* सहायता करने आईं परन्तु रद बाबर सरल ने उसे एक हो वार - 
मसेसार गिराया | फिर प्राणरक्षा के लिये देनेर पक्त के ले।ग घेर - 
युट्ट- करने लगे निदान अशाभंग दानव भूमि पर गिरा पर अपना 
मभाण त्यागना न.चाहकर 'युद्ध' करता रहा यहां ले कि जान 
पड़ता था कि सारे भो न सरेगा तेोमी सहात्मा ने, अन्त में उस 
का प्राण ले हो लिया क्ये/कि जब तक उस का सिर.नन्‍्काटा 
तब तक न रुका । फ़िर सब. के(ई दुबचादुर्ग के लेड़ने केश चले। . 
* आश7भंग की सत्यु होने से-अब इस काम का रे।कनेवाला: 5: 
न्‍ हा 40... .'€ गा 
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०. पंग और अतिभोरु का आनन्द से नाचना। * 
' न रहा तैाभी सेडने में सात दिन.लग गये । गढ़ के भोतर उन्हे : 
ने अशयहीन नास रक मनुष्य के ओर अतिभीरु नास्नो उस को 


कन्या के जे। यात्री थे सेजन बिना भूख के सारे अत्यन्त तनचीण 
' घाकर उन का उद्लार किया । गढ़ के आंगन्न में. इतने रुतक औरर . 


कारागार में दतने मनुष्य की खेपड़ियां और हाडे। के ढेर देख . 


' घड़े कि ये सब आश्रस्येयक्त हे! शेक् करने लगे । 


' यह महा बीरत्व का कस्से करके महात्मा अपने संगियेरं के 


| सहित अशाहीन ओर उस की. कन्पर अतिभीरु के यत्सपि वे 


अशायर्संग के फाठे ने फारागार में पडे थे तेसी सच्चे यात्री जानकर | 


, उन से बोाले-तुस उरे।. मत हसम तुम्हारो रक्षा. करेंगे। फिर वे 


संस दानव के शशोर पर पत्थरे का ढेर लगा उस का सिर हाथ 


' मे ले राजपथ में अपने. .संगिये के नकट आये ओर जे! फास्पे 

, कर आये थे छठस का चिन्ह उन्हें दिखाया। आशाभंग का सिर 
देखकर ्ीणमंन और. पंगु अत्यन्त प्रखक्न मये । इन के आनन्दित . 
देख स्रीष्टिययनी और उस को पतेाह फरुणर आदि जे! बोणादि 





बाजा बजाने में बडी प्रदीण थीं अआनन्‍द.म्रकाश करने के निमित्त 


.' 'बीणा बंचाने,लर्गी ।॥ सब पंग आशशहोन को कन्या अतिभीरु कर 


'हाथ पकड़ राजमार्ग में नाचने लगा। यत्सपि नाचने में भी उसे 


अपनी बेसाखी टेकना पड़ा तथापि' वह ताल के साथ पेर णेसे ' 


उठण्ता भा और अंतिंसोरू मी सारे अरनन्‍द के ऐेसो नाचती थी 


५ कि लेग देखकर आश्रय्ये करने लगे रूस नाचने ओर बजाने से 
'' आशाहोन को तृप्ति न हुई क्योंकि वह भूख के सारे.सर रहा 


' आ इस हेतु उस के भेजन करने की बडहों लालसा- थो। यह 
 जानके स्रीष्टयानो ने उस की प्राणरक्षा के निर्ित्त अपनी शोशी ' 


में से कुछ द्राक्तारस दिया । फिर रेएटी करके उसे खिलाईं तब 


. उस छट्ट के जो में जो आयःर झेर उस के शरोर केश! बल हुआ , 


इन' सब बातें के पीछे में ने स्वप्न में देखा कि आंगे के दूसर[ . . 
केाई परथिक आशापमभंग की भूमि में न जाय ख्रोष्टियान ने इस के . 
लिसित्त जे! खंसा खड़ा किय( था उस खंभे.के साम्हने ओर 
शाजमाग के निकट सहात्मर. ने रुक. लंबे, बांस पर अआशापरंग 
का सिर खड़र किया ओर उस के नोचे एक पत्थर पर ये देहे 
खेद दिये। हे 





: सेषपालकें से यात्रियें कौ आतिथ्य । शर्ट 


देहा । 


मस्तक प्राशाभंग को . टांग दये यदि ठास। 
यात्रिन का भय लगत है . क्तेघल सनि श्विष्ठि नाम ॥ 
निज गढ् दखधादगे संध . निर्ेध किये निवास ॥ 
सांद्टि महात्मा घोर इनि - गठ हु कोन्‍्दी नास ॥ 
प॒नि दारा शंक्रा कूमति - सदा करत कूबिचार । 
ताद किये इक खार ते . वृह् सरल संदार ॥ 
यात्री ऋक वंंध्यो तहां . नामद आशाहोन । 
ताख सता अतिभोरू भो , मन निरास तन छोन 
..रिपाद्धि जोति इन दुहुन के - त्राणथ सद्दात्मा क्ीन। 
घा में संशय क्ांउ करे . देखे 'उठ्ध. प्रथोन ॥ 
सृत्य किये सिर देखिके . पंग्रु सहित झतिभोरू | .. 
य्दि खात्ता यात्री सकल . सुनि राख मन छोरू ॥ 


इस रोलि से आशामंग के सार उस का गढ़ तेड़ साहस 
'घाकर यात्रो आगे बढे । फिर लिस स्थान सें ख्रोष्टियान ओर 
आशावान अनेक म्रकार के सुख से आनन्दित हुए थे उन्हों 
रमणीय पत्चेलें! के निकट ये भो पहुंचे अपर सेषपालकें से इन 
को संठ हुई । उन्हें ने जेसे स्रीष्टियान का शिष्टाचार किया था 
उसी सांति इन सभेर का भी किया। महात्मा से मेषपलकेर का 
आगे से परिचय थार जन्न उन्हें ने उस के संग बहुत यात्रिये के 
देखा तब उस से पूछा कि भाई जी तुम्हारे संग बहुत से सनुष्य 
हैं थे तम के। कहा मिले तब महतत्मा ने उत्तर दिया । यथा ॥ 


चैपाडे । है 


यदां ह खोट्टियानी सनु भाई । ले परिजन र्मणिय गिरि आई ॥ 
चारीं पत्र बध्च प॒रनि चारों । सकलाहि यात्रिन घोर बिचारों ! 
'आाइ चम्बंकाद जिम अनसरधीं | यात्रापय पा अविचल घारदों ॥ 
'घरिर्डरि पाप कृपा, को श्यासा। आए यहं लगि सब गिरे पासा ॥. 
यूह ' सरल स्राता पुन देखते ।- यात्रिक घेछि कप्ट बिनु लेखे। ॥ 

सुजन. . ठेऋत बैसासखे । चघर्लाड सियोन गसन मन राखे / 
सिखाल चीणसन पहुंच्योा शआाई । यात्रा -छोजू कर्तहु, नदिं जाई।त 


क्राशाधीन खिमांचिस - झावा । सद्धित सुता अतिभोर सुमावा ॥ 


इप्र. अद्भुत पदार्थों का यात्रियों के दिखाया जाना । 
कदे बन्धु आतिथ्य इमारो | करिबे के सन भये तुम्दारेो ( 
'टटिक्क,जाये इस या बढ जावे । आज्ञा यथा तुम्दारो पा ॥ 
यह सुन सेषपालके ने कह? तुम्ह"रे सब ' स।थी सज्जन-देख 
पड़ते हैं से। इस स्थान के. तुम अपना घर सममके आनन्द. से 
टिका । यहां बलचान और निश्लेल देने के येपय सामग्री प्रस्त्व _ 
' है क्येंकि ढोटे से छेटे सनुष्य पर भी हमारे राजः की कृपाद्ष्टि 
है । इस कारण दुल्लेले! के भी ग्रहण करने में हमें कुछ ब्ाचा 
. नहीं. है-। भात्ती २९ :.- ४० । फिर मेप्रपालक यात्रियों . के अपने 
गृह दे ट्वार पर ले जाकर, कहने लगे हे क्षीणमन हे पंग है ' 
अगशाहीन हे.बहिन अतिसीरू तुम सब भोतर आओ तब उन्हे 
ले पयदर्शक से कहा हम ने इन दुल्लेली के। नाम ले लेके पुकारा , 
: क्यांक्ति.इस रीति के मनुष्य बहुच! आने में शंका करते हैं परन्त 
तुम के! वा बलवान यात्रियें के! नाम लेकर पुआारने का कुछ 
, प्रयोजन, नहीं (है जे। करना उचित है से।.तुम भलो भांति जानते 
. है। । तब महात्मा ने कहा में इसी से देखता: हूं कि इेश्वर की 
कृपा की ज्योत्ति तुल्हारे मुंह पर ऋलक्तती है ओर तुम हमारे 
प्रभु के सच्चे. मेषपालक' है। क्येंकि तुम्र ने इन दुल्लेल्ले के तुच्छ चल 
'जाना बरन इन के लिये घर के ट्वार ले साग में मारेत' फूल 
बिल्याये हैं । जब दुद्लेल लेश्य. भौतर गये तब महात्मा आद और 
"खब लेश्ग भी घर सें गये । जब सब इकट्टे बेंठे तब मेषपालडे) ने 
दुब्लेले! से पूछा तुम्हारों किस छस्तु के खाने को इच्छा है। जैसे 
' हठीले क्र! चिताना तेसे दुल्लेले! का पेयण करना हम लेगे के- 
देने कस्में करना उचित है.। यह बात कह उन्हे ने इन के 
लिये पचने येग्य और स्वादिक और पुष्ट करनेवाली बस्तओं फा 
सेजनःबनाया:। ये भेजन करके अपने २ स्थान में जाकर सेे। 
- जो.यात्री आते थे उन के सेषपालक वह को अद्भुत बस्त 
दिखाया करते थे इस. हेतु दूसरे दिवस निम्भमेल आकाश देखकर 
' इन्हें भी केतडे २ बस्त दिखाने को इच्छा किसे । पल्चेत बहुत ऊंचे 
थे इस लिये यात्री भेजन कर जब सुस्ता चुके तब सेयपालकेए ने 
उन के! बाहर ले जा पहिले जे २ बस्त खोष्टियान के। दिखाडे... 
' थीं खेत २ दिखाईं पीछे किसी २ नये स्थान सें भी: ले गये । पहिले 
3 उन्हें आश्चस्ये नास गिरि पर ले गये वहां जाकर उन्हे ने दर 


दानघस्म पद्चेत पर यात्रियों का बिहार 3 . . रुएरे 


से देखर कि रुक सनुष्य अपने बाक्यद्वारा पल्लेत के। नचाता है । 
यह देख यात्रियें. ने पूछा यह कीौस है औश्र इस का अभिप्राय 
क्या है-। मेपपालकेय ने कहा इस यात्रा स्मोदय के प्रथम माग 
सें सहानयह नास एक परुष का बणेन है यह उसी का पन्न है। 
मार्ग से पल्लेत के समान जे! २ बाचा करनेवाली बस्त हैं उन के 
विश्वासट्वार। समान वा चलायमान करते की रोति या त्रिये केए 
सिखाने के निर्चिच्त यह इस स्थान में स्थाधित है। महात्मा 
बेलः में इसे जानता हूं लाखों में कहीं सेसा सज्जन मिलता है। » 

फिर मेयपालक याजत्रियें के! शद्ृता नास पब्बेत पर ले गये 
वहां कर इन्हे ने देखा कि श्वेत बस्तर पह्िरे एक परुष है 
उस पर अखिचार और दुर्शाव नप्स देश सनुष्य कीचड़ फेंक रहे 
हैं पर आशध्य्ये यही था कि वह कोचड उस पर से तरनन्‍्त झड़ 
पड़ती धञवी ओआर उस के बस्त्र में कीचड़ का चिन्ह भी नहीं रहता 
था वह शह का शह दिखाई देता था। यह देख यात्रियों ने 
पछा इस का आशय क्या है। मेपपालकेर ने कहा उस पएरुष का 
नास घस्लिए्ट है ओर जेसा उस का वस्त्र तेसा उस का चरित्र 
निस्‍्मेल रहता है! ये दे। मनुप्य णछे। उस पर कीचड़ फेंके हें 
उस का आचरण देखऊके जलते हैं पर तुम देखते हे। कि वह 
कीचड़ उस के बस्तद पर लगती भी नहों । इस का तात्पय्य यही 
है किशह मनुप्य पर अपबाद वा देष लगाने से भी वह कलंकी 
नहीं हेाता। जेः लेग शह परुषाों पर कलंक लगाने को चेष्टा 
करते हैं उन की चेष्टा निष्फल छेती हे क्पे।कि शीघ्र ही परमेणश्वर 
ज्येवत्ति की नाईें उन को शद्गुता ओर मध्यान्ह के समान उन का - 
च्म प्रकाश फरेगा । ; 

फिर वे यात्रियें कैे। दानथस्म नाम पल्लेत पर ले गये वहा 
उन्हें ने देखा कि सक मनुष्य आन में से क्पा फाह २ जले 
दरिद्री लेग चारें ओर खडे हैं उन के लिये कपडे बनाता है 
पर उस थान का कपड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है चटता नहीं । 
यह देख यात्रियों ने पूछा इस का - क्या अथे है । .सेघप लक ने 
कहा सुनेश! इस से यह सोखे! कि जे! मनुष्य अपने परिश्रम से 
चंन वयाज्जेंन करके वर्ह घंन दरिद्रिये!ं के निमित्त देता है उस 
का घन कभी घटता, नहों है-। जलदाता . जल. पाता है । देखेः 


४८४ करुणर का पद्मेत की गुफा केर देखने की लालसा 


' जिस बिचवा ने सलियाह नास सविष्यद्वक्ता के! रे|टी दिई्दे उस के 
देने से उस बिचवा के सटके में का पिसान घटा नहों । ९ राजा- 
बलि ९७ : ८-९६ ह 

फिर सेषपालक इन के। एक ओर स्यथान से ले गये वहा यह देखा 

' कि सुख ओर बुद्धिहीन नाम दे! सलुष्य रुक हबशी के गेरा 

- करने के लिये उस का शरीर- रगड़ २ थेर 'रहे हैं पर. जितना 
_रगढ़ते हैं उतना हो' बह और भो काला हे।ता जाता है।' यह 
देखकर यात्रिये! ने पूछ इस का अभिप्राय क्या है । सेषपालकें 
ने उत्तर दिया कि अचस लेगे को. यही गति. जाने। | उन. के 
सुपंथ के ज़िमित्त जितना परिश्रम किया जाय उतने ही वे अन्त 
में. दूषित होते हैं। फरीशिये/ की यही गति हुई ओर अन्य २ 
कपटो लेणगों को भरी यही गति है। : - 

छिर सत्ती की स्त्री करूणपय ने अपनी सास सत्रीष्टयानी से कहा 

है मा जे आज्ञा हे।ये ते। इस पल्लेतको जिस गुफा में होके 

जरकगामी लेगें के जाने को मागे है उसे सें देखा चाहतो हूं। 
सब सत्रीष्टियानोी ने यहं बात. सेघपालकें से कही | उन्हें! ने करुणा 

: के ले जाकंर उस कन्दरा का द्वार खालके कहा थे। डी देर कान 

' 'लगाके सने! । बह कान लगाकर सुनने 'लगी ते! क्या सुनती है 

कि रक सनुष्य .कह रहा है कि भेरे पिता के. चिक्कूर उसने 

परित्राण के शुस पथ में जाने को वाघां डालो.। दूसरा 'बेलला 
हाय २ भेरी देह टकडे २ है। जाती ते! बरन अच्छा देता पर 
शरोर को “रक्षा को आशए से में ने अप्सा का कल्याण खाया यह 
अच्छा न हुआ । तोसरा :बेला कि फ़िर कहीं में संसार में जा 

', सकता ते! इस स्थान में आना न हे। इस के ,निमित्त जितना 
, दुःख संहना हेाता उतना में सहता पर भरसंक यहां ने-आता। 
ये बातें सनते, २ करुणा के परे के नीचे भूमि सानेः भय के सारे 

: 'डगमगाने और: कांपने लेगी | 'तब उस का मुंह सूछ गया और 

वहां से कांपतो २ अरकर कहने लगी नर. नारी केाई हे।- जेर 
ईश्वर को कृपा से इस मर्थंकर स्थान से बचे वही. चन्य है । 
ये सब विषय दिखा सेषपालक यात्रियों के! फिर -शह पर 
लिवा लाये और अंपनो रोखसि के अनुसरर उन का आिथ्य करने: . 
: लगे | उस समय. करुणा गर्भवती थो और. उस स्थान को 'किसरे 





है. 


आपशाभंग दानव के साइकर 


ट्‌ 
गे 


रद 
दरब्बंचा 


महात्मा आई ॒ 
दुबंधादुग तेड़ देते 


सेषपालके का करुणा के! दर्पण देना । श्र 


बस्त पर उस का सन चला पर लज्जा के मारे किसी से कहा 
नहीं । उस की सास ने उस को बिकलता देख उस से पूछा तम 
के क्यय हुआ है| तंब:उस ने कहा भेशजनशाला में एक आरसो 
टंगी-है उस पर मेरा चित्त लगा है कदाचित वह स॒मे न सिले 
ते! में जानती हूं मेरा गर्भेश्राव है। जायगा। तबं स्रीष्टियानो ने 
कहा अच्छा में यह बात भेषपालफें से कहूंगी निश्चय है फि वे 
सुस के! वह बस्तु देंगे। बहू ने कहा सेरए पित्त जेर इंस बस्त 
पर ललचाया यह बात वे पुरुष जानेंगे ते! मुझे बड़ी लाज 
आवबेगी । साख ने कहा नहों रो रेसो बस्त की इच्चे। करना करू 
लाज नहों है फिन्त प्रशंसायेग्य है । तब फरुणा बाली ते पते। 
मां भेषपालक इस के। वेचेंगे। यह. दपण सहस्ता दपेणां से उत्तम 
आ क्पेएके एक ओर देखने से ते। देखनेहपरे के। अपना प्रतिबिस्य 
दृष्टि पड़ता था और दूसरी ओर देखने से यात्रियेरं के राजा कं 
स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता था। और एक अश्रय्ये की बत्तेए में 
ने इस विषय के जाननेवालें के मुख से सनी है कि इस देपेण 
में महाराजा के सिर का कंटकसकठ ओर उस फे हाथ और पेर 
ओर कांख में चावे के चिन्ह भी दृष्टि आते हैं। अचिक क्यंए 
झहूं। इस सें ऐसपर गुण हे कि उस का देखनेवाला चाहे: रृत्यु 
की दशा में चाहे जीवन की दशा से चरहे एथिदो पर चरहे स्वर्ग 
में चाहे दरिद्रता में चाहे सेश्वय्ये'में चाहे दुःखभेंग में चाहे 
राज्यसुख में जिस दशा में अपने सहाराजा का दर्शन किया चाहे 
उसी दशा में कर सकता है। याकू४ ९: २२ शेर ९ करिन्थि- ९३ 

९२ और २ फेरिन्यि' ३: ९८॥: तब स्रीष्टियानी ने ज्ञानी बहुदृष्ट 
सचेतन औरर सूधा इन चरे| सेषपालकें के। सकान्त में ले. जाकर 
कहा मेरी एक गभेवतो पतेशह अपप के.घर की किसी बस्त की 
चाहना करती है शेर, कहती है जे। वह -बस्त न. मिलेगी सेः 
मेरा गर्भेश्राव हागए । यह सुन बहुदृष्ट ने कहा अच्छा उस के। 
बलाओ 7 । जे हम दे सकें ते! अवश्य उसे दगे। तब उन्हें ने 
उस के पकारः ओर जब वह आअंदे तथ उस से पा है करुणा 
तस क्यां चाहतो: है।। उस ने लैज्जायक्ते हेपश कहा कि सेलजनशालाः 
में का. बड़ा, दर्पेण टंगा.है.उसे मांग्रती हूं। यह सुनते हो सूचा 
तुरन्त जाकर वह दर्पण ले आया औरर प्रसतता के सहित चारेए 





'श्प्द सुंह्फेरू की कथा ॥। 


ने उसे दिया। तब. करुणा ने प्रशास कर धन्य सान कहा कि हस 
से में जानती हूं कि में. तुम्हारी अनुग्रहपात्र हुई । 

' फिर: सेषपालकें ने और सथ स्त्रियों के भो उम्र की सुंह 
मांगी, बसत दिदें। फिर उन के स्वामियें ने अशाभंग दानव 
और उस के गढ़ आदि के नाश फरने में ले। महात्मा को संहा- 
यता कि थी इस के निर्मित्त उन की भी बहुत सो प्रशंसा कि । 
फिर भेषपालकेां ने स्रीष्टिययनी औरर उस की चररे। बहुओर के 
गले में हार फान में कणोफपल औरर माथे में संगटीका परिराकर 
उन के शेभायसान किया। .. 

जब यात्री,लेाग यात्रा करने के। उपस्थित हुए तब भेषपालके'ं 
ले उन्हें घिद किया पर सख्रीध्टियपन शऔै'र उस के साथी के जेर २ 
चेतना दिईे थी सेत इन्हें न दिहदे क्योंकि सहात्मा. ले! इन का 
पथदर्शेक था:मार्गे के सम खटके की जगह जानता था और 
खटके के समय हो पर इन केः परासर्श दे सकता था। इस 
कारण खली छियान और उस के साथी से ये लेग अधिक भाग्यवान 
थे क्पेफकिभेषपालकेर ने जेः घातें- सी षटिययन और अशपवान से 
कही थीं समय पर वे उत्त बातें के! भूल गये थे + यहां. से थ्िदा 
हेकर- यात्री इस भांति गाते हुए चले | यथा 

पु . “४ दोदा। 

'किसेक झतिथिशाला' घनो , शुभ यात्रिन के छेतु . 
प्रति सुन्दर सुस्तदा सदा , पथ पथ कत सुस्त देतु ॥ 
,जर्द अजानहु , , जायके , सुख पार्थाहें सन छाल ॥ 
झादर, भाष दखायफे . ग्रहण कर्राई तत्काल 
'चात॑ झति सस्तसार को ,,सेत्र करदिं सथ केपय । 
स्वर्ग! झागे राखिकें, गसन' कर जन जाय ॥ 
जिन खस्तुन ते घास है , यात्री की प्रद्देघान । 
' सिन थो बस्तन के से , करत कृपा कारे दान ॥ ऋूति । 


चेदहवा अच्याय । 
पूबाक्त रोति से. सेषपालके से विदा होकर यात्री ,जहर 


अस्मेत्याग नगर के लिवासो मुंहफेरू नाम यरुष से स्रीष्टियान की 
भेंट हुई थी वहां जा पहुंचे तब पथदर्शंके उसःकी बात्तो इस 
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रोति से कहने लगा कि देखे! इसी स्थान में स्रीष्टियान ने मुंह फेरू 
के! देखश जिस को पीठ-पर राजद्रे'ह का देशषपत्र साठा हुआ 
आा। में उस सनुष्य की ओर भी कुछ बात्ता कहता हूं से सुनेए॥ 
वह जब से सत्पथ से फिरकर कुपथ में चलने लगा तब से किसी 
का भी परा/मणशे सुनके न ठहरा। जब वह क्रश के ओर कबर के 
निकट पहुंचा तब किसी 'पुरुष ने उसे समझाया कि क्रश के. ते। 
देखके चेतन्य है।। पर उस ने दांत पीस पीस एचिवो पर लात 
भार २ कहा में तुम्हारो बाते न सानूंगा में अपने देश के! फिर 
जाऊंगग। फिर पथद्वार पर पहुंचने के पहिले मंगलबगदो ने उसे 
देख उस का हाथ पकडक उसे लोठाने को चेष्टा किड्े पर यह 
सुंहफेरू उसे मकिड़ुक अनेक ईनिन्‍्दा करके अपना हाथ छुड़ा मोत 
लांघकर भाग गया । ही 

फिर यात्री लेग जाते २ वहां पहुंचे जहां बटमारेए: ने 
अर्पबिंश्वासी नाम यात्री के! आर घेरा था। उस स्थान में देखते 
क्या हैं कि एक पुरुष लहू लुहान हाथ सें खज्जू लिये खड़ा है 
उस से महात्मा ने पूछा तुम कान हे! । उस ने कहा मेरा नास 
सत्यवीर है। में यात्री हूं और स्वगंपुर जाता हूं। थेष़ी बेर 
हुईं कि यहां पथ में तीन सलुष्येएं ने आकर सुके घेर! ओर यहो 
तीन बातें मुझ से कहीं कि या तेर तू हमारे दल में मिल यर 
तू जहां से आया है वहा लेट जए अथवा इसी स्थान में प्रतण 
दे। दुष्टान्त ९: ९९-१४ | उन को पहिली बात का में ने यह 
उत्तर दिया कि में बहुत दिन से सत्पथगामी हूं श्रब इतने दिन 
पीछे चारे। का साथो हेशऊं यह असंभव हैे। उन्हें ने कहा अच्छा 
ते! दूसरो बात का तू क्या उत्तर देता है। में ने कहा सुने! 
जहां से सें क्राया हूं वहां जे मुफे दुःख न हे।ता तेः में उस 
स्थान के! किस लिये छेड़ आता । उस में जब में ने अपंनी हानि 
देखी और निश्चय जाना कि वह मेरे रहने के येप्य नहीं तब 
से में इस पथ में आया । तब वे फिर बाले कि हसारो तोसरो 
बात पर तू क्या कहता है। में ने कहा अपने रेसे प्यारे बहुमूल्य 
प्ररण के। में क्या सहज ही त्यागूंगा। और तुम जे! मुझ से रेसी 
बातें ोकार कराते है। ऐसर स्वोकार कराने का. अंचिके र तुस्हें 
कहए से मिला। इस करण सरवचान पहन सेरे शरोर पर हृरक्य 
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न चलाना घचलाओगे तेंर तम्हारा मला.न हैा।गा। पंरन्‍्त.येतीन 
मनुष्य अथेत अवाध्य अआवबेकी ओरर लव॒रि मेरी बात,च भार 
खज्ज निकाल सुरू पर लपके | तब में ने भी अपना खड्भः खींच 
अकेले इन तोने से पहर भर युद्ध किया। मेरे शरोर सें उन 
के तीरट्व के चिन्ह देखे! ओर मेरे हाथ के रचिन्ह,वे लेग सी 
लेते गये हैं । वे असी भागे हैं। जान पढ़ता है कि -्तम्हारी 
आहट सनकर सठके । ह गे 
यह दुतान्त सुन सहात्मा तत्मा ने कहा, एक मनुष्य तोन से: युद्ध करे 
यह समानता नहों। सत्यवीर ने कहा तुम सत्य कहते है| पर 
जिस के प्च में सत्यंता है उस केश थेड़े शत्र हायें वा बहुत हेशये 
ऋूस बात की क्या चिन्ता ।,लखा हे.यददि सेना मेरे विपरोत 
छावनी करे तेमी मेरे सन केश भय न ब्यापेगा यत्मपि भेरे विरुड्ध 
यद्ट- है।य तथापि में लड़ने में साहस करूंगा । गीत २७:,३। 
और रक माचोन इतिहतस में में ने पढ़ा हे कि एक सनुष्य ने 
अकेले एक सेना से युद्ध किया । ओर फिर शमशेोन ने गघे के 
जघडे के हाड से कितने सेकड़े। के! मार डाला। पथदर्शक बेःला 
तस ने उस समय सहायता के लिये किसी केश पुकारा भी थार ॥ 
सत्यवीर ने फहः हां में ने अपने राजा की प्राथेना किहं। वह 
ले! प्रतथेना सन अवश्य गुप्त हेशके सेरो रक्षा करेगा इसी ईबश्लास- 
द्वारा. भेर उपकार हुआ तब्न ते! में ने जय पाया। फिर महात्मय 
ने उस. से कहर तुम ने यथेचित बीरठव दिखाया है | भला 
कृपा करके श्रपना खड़े ते! सुके दिखाओ | जब उस ने दिखाया 
तब .सेहात्मा ने उसे हाथ में-ले कुछ बेर ले! देख कहा हां यह 
तेः निश्चय यरूशलीमी ले'हे से बना है। सत्यबीर ने. कहर हां 
उसी पानी का है। जिस के बाहु भें बल है और यद्ध,में निपय 
है उस के पास रेस खड़ड रहे ते! बह भूतादि के! भी जीत सकता 
है.। पेतरा:-केवल जानना चाहिये इस के. टूटने का भय नहों 
और न इस की घार कभी सुने की । इस से मांस हड्डी ओरत्मा 
प्ररण सब के सब कठ सकते हैं। इब्नि- ४: ९९। महात्मा ने पद्ा 
लुम इतनी बेर युट्ध करने से थक नहीं गये थे । सत्यवीर ने कहा 
यह करते २ खज्जभ भेरे हएथ सें चिपक गया। सेरा हाथ और 
: देनेई शेसे मिल गये जाने। हाथ हो में से खज्न निकला है।। 
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फिर जब अंगुलियेां से लाह बहने लगा तब सें. अधिक साहस 
से युड् करने लगा। महात्मा ने कहा तस ने अच्छा किया है 
'तुम ने पाप से अपने लेपू बहाने तक, युद्ध किया-। अब आओ 
तम हमारे साथी हे! ओर हसारे साथ २ चले। क्येंकि हस सी 
सम्हारो नाई यात्री हैं। इस भांति उन्हें। ने इस के भी अपने 
संग ले उप के सघ घाव घाये औरर आधार के निमित्त कर खरे 
का भी दिया तब सब मिलकर आगे बढे ५. “ 
यह सत्यवीर महात्सा के समान बलवान पुरुष था और 
द््वेल रेशगी मनुप्यें के उपकार करने में खड़ा निपण शा इस 
कारण महपत्मा रेसा येग्य संगोी के परने से बढर प्रदनन्‍्त्र खयर 
और माणगे में अनेझ प्रकार की बात्तेः उस से करता छुआ चला 
पहिले उस से पृदा तुस किस देश के रहनेवाले हे।। सत्यवीर्‌ ने 
कहा मे तमिरभमि देश का हं। वहां ही में जन्मा ओर भेरे 
भाता पिता अब तक वहीं हैं । यह सन महात्मा ने प्रा यह 
पसिमिरभसमि देश क्या नाशनगर के निकट नहों है । सत्यवोीर 
बेला हा है ते ! और में किस रोति से यात्री हुआ से. कहता 
हूं । सत्थ्वादी नाम रुक सनुप्य हमारे देश में आ स्रीष्टियान 
नशमंक यात्री जे नाशनगर से यात्रा कर सिचारा था उस का 
सथ समाचार कहने लगा कि किस रोपत से उस ने अपनी स्त्री 
आपर पुत्रादि केए त्यागके यात्रा किदे। फिर वह सांग में बाचार 
फरनेवाला जेगए एक नाग था सतिस के सारकर ईएजस “देश, केए 
जाया चाहता था उस देश के पहुंचा कर मागे में ऋपने सहाए- 
राजा के सब वासस्पाने में अतिथ हेशता हुआ खगगपुर के द्वार 
पर बढ़े आदर से ग्रहण किया गया बर॒न तेजस्थो पुरुषे! का 
एक दल आकर तुरहो बजा २-कर उसे स्वर्ग भें ले गया और 
स्वगं धासी लेगगें ने उस के आने से प्रसन्न है। स्व, के समस्त, घंटे 
बजवा दिय ओऔआपएर फिर उसे सनहरे वस्त्र पंहिराये गये रेखी:२ 
बहुत सो बातें स॒त्यवादो ने कहीं । विशेष क्या, कहूं इस के सुख 
से स्रोप्टयान को रेंसी सनभावनोी:बात्ते। सनने से मेरा चित्त 
यात्रा की आर सेंसर आकर्पित छुआ एक मेरे माता ,पिता भी 
मे न रेश्फ सके । से! में सभमेर का देशहकर स्वर्गंपथ में यहां तक 
आए पहुंचर हूं। महरत्मा ने कहा. तुम सकरे फाटक से हे! करके 
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आये है। न॑। सत्येबीर ने कहा हां ठस से हे।कर आया हूं क्येकि 
सत्यबरंदी ने हम से कह दिया था कि उस फाटक से प्रवेश किये 
बिना केंड यात्री हे नहीं सकता ।' उस समय महात्मा ने 
स्रीप्टियानी की ओर देखके कहा देखें। तुस्हारे पति की यात्रा को 
ओर उंस यात्रा के फल की कोत्ति सल्लेत्र छा रही है। सत्यबीर 
ने इस बंतत के सुनते ही आश्रय्येयुक्त हेशकंर कहर क्या स्रीष्टियान 
इूसो स्त्री का पति था । सहांत्मा ने कहा हां इसी स्त्री का था 
झेपर ये चारे, उस के पुत्र हैं । सत्यवोर ने केंहा ये भी क्या यात्री 
हुए हैं । पथदर्शक'ने कहा हां ये ओ अपने पिता की चाल .पर 
चलते हें ।-सत्यबीर ने कहा यह बांत सुनने से सुफे बढ़ाए आज॑ंन्‍्द 
ुआ है. जे पहिले उस के सरथ जाने की इच्छा नहों करते थे 
उन के जंजबे वह चघर््सों पुरुष स्वगेद्वोर में आते देखेगा तब. उस 
के। फेसा आनन्द होगा । सहात्सा बेला हां इन के। देखकर वहं 
अवश्य असन्त हैगर। उस ने अंपने: स्वगेप्राप्त हेगने के विषय में 
डेसा आपनन्‍्द पाया इन के स्वगंप्राप्त हेने से उस के! , वेसा ही 
आअजनन्‍्द हेगा,. सत््यजोर ने कहा तुम्हारी यह बात सुनके में 
कुछ पूछा चाहता हूं । इस जब स्वगंपुर पहुंचेंगे तब रुक दूसरे 
केश परिचानेंगे वा नहीं तुम कया समझते है।। केदे २ सन्देह 
करते हैं कि नहीं पहिचानेंगे। सहात्मा ने उत्तर दिया कि जेः 
ले! इस जिणय में सन्देह करते हैं वे अपने हो केप स्वर्ग में 
परिचानेंगे व नहीं ओर अपने ही के! परससुख के अधिकारी 
देखकर आन'न्दित हेगे वा नहीं | जेर उन की रेसी अशशा है तेए 
अन्य भनुष्पेत के। नहीं पहिचानेंगे ओर उन का सुख देखकर 
, आनन्दित न हेंगे रेसा क्यें। समकते हैं । ओर सी में कहता हूं 
कि कुटुस्बी .लेग हमसारे साने! देह के अंग हैं। स्वर्ग में कुटुस्बी 
लेगेर का यह. नाता ते: नहीं :रहेगा यह सत्य हे तभी. इस 
लेफक में जे! हमारे भिज लेग हैं स््॒गे में उन्न की भेंठ न हे।ने से 
भी- यदि सुखभेशग है।गा ते उन से मेंठः हे! जाने से शेर भो 
अधिक सुख का हे(ना. क्या कुछ असम्भव है | यह सुन सत्यबीर 
ने कहर भला इस क्षिषय में में ने तुस्हारा मत समझा । पर हुए 
7 ैरे यात्री हेने के बिषय में तुम और कुछ पूछा चाहते है? । 
/. » -। ने कहा हां .यहो पूछता. हूं कि तुम्हारे यात्री होने से 
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लुन्हारे साता पिता प्रसत्न थे। सत्यवीर ने कहा नहीं उन्हें ने-सुरे 
घरसे रखने के लिये अपने जानते भर बहुतसे उपाय किये। मह7ःत्मा 
ने पूछा वे यात्रा-करने सें के सा दे।य बताते थे। सत्यवोीर बाला 
वे कहते थे यात्रा करना अरलसो का कस्से है। तुस ते! केवल 
आलस्प के कारण यात्रा किया चाहते है! । महात्मा ने पूछा उन्हें 
ने और क्या कहा । सत्यबोर ने उत्तर दिया वे यह भी कहने 
लगे कि यात्रा का सागे बड़ा भयानक है । रेसे संकर्ट और खर्टके 
से भरा हुआ,.संसार मर में सा नहीं हे । महांत्मां ने कहा इस 
मार्ग में कान २ संकट हैं से उन्हे ने कुड बतलाया । सत्यंबीर 
ने फहा उन्हें ने संकट की अनेक कथा कहीं । महात्मा ने कह7 
भला किसी २ का बणेन करे। । तब सत्यबीर कहंने.लगा उत्हेंएं 
ने-कहपर उस- पथ में रक ते! निराश जाम सहापंक्ष, है उससे 
स्रीष्टियान लेर फंस गया ते! भरते २ बचा। औरर जेः लेश्श सकरे 
फाटक से जाने-के निमित्त: द्वार. पर :खटखटाते हैं उन के बाण 
मारने के लिये बालजिबूल, के गढ़ पर घनुषचारी. लेग बंठे रहते 
हैं। फिर देखे बन ओर अन्धकारमय पत्नेत. और .दुर्गेस नस 
भहापत्वेत और सिंह और हत्यारा गदाबीर साधुहिंसकः आपएदि 
अनेक-मरयंकर दानव इस-पथ में दुःख के देनेहारे हं.।. फिर बेेले 
कि. नस्रता को तराद में रक दुष्ट भूत -सल्लेदा रहता है जिस ने 
स्रीष्टियान का प्राण ही:प्राय; हरण- किया था। और. फिर:तुम्र 
के। एत्युदाया की तराई :हे।कर जाना पड़ेगा:उस. में, बड़े:२ भूत 
हैं ओर वहां की ज्योति हो अंचकार के तुल्य है: और वहां खाई 
पाश जाल और गद़ें:बहुत से :हैं। और भी आशाभंग.दानव;के 
दुबधादुग नाम गढ़ में जा -यांत्री मारे गये थे िनऊका, .व्त्तान्त 
कहा-। फिर बेले तुम के। :संकटयुक्त मेाहभूंमि में हे।कर जाना 
पड़ेगा और सब के-अन्त सें वह नदी. दृष्टि. पड़ेगी. जिस: में के 
पुल “नहीं .हे- उस के. पार जाने बिना स्वंपुर में. पहुंचः नहों 
सकें।गे.। महात्मा ने फिर पूछा इन बाले. से अधिक उन्हें ने 
ओर -भो कुछ कहा । सत्यवोर बेला हां उन्हें ने कहा कि उसः 
सागगे में बहकानेवाले बहुत हैं जे सज्लन पुरुषों के! .सागे से 
भुलाने के (लिये,घात में लगे रहते हें.। महात्मा ने कहा उन्हें ने 
इन; बाते - का क्या २ प्रसाण दिया.। सत्सवीर ने कहा वे.कहते 


हु 











२०२ भहात्मा औरं सत्यवीर का संबाद-। 


थें कि. उस मार्ग में लेकब॒द़ी लाम एक बड़ा ठग नित्य लेंगे के। 
छलता है औरर व्यवहारगामी और कपटो नाम दे! झलो वहां 
सल्लेदा आते जाते हैं और प्रपंची वा: बकवादी -वा दोसां 
अवच्य तसम के। सलावेगा और 'नहों ते| फसलाऊ “निश्चय करके 
तम के! अपने जाल में: फंसावेग/ । इन सभे से कंदाचित बेचे 
है। ता क्या जाने त॒मप्त उस निब्ंध्धि अज्ञान की भांति स्व॑गेद्वार 
ले जाकर भी वहा से निकाले जाओगे और पत्नेत की अलंग में 
को .गफा। में हे।कर तसम के नरक जाना पड़ेगा । सहात्मत ने कहा 
इतंनो अपदाओं की चर्चा. सनकर कई कायरं है। जाय से 
अचंसा. नहीं । इस के पीछे फिर ते! कुछ न कहा सत्येबीरं-बेला 
कहा । उन्हें ने यह भो: कहा कि बहुत से:लेग स्वर्गीय 
शेंशय्ये के मिलने की चचे! अनेक बार' अनेक लेगें से सनेकर 
उस; रेश्वस्येः के लालच-से-उस: पथ में दूर' तक चले गये- जब 
उन्हें कुछ न मिला. तबं बे अपने; देश के! फिर. आये और 
अप्नो अंज्ञानता से लज्जित हेश्कर स्वदेशियें कें . उपहास 'के 
येपप्र हुए.) इस के' प्रमाण में उन्हे ने कद एक के नाम भी 
लिये. जैसे: हठी और . दुचित्ता 'संशयी : औरर.--भयभोंत' मुंह फंरू 
और ढुठु- नएंस्तिक 'आदि | फिर 'बेले ये सबः्ठस सुख को 
आशा से बहुत दूर. तक-गये पर एक दतरणभात्र का भा उन्हें 
लाभ न हुआ महतत्मा ने फिर पूछा लुस्‍्हें; डराने के लिये" उन्हें 
ने ओर भी करू कहा ।:सत्यबीर ने कहा. हा वे यहं भी! बेाले 
. कि मसंययकत नास एक यात्री /उस-पथ में ऐसो उदास रहता था 
कि 'पलमाज्ने भी उसका चित्त! कभो- आज़न्दित. न॑ छुआ और 
अगशाहीन- नाम यात्री-उस- यात्रा”में सूख के सारे मरते २: बच: 
उन्हे ने यह बात भी कही थो से मुझे अभी सुस्त पड़ी है पके 
स्रीष्टियान. भी जिस का समाचार सल्लेत्र' फेल गया हैः स्वर्गीय 
मुकुठ के निर्मित्त अपने .प्राखान्त ले चेष्टा- करके भी अन्त में काल 
नदीःसें उसके सर गया नदो के उस पार डग सेर'भी आगे न 
बढ़ा परन्त यह बात-उस के भादइयें ने लछिपा रफ्खी थी । इतनो 
बात सुन महात्मा ने पूछा इन सब बाते से तस्हारा चित्त हिगे 
* नहों गया + सत्यबीर ने कहा नहं में:ने उन सब बांतेर केश तच्छ 
' सहात्मा ने कहा से! केसा। सत्यवीर बेतला उस सत्यबादी 





साहभूमि हे'कर यात्रियें का गसन ।. स्श्रे 


की कथा पर मेरा अटल विश्वास है! गया था इसी. से में ने 
सथ बाधाओं के तच्छ समझा । सहात्माः ने कहा ते! तस अपने 
बिश्वास ही के द्वार जयवन्त हुए । सत्यवीर ने कहा तुम सत्म 
कहते हे। | जिश्वास हो से में चर झेशड इस पथ का पाणिक हेः 
सब बिरे'चिये से लड विश्वास के द्वारा जीतकर यहां तक आा 
पहुंचा हूं । 

सत्यबीर के बीरत्व का बखान । 


देह ॥ 


देखन  चष्ट ना बोगरता * झाघे से यधद ठामा 
सर रक्त यधट्टि ठाम ऐै., अभय श्रटल ख्न॒पास ॥ 
भठकाधन से ना भठक्त, धीरण घरि सतिधीर । 
चित नित्र ठान्येो देन के , यात्री प्रति गंभोर ह 
यात्री का भप देते जो , कद्दि कांच मिच्या घात । 
प्राप भयातुर से भयेो , यात्रिकश्बल बंद जात 
छिंद्द घोर क्त्सित नर्रान , नादीं देखि डेरात।॥ 
फरि करि यध उत्सादद से * याश्राप्य चल जात 8 
भत दष्ट अर अमर से * भय नदिं कम्पित गात । 
प्रस पर करे नश्चय सदा , दःख न परायद्धि तात ॥ 
खिन्‍सा सथ्द उड़ि जात थे, सुन न कछ्ु दुस्घात । 
प्रेमफ्ट निशि दिन सद्देद्चि,, पात्री यद् सुख्यास ॥ 


शूतनी बेर में वे मेाहभूमि लेरं आ पहुंचे वहां के वायु में यह 
गण था के उस के लगने से मनुष्य के निद्रा और जाती थीो। 
रास भूमि में सब्नेत्र कांठे के दत्त थे केवल जहां तहां सनभेहन* 
कंज लगाये गये थे उन में बेठने से वा से जाने थे मनुष्य- का 
फिर उठना वा लागना फटठिन था | दसी बन के बीच.में हे।कर 
रन केः जाना पहा। महात्मा पथदर्शेक था इस लिये वह आगे 
आगे चला और पीछे से के'डे भत वा नाग वा बटसार यात्रियेरं 
केश अअकर न सतरवे इस हेत सब के पीछे सत्यवोीर रक्षा करत 
भला आतर था। ओर उस स्थान के? शंकायुक्त जान सब केाई 
अपना २ खड़ खींचकर चले और गसन करते २ एक दूसरे के 
ढाढ़स बंचाते थे। विशेष करके महात्मर के आज्ञानुसार ज्ीणमन 
उस के पास २चलता था और अपशप्रीन पर सत्यबीर की विशेष 
टृष्टि थी। बे इस रोति से थेषड़ी सी दूर चले कि एका एको कुहिरए 


- २९8 . सेरहभूमि है।कर यात्रियेर का गसन । 


और अन्यकार उन पर रऐेस7 रा-गया कि कुछ देर तक रुक दूसरे 
केश “न देख सका तब वे चलते २ एक दूसरे का नास ले २ पुकारते 
गये क्पे(कि यहां बिन देखे चलना हेगता था। यह स्थान बलंवाने' 
के लिये भो कठिन था फिर जिन स्त्रियों! ओर बालकें के चरख 
ओर अन्‍्तःफकरण देने निल्लेल थ्रे ठंच को केनन कहे । तेभी आगे 
पीछे घलनेहारे देने रक्तकें के ढाढ्स देने से सब ज्यों त्थों 
करके चले जाते थे पर फोचड़-से मरगे बहुत फिंसलहा है। गया 
था इस कारण चलते २ यात्री बहुत थक गये-। फिर दुब्बेले! केए . 
कुछ खाने पीने की बस्तु मिले रेसो अतिथिशा/ला इस स्थान में 
नहीं थी । से! चलते २ कई कराहता था केाहे हांपता था के 
ठंढी सांस भरता थप केाई कांटों के छक्तों से ठाकर खाय गिरता 
था काई कीचड़ में फंस जाता था ओर बालके में से किसी का 
जूता पंक में रह जप्ता थ( फिर कई चिह्लाकर कहता था कि 
- सें गिर के पुकारता था कि तुम कहां. हे! केई कहता था कि 
में काड़ी में फंस गया हूं छूट नहीं सकता हूं ॥ _, 
रेसी २ दुदेशा सेगते हुए जब वे कुछ दूर गये तब रक कुंज 
देखा जिस में यात्री लेग बड़े सुख से विश्राम पर सकते थे क्ये कि 
यह बहुत सुन्दर बनाए था और लताओं से छाया हुआ था औरर 
थके हुए मनुष्यों! के लिये खादें और केरमल सेजें बिद्धो ज्यों । 
- कठिन सागे से थक्षे हुए यात्रियों का, सन रेसे सुख की सामग्री 
देखके क्यों! न ललचावे परन्तु इन में से किसी ने - वहां बिश्रास 
. करने को इच्छा न फिईं क्येक्ति पंथदर्शक्ष उन्हें चेत दिलातने-के 
लिये: जे। २ उपदेश करता. था .उस पर वे-बड़े 'यत्र से चित्त . 
लगोते थे ।.जहां अधिक कष्ट का स्थान देख पड़ता था वहां 
पथदर्शेक उन्हें. ऐसी अच्छी रीति से बिस्तार के सहित समराता 
था कि संकट के समय बिशेष साहस करके एक दूसरे के। इन्द्रिय- 
असन करने में ढाढ़स देता था । उस कुंज- का :नाम आलसियों 
का मित्र था। अके यात्री लेग यहां विश्राम कर नाश हेवें दसी 
_ हेतु से बेरी ने यह कुंज लगाया था । पा 
: फिर में,ने स्वप्त भें देखा कि ये के इस निजेन भसि में गसन 
'हते २ रेसे स्थान पर पहुंचे जहां मनुष्य .बहुत- चौकस न रहे 
पूल जाय। दिन में प्दर्शक पथ के! सहज ही पहिचाने 


मेाहभूसि हेकर यात्रियें! का गसन । श्र 


लेता पर उस समय अन्चकार होने से उसे भी सन्देंह भया।. पर 
रुस के पास चंकसक सदा रहतो थी उस से आग फराड़कर उस ने 
दोया बार औएर अपने पास स्व॒गंपुर जाने की सब सड़कें का' 
ले! चित्र था उसे निकालके देखा ते! उसे ठीक मार्ग जान पड़ा 
कि उस स्थान में उन्हें दहिने सुड़ना अवश्य था । जे वह अपना 
चित्र न देखतर तेप जान पढ़ता है कि वे सब के सब पंक में नष्ट 
हैे। जाते क्पेकि वह से थेड़े हो आगे बढ़कर जहां बायां पथ 
अर्रत स्वच्छ देख पड़ता था वहां एक अथाह दलदल 'यो जे 
भनुओर ने इसी लिये खादी थी कि यात्री उस सें फंसकर नाश 
हे। जायें। में ने ये बातें देख अपने मन में सेरचा कि जे मनुष्य 
यात्री होकर गसन किया चाहे उस के! अपने पास पथ का चित्र 
रखना बहुत अवश्य है कि जहां स्वर्गीय भार्ग सें सन्देह शाय 
यहां उसे देखके सन्देह मिटा ले । *्् 
एिर वे इस सेरहभूमि में जाते २ जहाँ दूसरा एक कुंज राज- 
पथ के निकट ही लगाया गया था वहां पहुंचे । वहां अखिन्त 
ओर दुःसाहसी नास दे। मनुष्य सेतसे थे। ये लेग यात्रा करते २ 
यहां तक आये थे पर इस कुंज में विश्राम के निरित्त बेठके से 
गये थे। यात्री इन के देखते ही खड़े हुए और उन की दुर्देशा 
विचार शेकक से हाय २ करने लगे । फिर इन के छठे ड़कर चला 
लाना अथवा हन्हें जगाने का यत्ष करना उचित क्या है परस्पर 
इस का खिधार करके यह बात ठहराहे कि इन के पास जाफे 
जे इम इन्हें जगा सकें ते! जगावें पर सावधान रहें रेसा न है। 
कि यहा के सुख की सामग्री देख के।ह हमस में से भो मेहित है। 
बह बैठ जाय ! तब पथदर्शेक कुंज के भीतर जा उन देने के 
चीोन्हकर उन का नाम पुकारने लगा पर उत्तर में केाडे शब्द नहीं 
सुनाई दिया । जथ पथदर्शक्ष ने उन के जगाने के लिये उन के | 
चक्का दिया तब उन में से रक ने कहा बेतन पाऊं तेः तुम्हारा 
ऋणगा भर दूंगा । यह सुन महात्मा ने शेक करके अपना सिर 
हिलाया +..दूसरा बेला जब तक खज्नू घरने का बल है तब तक . 
यूद् करेगा | यह सुन. एक बालक हंसने लगा ।-तब ख्रीष्टियानी 
ने पूछा इस का क्या कारण है। महात्मा बेला ये निद्रा में 
बकते हैं । तुम उन्हें मारे! वा चक्का दे! जे चाहे से! करे।.ये 





२०६ यात्रियें का मेहभूमि के अन्त के निकट पहुंचना । 


इसी रीति का उत्तर देंगे। इन्हीं की मांति एक प्राचौन मनुष्य 
मे जे! जहूज के सस्तल पर शयन करता था आंधी के समय 
कहा में कब जागूंगा में फिर उसे ढूंढूंगा | दूष्टान्त र३ : ३४, ३४। 
सनुष्य निदवस्या में जेश बत्त कहतर है सेर क्या कुछ विचार वा 
- जिश्वास करके कहता है| जे! उस के सुख सें आया से। बक 
दिया | जैसे यात्रा करना ओर इस ठोर में विश्राम करना ये 
देशेर परस्पर असंगत हैं तेसे इन की बात्तेर मी असंगत है। जे 
अरसावधचान सलनुष्य यात्रा करते हैं उन में सेए सें से दे! एक सनुष्य _ 
कहीं इस विपत्ति से बचते हैं। यह मे।हभूरि यए्ियेय के बिनाश 
के निर्मित्त महाशत्रु क पिछला उपाय है । यह साणे' के अन्त- 
भाग में स्थापित है इसी कारण इस से हम के! अधिक्ष खटह़का 
हे!ता है | हमारा शत्रु ऐेसा खिचार करता है कि निम्लेद्धि यात्री 
पथ के अन्त भाग ले पहुंचते २ अवश्य थक जायेंगे और चकित“ 
हेएने से अवश्य जेठने को इच्छा करेंगे। इंसो कारण मेपहभूमि 
सा के अन्तभाग में जियूलर देश को सीसा -कें निकट स्पापित 
' हुई है। इस कारण हस भो इन मनण्यों को नादं रेसी निद्रा 
में न से! जायें कि फिर किसी के जगाये न जागें 'दूंस भय से 
सह्लेद! सावधान रहना उांचेत है। यांत्रियों ने सयातुर हे। जब 
आगे बढ़ने को इच्छा कि तब पथयदरश्शक से जिन्ती किदे कि 
भहाराज दोया बारकर हमें आगे ले चलिये। तश्च उस ने चकसंफ 
राड़ दोया बारए लस को सहायता से उन्हें ने अन्यकार के शेष 
पय्येन्त गसन किया । ३२ पितर ९.५ ९७। पर बालक बहुत थक 
गये थे इस कारण यात्रिये' के हितकारक से रे। रे'के सुगम पंथ 
को प्राथेनर करने लगे । थेष़ी हो देर में बयार जे! बहने लगी 
लेर कुदएसा दूर हुआ ओर अकाश कुछ निर्मेल हे! गया से 
' यात्री यरद्पि सेरहभूमि के पार नहीं हुए थे तथापि एक 'दूशरे 
केश और अपने यथ केश ते! देखने लगे। न्‍ 2 
जब ये मेहभूमि के अन्त के निकट पहुंचे तब-थेड़ों दूर आगे 
“ अति िन्तायमान सनुष्य का सा गंभीर शब्द सुंनाद [दिया । आगे 
बढ़े ते देखा कि एक युरुष घुटने टेके ऊड्ेसुख हे। ऊपर दृष्टि 
किये है साने। किसो युरुष से जेः ऊंचे पर बैठा है रका्रच्चित्त 
:हैकर अपने संन- को आत कह रंहा है। यद्ापि थे उस के - 


, - अटलचरण से यात्रियों की मंट।._ २७ 


निकट पहुंचे थे तैभी उस की बातें उन्हें स्पष्ट सुनाई न दिए । 
फिर जब ले उस ने कथा समाप्त न किद्ं तब लें वे.हेले २ 
चले । जध उस मे अपनी बात परी किहे तब उठके बड़ी शी घ्रता 
से स्गंपर को ओर दे।!डने लगा। तब महात्मत ने पका रकर कहां 
अछडे मित्र सफे जान पडता है कि तसम स्वगंपर के यात्री है| | 
लेर रेंसा हाय तेप हमारे साथो न है। लाओ | यह सन वह खड़ा 
है। गया ओऔएर ये सब उस से जा मिले । सरल ने उस का मंह 
देखते ही कहा सें इस के! पदिचानता हूं । सत्यबीर बेला फेन 
है। उस ने उत्तर दिया यहे भेरी जन्मसूसि के निकट का रहने- 
याला है। इस का नास अटलचरश है यह सच यात्री है। जब 
ये सथ रकट्टे हुए ते अटलचरण ने छट्ठ सरल से कहा अली 
बाया क्या तुंम सी हे। | इस ने उत्तर दिया हां सुझे देखते ही 
महै। । सब अटलचरण ने कहा तम के! इस पथ पर देखने से ममे 
बड़ा आनन्द हुआ है | सरल ने कहा तुम के घुटने टेके हुस 
देखकर में भी बढ़ाए प्रसक्ष हुआ | यह सुन उस ने कुछ लजाय- 
कंर कहा तुम ने क्या सुफे घुटने ठेके हुए देखर था। सरल बेला 
: हूं में ने देखा और देखने से मेरा चित्त बड़ा? प्रसक्ष हुआ । 
अटलचरण ने पूछा यह देखकर तुम ने कया अनुमान 'किया। 
सरल बेला यंही जाना कि के।ई सज्जन यात्री है वह थे।डी देर 
में हंसारा संगी हे।गा। और कान सा अनुसान करूं। अटलचरण 
ने कहा तुम्हारा अनुमान यथा्े हाय से मेरा बड़ा भाग्य ओर 
ले न हाय ते मेरी हो हानि हागीो ।, सरल ने कहा तम सत्य 
कहते है। ओर तस्हारे इस भय से में ने जाना कि यात्रिये के 
राजा से तम्हारर यथायेग्य सस्‍्वन्ध है क्मेकि उस ने कहा है 
कि जे! सल्लेदा मय करता है वहो चन्‍्य है । 

सब सत्यबीर ने अटलचरण से कहा हे भाई में पूछता हूं कि 
तुम किस लिये घुटने टेक रहे थे। कहे विशेष अनुग्रह पाकर 
चन्यबाद करते थे अथवा कई और हो कारण था। अटलचरण 
ने कहां देखे यह मेाहसमि है यहा चलते २ में मन में सेरचने- 
लगा कि यह स्थान बंडे खटके का है। अनेक सनुपष्य यहां तक 
' आकर भी इस ठांव में बाचा पाकर नष्ट है! गये हैं । यह बात 
भ्री सेरे चित्त में आई (कि जे! लेग यहां सरते हैं से! किसी 


रब 





२८८ अटलचरगण का बलब॒ला से फुसलाया जाना। 


विशेष रेग से नहों. मरते भेरर उन को सत्य में क्श भो:नहों 
होता क्योंकि जे। सेते २ सर जाता है वह सुस से बिना कष्ट 
धरलेक गमन करता है। वह अपने- रेग से आप प्रसस्न हाता 
है। इतने सें सरल बेल उठा-कि तुस ने कुंज में दे! मनुष्य! के 
सेते देखा । अटलचरण बाला हां में ने अचिन्त और दुःसाहसी 
देगने| के! वहां देखा.। जान पड़ता है कि. थे वह पड़े २ मरके 
सह जायेंगे। दूष्टान्त ९० : 94 'पर मेरी बात पूरी हेने दे।। में 
पूबाक्त रीति से सोचता चला आता था इतने में एक दुठु रुत्री 
ने सुन्दर बस्त्र पहिरे मुझे दर्शन दिया और अपना शरीर और 
- चन और सेज तोनेः बस्त मुझे देने की इच्छा किड्दे। सें ते! कंगाल 
हूं मेरे पास धन कुछ भो नहों-हे क्रोार उस समय थक ओर 
निद्ालु था। सुझे बूक् पड़ता था कि वह डायन मेरी यह 
अवस्था जान करके मेरी परीक्षा करने आई  । भें ने कह 
बिरियां उसे हटाया पर वह हंसती हुई मेरे पास हो चली 
आती थी मानती नहीं थी । तब में ने क्रेषव किया पर फ्रोच 
* का कुछ फल न हुआ बरन वह ओर भी चिपटके मुझ से 
कहने लगी जे/तू मेरा कहना माने ते में तुझे अत्यन्त सेश्वय्ये 
और सुख दूंगी क्योंकि में जगत-की अधिकारिणी हूं. मुझो से' 
लेगे के सुख प्राप्त हेता है | फिर सें ने उस का नास पूछा । 
उस ते कहा मेरा नाम बलब॒ुला ठकुरानो है। इस बात के सुनते 
ही में ने उस के ओर भो घणायेग्य समझा पर वह मुझे फुस- 
लाती ही रही | रऐेसो आपदा के समय में ने घुटने के टेक हाथ 
जे'ड यात्रियों के महा सहायक से चिल्ला चिलह्लाकर प्राथेना किहझे - 
तुम ने जे मुझे मायेना करते: देखा इस का कारण यही था-। 
तुम्हारे पहुंचते २ वह ठकुरानो चली गहं। इस आपदा से मुक्ति 
पाकर सें. उठा नहों परन्तु इेश्वर का -चन्यबाद करता रहा - 
क्योंकि वह स्त्री मेरा कल्याण नहीं चाहतो थी पर भेरो यात्रा 
में बाचा डालने का उपाय करती थी. यह निश्चय जाना । सरल 
* ले कहा इस से सन्देह क्या-। उस का अवश्य शरा असिप्राय था। 
तुस्हारी कथा से मुझे सुरत पड़तो है कि में ने उस स्त्री के। . 
कहीं देखा है वा उस का कुछ छत्तान्त पढ़ा हे । अटलचरण ने 
:ऊद्य तुम ने देखा भी ओर पढ़ा भी छेशगा। सरल ने पूछा यह- 


आननिननस 5. 
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- . बलब॒लो ठकरानी-का बखेान | श्ट्श 


बलबलगा ठकरानी कर २.रूपवती :श्यासबणोे लंबी स्त्री -थी. न । 
अठलचरण: जेलला हां वह सेसी हो. थी" तम ने ठोक २.बणेनच 
“किया है । सरल ने फिर -परछा वह बड़ी सोठी बे/लो बेलंतो है 
ओर बाक्य के समाप्त करते बहुचा मुसकुरगया करती है वा नहों। 
अटलचरण- ने कहा .यह बात भी तम्हप्रों ठोक है वह शेसा ही 
करतो. है.। सरल -फिर बे।ल7-उस को कमर सें.रुपये।. को. थेलो 
लटकती है कि नहीं ओर रुपये के मे!ह से वह थेलो -सें हाथ 
डालकर रुपये कनभनाया करती हे. कि नहों | अठटलचरण .ने 
कंह्ा हां. तम से यथाये फहा। जेर वह इस समसय. यहां खट्टो 
होती ते। तस. उस के सरूप और आचार का इस से ठीक बणेच 
न-कर सकते .। सरल ने कंहर तब ते। , सच है कि जिस .ने:उस 
का. चित्र खींचा बह अड़ा उत्तम चित्रकार था ओ।र जिस ते उस 
के स्वरूप का बणेन किया बह सी सत्यवादो है। इन देने की 
कथा सन महात्मा कहने लगा यह-बुलबुला 'ठकुरानो डायन है 
इस सें सन्देश नहों । उसी के सन्त. के गुण से यह भूमि सेःहसमय 
है। गई है। उस की गेद में सिर रखना बलिदान के का सें सिर देने 
कफेसम(न है और जे। उस की सुन्दरता से से। हित हे।ला है वह इंश्वर 
का शत्रु गिना जाता है। वह दुष्ट स्त्री यात्रियें के शत्रु ओ के। सेश्वय्ये 
देकर उने की द॒ट्ठटि करती हैं औरर कितने केश उस तर ले!भ दिखा- 
, कर यात्रिघस्प से स्ट किया है। यक्तब ४ : ४ ५» वह लेणगेर के 
चर जाकर गप,छाठर करली है। वह और उस की कन्यायें.नित्य 
- किसी न किसी याजत्रो के पीछे लगकर स्वर्गीय सुख. को एिन्‍दा 
और सांसारिक सख को . अशंसा करती: /रहतो . हें ।,बह ,बडी 
निलेज्ज ,बेश्या' है काई परुण.क्ये न, हे! वह उस के साथ बात्तो 
करने लगतो है वह दरिद्री यात्रियेट! का निरादर और घनसानेए 
को प्रतिष्ठा करतो ,हे.। जेः चन्न केः प्राप्त करने में लगा..रहूता 
है बह घर २ उस की बड़ाई करती फिरती है | बह, भेजन और - 
उत्सव की बड़ी अभिलाषा रखतो है । जहां २ से।जन. हेशता है 
बहा बह अवश्य जा पहुंचती है। उस ले कितने ठोर यह सी - 
कहा है कि सें देवी हूं इस हेलु क्षेनडे २ उस की पूजा भो करते 
हैं। लेगें केश ठगने के लिये उस ने ब्रशिष ससय और स्थान 
ठहराये हैं । वह निश्चय कर कहती है में जैसा सुख देती हं तैंसा 


३०० अटलंचरण कर पग्चात्ताप । 


ओर के दे नहों.दे सकता है। जे! उस से प्रेस कर उस केश उत्तम 
जांनते हैं बह सन मनुष्यों के साथ बरन उन के पुत्र पात्र के साथ 
सी रहने की प्रतिज्ञा करती है।-किसो.२ जगह वह किसो २ 
मनुष्य के! अपनी थेली में से धूल के समान सुथणे बरसा देती 
है। जे। उस का पीछा. करते ओर उस के! भलो कहते और गेद 
में लेते हैं वह उन से, बड़ी प्रसत्त रहती है। वह अपनो सम्पत्ति 
को बहाई करने से कभी थेकतो नहों । जे। जितनी उस को 
अधिक प्रतिष्ठा: फरतः ... हे ,उस से वहू अधिक प्रेम करती हे । 
कितने केश ते! बह यह प्रतिज्ष देती है कि जेर तुम मेरा परा- 
भें माने: तेए:में. तुम्हें, राज्य और मुकुट दूंगी परन्तु उस के छल 
' के द्वारा अनेक सनुप्य फांसी पढ़े ओर लाख नरक के। गये हैं। 
यह सुन अटलचरंण ने कहा:माई में ने जे! उस का सरम्हना किया 
इंस से ,जानता हूं कि देश्वर .का:सुझ पर बड़ा अनुग्रह हुआ । 
हाय जेए में उस की बए्त मानता तेर न,जाने. वह मुझे कहां ले 
जाती -। मंहएत्मा बे!ला_ कहां - ले जाती इस.का भेद ते इेश्वर 
जाने पर यह ते। निश्चय है कि.वह. तुस केए सूढ़ और हनिजनक 
अमभिलाषरुपी पंक सें गिरती जहां लेगे का नाश हे।ता है ओर 
जहां से नरक जाते हैं ।. ९ तिसेथथिय ६:९। देखे! उसी दुष्ट रत्री 
ने अबशणलेश के। अपने पिता का द्रेष्ही किया और यरबुआअस 
के! अपने रा का शत्रु बनाया-+ उसी ने यहूदा केश रेसी ईशक्षा 
दिन कि उस ने अपने प्रभु केर बेच और दासर के! यरप्रिघस्से 
से बहकाया 4 ,वह जिन २ ले'गे! की हि कर चुकी सभे| का 
बग्ोन नहीं हे! सकता + वह राजा शेर प्रजा में पतर और पुत्र 
में माता भैर कन्या में पड़ोसी २ सें स्त्री ओर पुरुष में देह ओर 
अत्मा में हा सनुष्य के चित्त हो में बिरेशच करवाती है। से है 
भाई अटलचरण जैसा तुस्हारए नाम है तेसा हो तुम्शारा कस्से 
भी हेशय अथेतत तुस सब शत्रुओं के! जीतकर अटल बने रहे। । 

बुलबुलर का यह उत्तान्त सुन यात्रो कंर्पाॉयमान हेश आनन्द 
करने लगे ओर यह गान किया | 

है | देदा । 
 थात्रिन को -प्यापद किसे - किसे शन्षु॒ यदि सन । 


3 
हे 


7 उकले घाट बस पाप के जानि सके वद् कीन ॥ 
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रुत्युछाया की तराद भें ख्रीप्टियानी आदि के। 


महात्मा ढाढस देता है। - 


बियूला देश में यात्रियों का प्रवेश । ३०१९ 


गिर्राहिं किसे जगा श्ात् में , फोर्चाह कत फंसि खांय । 
खो पड से ब्ाचन चहे , चुलिदादि प्राय गर्माय ॥ इति। 


ना 


पन्द्हवा अध्याय । 


फिर में ने स्वप्त में देखा कि यात्री बियूला देश में जहां सूय्पे 
आठें पहर सदय रहता है पहुंचे और बहुत थके हुए थे दस 
कारण बिश्रास के निमित्त कुछ काल ठहरे। वह देश समस्त 
यात्रियों के सुख के निमित्त था और वहां को द्राक्ादि फले की 
सब्र बाटिका स्वरंपुर के महाराजा के अधिकार में थीं इस लिये 
याज्रो वहां के फलादे भेजन करने लगे। थेषड़े हो समय में 'उन 
का श्रम दूर है। गया । यद्यपि घंटा तुरहो आदि के सघुर शब्द 
के कारण उन्हें निद्रा न आई सथापि जैसे केडे घार निद्रा से 
तृप्त हेशय तेसे ये प्रसक्ष ओर श्रमरहित हे! गये | फिर वहां के 
रहनेवाले सार्ग में आते जाते आपस में बड़ी प्रीति से यात्रियों 
की चचा करते थे । एक कहता कि बहुत से नवीन यात्री नगर. 
में आज पहुंचे हैं । दूसरा यह उत्तर देता कि आज कितने एक 
यात्री नदी पार है। स्वणोमय द्वार के सोतर पंठे हैं । फिर के 
रुक मिलकर इणेयुक्त शब्द से कहते कि बहुत से यात्रो अवश्य 
आर पहुंचे हैं क्योकि उन को शान्ति के निमित्त तेजस्वी पुरुषें 
का राक दल आकर सन को खाट जाह रहा है। फिर यात्री 
उठकर जा इचर उचर एिरने लगे ते! नाना प्रकार के स्वर्गीय 
ध्वनि से उन के श्रवण तप्त हुए ओर स्वर्गीय थिषय के देखने से 
उन को आंखें अत्यन्त प्रसन्न हुझँँ | उस भूमि में उन्हें! ने जे २ 
बस्त देखीं वा सुनीं वा स्पशे किदें वा सूंचीं वा.खाईं उंन में से 
. किसी बस्तु के द्वारा उन के चित्त वा शरीर के किसी प्रकार का 
दुःख न पहुंचा केवल जिस नदी पार हे'कर उन्हें स्व॒गंपुर जाना 
था उसी का जल कुछ उन्हें कडुवा जान पड़ा पर पोौने के पोछे 
फिर मीठा लगा । उस नगर में रक पुस्तक रक््ली थो जिस सें 
केए २ यात्री पूत्चेकाल में आये थे उन के नाम और उन के बड़े २ 
काय्ये लिखे थे। यहां यात्रियें ने यह चचेा भी सुनो कि किसी 


३०९ स्रीष्टियान के-बुलाने के हेतु खगेदूत का आगमन । 


के पार हाने के समय पूर्जाक्त नदी बहुत बढ़ गे ओर किसी 
के समय में अत्यन्त घट गशे थी किसी २ के पार हैते प्रायः सूख 
गई थो और किसी २ के पार ऐ।ते उस का जल शेसा उसहा कि 
देशने। तट भी डूब गये थे । इस नगर के बालक भी महाराजा 
की फुलवारियों में जा २ फूलेर के गुच्छे बना २ बड़े प्रेम से यात्रियों 
के! आकर दिया करते थे । उस फुलवारी में घन्‍्दन कपुर जटा- 
सांसी केसर कुसुम्ध ददरचीनी कुन्द अगर घूपादि मुख्य सुगन्ध 
दब्ये।. के रक्त थे । यात्री लेग जय तक वहां रहे तव तक सेन 
को केठरियां पूर्वाक्त सुगन्ध द्वव्यों। की सुगन्थ से भरो रहीं अर 
नदी पार हेने का समय जब पहुंचा तथ .उन्हें तैयार करने के 
लिये इन . सुगन्ध <दृव्यां का उपटन उन के शरीर .में मला 
गया। , द ह हु 

ये सब इसे रीति से शभकाल की आशा से वहां रहते थे 
इतने में रुक दिवस नगर में यह चर्चा! हे।ने लगी कि केई 
आवश्यक समाचार पहुंचाने के लिये स्॒गंपुर से एक दूत स्री पिया न 
नाम यात्रों की स्त्री सरोप्टियानी के ढूंढता है । फिर;दूत ने पता 
लगाते हुए स्भीधष्टियानी के पास. पहुंच, उसे .रक पत्र दिया । उस 
में यह लिखा: था कि हे उत्तम सत्रो प्रभु तुम के! बुलाते, हैं । 
तुम दस दिन न बीते अमरबस्त पहिरे प्रभु के सन्‍्मुख जा खड़ो 
है। उस को यह आजा है । आगे शुभ। इस पत्र के सुनाने. के 
पीछे सें बिश्वासयेग्य दूत हूं ओर तुस के शीघ्र बिदा करने के 
लिये प्रभु ने मुझे भेजा है इस बात के स्थिर करने के दूत ने 
उस के! एक चिन्ह अथेत प्रेमरूपो सिल्ली पर चे!खा किया हुआ 
बाण दिया । उस बाण ने चीरे २ उस के अन्तःकरण के छेदा ।* 
दूस से यह प्राप्त हुआ कि ठहराये हुए समय पर, उसे अवश्य 
बिंदा होाना पड़ा। .. :' । 

जब ख्रीष्टियानो ने जाना कि भेरा समय अब निकट आया 
ओर अपने साथियों से पहिले मुझ के! नदी पार उतरना पढेया 
तब उस ने महात्मा के. बुलाकर सब समाचार सुनाया । उस ने 
कहा इस बात के सुनने से सुझे बड़ा आनन्द हुआ। वह दूत 

», “जे सुके बुलाता ते में और भी अ्रानन्दित हे।तः | तब स्री टियानो 
' '- मुझे किस रीति से भस्तुत हेगकर. जाना पड़ेगा इस को 


छह सरल की स्री्टियानी के आशीष । ३०३ 


समभे शित्ता दोजिये यह बाल सनकर उस. ने इस के। उपयक्त 
शिक्षा दे फिर कहा जिस समय तस जाओआगी उस समय हस 
सब भी नदी .के तोर ले तस्हारे साथ २ चलेंगे । 

फिर सत्रीष्टियानी ने अपनी बहू ओ।र लड़के केत बुला आशीवेगद 
दे कहा तस्हारे साथे का चिन्ह अब तक स्पष्ट दिखाई देता है 
और तसम,मेरे साथ यहां ले आये है। ओर अपने २ बस्त्र स्वच्छ 
रक्खे हैं इन तीनेग बाते से में बड़ी प्रसन्‍्त हूं। फिर बे।ली मेरी 
ले। २ बस्त हूँ सब.कद दरिदट्रिये केश बाॉट देना ओर अपने पत्र 
औेर- बहुओं से कहा तुम्हारे बुलाने के लिये भी दूत आवेगा उस 
की अपशा करके प्रस्तत रहना । रे 

गरीन्‍्टिययनी ने पथदर्शंक ओर अपने सन्‍तानेः से ये बातें कह 

सत्यवोर केश भी बलाकर कहा है माई तम ने अब ले सब बाते 
में अपने तह बिश्वासयेग्य दिखाया है त्म मरण पय्येन्त बिश्यास- 
येग्य रहना ते। मेरा राजा तुम के जोवन का मुकुट देगा। 
प्रकाश २.:.९० । और में प्राथेना करती हूं कि भेरे सन्ताने पर 
दृष्टि रखना जे! किसो समय उन के घबड़ाते देखे ते शांति 
देना। मेरी पतेपहें उत्तम आचरण करतो हुड्डे आई हैं इस से सुस्त 
भसरेपसा है कि अन्त में उन के! भी प्रतिज्ञा के अनुसार फल प्राप्त 
हे।गा । फिर अटलचरण के। बुला उस ने कुछन कहा.पर रुक 
अंगठी उस के दिदे। 
,' एिर उस ने छदु सरल के! शखुलाया ओर उसे आते देख कहने 
लगी देखे! यह निष्कपट सच्चा इस्त्रायेलो सनुष्य है । फिर सरल 
बाला जिस दिवंस तुम सियेन पल्नेत के. जाओ वह दिन निम्मेल 
रहे यहो सेरी प्राथेना हे ओर तुम केश सूखे पांव नदो पर 
उतरते देखूं ते! मुझे बड़ा ही आनन्द हेशगा | यह सुन ख्ीष्टियानी 
ने उत्तर दिया मलिन है। वा निम्मेंल हे। चाहे जेसा दिवस 'रहे 
भुके ते। जाने की बड़ी लालसा है । जाने के समय में भींग जाऊं 
वा थक जाऊं ते कुछ हानि नहीं क्योंकि वहां पहुंचकर विश्राम 
करने ओर अंग. का जल सुखाने का बहुत अवकाश हे/गा। 

फिर पंगु नास यात्री जब उस से कशल केस पूछने आया तब 
उस ने उस से कहा यहां तक ते तुम्हारो यात्रा क्लेश के सहित 

ह पर, इस क्लेश के कारण तुम्हारा विश्राम अधिक सुखदाओं 


३०४ ख्रीष्टियानी का काल नदो पार हाना। 


हे।गा । तुभ सावंचान हेके प्रस्तुत रहे! कया जाने किस समय 
दूत तुस के बलाने आवदे। 
फिर अ्रशाहीन और अतिसीरु नाम उस को कन्या ये देने आये 

सब उन देने से स्रीष्टियानी ने कहा तुम ने उस दुष्ट आशासंग 
के हाथ से और दुबधादु्गं से उद्धार पाया इस के सलब्येदा 
कृतज्ञता से स्मरण रखना उचित है । उस अनुग्रह का फल यही 
हुआ कि तुम यहां ले! कशल से पहुंचे । इस कारण अब सन्‍्देंह 
दे।डकर सचेत और सावधान रहना और अन्त ले| आशा रखना। 

फिर. उस ने क्षीणमन से कहा असर परुषे के प्रकाश सें 
सल्लेदा जीवते रहने के निमित्त और अपने महाराजा के दर्शन 
से तृप्त होने के लिये तुम ने साधुहिंसक के हाथ से उद्दार पाया 
है । से. में तुम केश परामशे देती हूं कि प्रभु की दया के जिषय 
में सन्‍देर फरार भय करने का जेः तम्हारा स्वभाव है समय र हते २ 
पश्चात्ताप करके उस स्वभाव क्षेर त्याग करे। नहों ते! क्या जाने 
जिस समय यह तुम्हें बुलवा पठावेगा उस समय ,उस के सन्मख 
खड़े है। तुम इसो देय से लज्जित हेगे। झ 

जय स्रीष्टियानी के स्वरगंपर जाने का दिवस आया तब उस 
के! जाते देखने के लिये मागे में ले'गे। को भोह लग गई ओर 
ससे राजचानोी के द्वार ले पहुंचाने के लिये अनेक घेड़ें के रथ 
स्वगंपर से आकर नदो के उस पार खड़े हुए । तब उस ने घर से 
बाहर निफलके पोदे आनेवाले लेगगे से सेनट्वार/ बिदा है। नदी 
में प्रवेश किया । थिंदा हेते २.हे प्रभु सुम्हारे संग बास करने 
ओर तुम्हारा! घन्‍्यबाद करने आंतो हूं अन्त में यही बात उस 
के मुख से सुनाई दिक्के। वह शीघ्र उस पार के रथ पर चढ़ 
लेगे से अदृश्य हे! गई तब उस के पुत्र सिन्नादि सब अपने २ 
स्थान के लोठ आये। स्रीष्टियानोी ने स्वगेद्वार पर जा ज्ये। पकारके 
प्रवेश करने की बिन्‍ती किट्दे त्यां वह अपने. पति की भांति 
आनन्द और आह्लाद के सहित द्वार के भीतर लिवाई गई । उस 
के जाने से उस के सब सन्‍्तान रेाने लगे पर महात्मा और सत्यदी र 
.. आनन्दित है! उत्तम स्वर से घबाजा बजाने लगे । इसी भांति सब 
लेश्ग अपने २ स्थान केश चले आये। 


- फिर चेड़े दिन पीछे रुक राजदूत ठस नगर सें पंगु केर ढूंढ़ता 


- 


न 
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छुआ आया और उस से सेंट कर कहने लगा कि तुम पंगु हेाकरं 
भी प्रेम के सहित प्रभ के पीछे है। लिये इसे हेत में प्रमं का 
भेजा हुआ तुम्हारे पास 'इस बात के जताने के लिये आया हूं 
कि तम्हारे राजा ने अपने साथ निस्तार पंद्ले के रक॑ दिन पीछे 
सेजजन पान करने के निर्मित्त तम के। नेवंता दिया है सेस उंस 
दिन गमन करने के लिये तैयार रहना । यह-बातं कंहकर्र उस 


' दस ते अपनी संत्यता के प्रमाण के निर्ित्त यही बाक्य कई से 


ने तुम्हारा सुबणे का कटार। ते तुम्हारे रूपे को तार-सँला 
है। उपदेशर् ९११: ६। इस के पोछे पंगे ने अपने साथियों केः 
बलाकर कहा इंश्तर ने समम्ते बलाया है ओर वहं अवश्य तंस 
पर भी कृपा करेगा | यह कहकर उस ने सत्यंबीर से प्राथेना किंडे 
कि मेरे नाम से रक्त दानपत्र लिखे। उस के पासे दे। बंसेखी 
और आशीषव्वाद से अधिक कुछ नहीं था इस फारंण उंसे ने यही 
आज्ञःर दिईं कि मेरा जेर पत्र मेरे पीछे आले से! मुझ से से! गया 
उत्तम यात्री है।य इसी आशीवद्वोद के सच्चित उसे सेरी दे।नेा 
बेसाखी दिद्दे जांय । फिर सहात्मा ने जेए मार्ग में अनुप्रह॑ करके 
उस की सहायता किट्दे थो उस अलुग्रह के स्त्रीकार फंरने के पीदे 
बह नदी पार जाने के लिये उपस्थित भ्रया। नदो के तीर पर 
पहुंचके पंगु कहने लगा अब मुझे इन बेसाखिये'' से प्रयोजन 
नहीं देखे! उस पार भेरे लिये घेड़े ज़ते रथ खंडे हैं । फिर नेंदी 
में पेठते बेला जय २ प्रभु अग्न अनन्त जीवन मेरा है। इतना 
कहते ही नदी परर चला गया । 

कितने दिवस पीछे क्षी णमन केश भी सन्देश सिला कि तम्हारे 
घर के द्वार पर राजदूत ने नर॒सिया बजाया है। फिर वह दूत 
भीतर जाकर इस से कहने लगा प्रभु के तुम से कुछ काम है 
इस कारण बहुत थेड़े काल में तुम फे उस के तेजेसय मुख का 
दर्शन हा।गा यहो बाच जताने के! में आया हूं। मेरे शंचन की 
सत्यता का प्रमाण यह है कि खि्की में से देखनेवालियां अंन्धी 
होंगी । उपदेशक १२:३। तब पज्लीणमन ने निज सा्थियें! से 
पृद्चाक्त संघाद और उस का प्रमाण कहकर फिर कहा देने के 
भेरे पास कछ नहीं हे से! दानपत्र लिखाने कां कान प्रयेजल। 
मेरे मन को जे! क्लीणतए हे उसे में दाड जाकऊंगे। जहां में शव 
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जाता हूं वहां. इस कर कुछ प्रयेजन नहीं है और वह किसी 
दरिद्र यात्री के। देने के योग्य भी नहीं है | से है सत्यवीर आप 
उस के ऊूड़े के ढेर में गएड़ दीजिये १ फिर जब उस के जाने का समय 
आय तब औरें को नादें नदी में अवेश किया और सेरा विश्वास 
और मेरए चीरण अन्तले निबह जांय यह कह नदोपार उतर गया। 
, फिर अनेक दिन पीले उसी दूत ने आकर आशाहीन. के यह 
संदेश कहा कि हे कस्पायमान सनुप्य आनेवाले प्रभु के दिन तुम 
के मरभु के सन्‍्मुख - उपस्थित हे सम्पू्णं संशय-से उद्धार पाकर 
आपनन्द्ध्वनि करन पड़ेगा उस दिवस के लिये तैयार रहियेः | - 
उस को सत्यता का यह रिन्ह लेर +-यह कह उस ने-्क फनगा 
उसे दिया जेर उसे बेफ़ सर जपन पड़ा। उपदेशक ९२५३१ अआशाहीन 
को कन्या अतिभीरु ने ये बातें सुनकर कहर में भी पिता के साथ 
हो जएऊंगी | तब उस के, बप्प ने अपने सित्रे/ से कह( में ओर 
मेरी कन्या कैसे दुल्ेल हैं ओर सब यात्रियेए के! केसर क्लेश देते थे 
यह बात तुस सब भली भांति जानते है। । अब हमारो यही इच्छा 
“ है कि हमारे जाने के पीछे हमारो ईनरएशता और भय किसी से 
न ग्रहण किये जांय । भें जानता हूं कि हमारे मरने के पोछे वे 
और २ लेगे से आतशिथ्य चाहेंगे परन्तु में स्पष्ट कहता हूं कि के 
भूत. हैं । अपनी यात्रा के आरंभ के समय में जे उन्हे हम ने 
स्थान दिया ते! फिर उन के! रद निकाल सके +५ वे अपने पतन 
के निसित्त आर २ यात्रियें- से जगह मांगते फिरेंगे पर में प्राथेनाः 
करता हूं कि हमादे दुःख का स्मरण कर उच्त के! अपने पास 
फेई न आने देवे । प्रस्यान का जब समय आया तब वे देए्नें 
नदी के तीर पद गये । उस समय आशपहीन ने यह कहा हे 
रात्रि तू बिदा है| है दिवस तू आ । यह बात कहके बह नदी 
में पेठ पार हे! गया । उस की कन्या भी गरती २ चली गई पर 
क्या गाया इस छे। कोई समर न सका । 
फिर कितने सक्ष दिल बीछे राजदूत ने नगर में आकर सरंल 
का डेरा खेज उस के पास जा उसे पत्र दिया। उस सें लिखा 
चहल इस जिस शव कम पा प्रभु के पिता के चर जाना 
: " + जे सत्य है इस का हि की आजा तुम के हुद्दे है। यह 
- ' साण यही है कि समस्त अाजणा बजाने- 
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वाली कन्यारं क्षोण हेगी। उपदेशक ९२: ४ । इस समाचार के 
पाते हो सरल ने सब सित्रों के बलाकर कहा देखे। में अब 
भरूंगा पर दानपत्न न लिखाऊंगा क्ये।क्ति मेरी सरलता मेरे साथ 
कायगी । यह बात भेरे पीठे आनेवाले! से कहना-। जब पार 
उतरने का दिन पहुंचा तब सरल शीघ्र नदी के सोर जा खड़ा 
रुआ.। उस समय नदी उमंडी थी यहां लेर कि कराड़ सी कहीं .२ 
जल से डूब गया था तामो उस की कुछ बाधा न हुई क्पेकि 
उस ने अपने जीते जी शद्वमन नाम - परुष से नियम बांचा था. 
कि पार होने के समय वह उस की सहायता करे । से! उस ने 
शस काल आके सहायता कर उस केा-पार पहुंचा दिया। प्रभ॒ 
के अनुग्रह की जय हाय यह बात कहते २ छठ सर॒ल लेकान्तर 
के! चला गया । 
फिर सनने से आया कि सरल के लिये जे! दत आया था' उस 
ने वबेसे ही समाचार का पत्र सत्यवीर केश भो दिया है उस की 
सत्यतः का यही बाक्यप्रसाण है यथा करे पर- घड़ा टूट गया 
है । उपदेशक ९२: ६। सत्यबीर केश! इस समाचार के मिलने से 
से. ने अपने साथियेए के! बलाकर कह! में पिता के घर जत्ता 
हूं।सें बड़े कष्ट से यहां तकः- आ पहुंचा हूं परः इतने क्लेश के 
उठाने के बिषय में इस समय सुक्ते कुछ शे।क नहीं है-। जे यात्रा 
में मेरा अनु गामो है। उसे मे रए खड़ठ देना और मेरा साहस ओर 
निपयंता जे केवई प्राप्त कर सकेःउठसी के मिले । मेरे शरीर में जे! 
चेट और--घाव - के चिन्ह हें उन के! में साथ हो ले जाता: हूं 
क्पेकि जे। अब सके प्रतिफल देगा उस के लिये में ने जे। २ युद्ध 
किया है उस युद्. के सपक्ती ये चिन्ह.-हेंगे। फिर. उस. के जाने 
के दिवस अनेक लेशग नदौ तक उस के साथ गये । नदी में पेठने 
के समय उस ने कहा अरे सत्य तेरा डंच कहाँ। जथध गंभीर जल 
सें पहुंचा तब बेला अरे कबर तेरी जय कहां । यह बात कहते 
ही नदी पार है। गया तथ उस पार अनेक तरही बजने लगीं. 
फिर अटलचरण के लिये जिस केए : यात्रियों -ने..मेशहभूमसि:सें 
प्राथेना , करते ' देखा था बुलाने :कां पत्र आया। “राजदूत ने 
आकर वह पत्र. खुला हुआ उस के हाथ में दिया | उस .में यह 
समाचार लिखा था कि तुम्हारा. प्रभु अब 'नहीं:चाहंता है कि 
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सस उस से परे रहे इस लिये तम लेप्कान्तर जाने केश तेयार 
रहे। | इस बात से जब अटलचरग के आश्वय्ये हुआ तब दस 
ने कह मेरी बात की सत्यता का सन्देह करना नहों चाहिये 
ड्स कर म्रमाण यह है कि कुए पर तुम्हारी घरारी टूट गदे है। 
चपदेशक ९२ : ६। तब अटलचरण ने महात्मर के! बुलाकर कहा 
है महाराज यात्र सें थेरे हो दिवस से में ने तुस्हारों संगति 
घाई पर जब से सेंट हुऐ तब से तुम ने सेरा उपकार हो किया 
है । देखे में अपनी स्त्री औरर पंच लड़के घर में छेड आया हूं । 
तम और यात्रिये! के पथदर्शक होने के निमसित्त अपने प्रभ के 
घर फिर जाओगे यह जान में घिनती करता हूं कि जब तुम 
वहां जाओ तत्न किसी सनुप्य के मेरे चर. पर भेजके जेर २ मेरी 
गति हुईं है ओएर जे। हे।/गो सेर सब मेरे स्त्री पुत्रादि के। कहला 
देना कियहः ले में कुशलक्षेभम से आ पहुंचा ओर परमानन्द 
पाने की आशा से मेरा चित्त फ्त्यन्त प्रसन्न है। फिर ख्रोष्टयपयन 
और स्रीष्टियानी का समाचार जता देना विशेष करके ख्रोष्टि पपनोी 
अपने चारे! पत्र और, पते'ह् सहित केसे ख्रीष्टियान के पीछे 
यात्रिन हुईं ओर केसी जगह पहुंची है श्रेर उसे केसा सुख प्राप्त 
भया यह बात कहला भेजना । अपने कटम्ब के। देने के लिये 
प्राथेना और अपने आंसूओं से अधिक कुछ मेरे पास नहीं है.। 
यह समाचार भेजने से सुझ पर तुम्हारी बड़ी कृपा हेागी' कंद« 
चित वे इंश्वर के अनुग्वह से यात्रो हे। जाय । इस रोति की 
बात्ते7 कर अटलचरण जाने का समय उपस्थित जान शीघ्र ही 
नदी के तोर पेंर गया । उस काल नदो कर जल स्थिर थां इस 
कारण जध वह नदो के बीचे। बीच पहुंचर तब वहां खड़ा है 
तीर के ले।गे| की ओर देख कहने लगा देखे। इस नदो के कारण 
बहुत सलुष्यो के सय हे।ता है और सुफे मो इध को चिन्ता से 
अनेक खार भय व्यापा परन्‍्त इस समय मेरा पित्त सस्थिर है 
क्योंकि इस्नायेलो लेपगेर के यदंन नदी पार उतरने के समय जिस 
पर नियम. के .संदुक के ढे।नेहारे याकके के चरण स्थिर थे उसी 
पर. इस काल. सेरे चरण भी स्थिर हैं। यहेशशुआ ३: ९9। यह 
जल स्वाद सें सारा ओर उदर में शोतजनक ते है परन्त जिस 
स्पोन के में. जाता हूं उस स्थान को अभिलापा से और. जे 





स्रीष्टियानी के पुत्रादि का कुछ दिन बियूला देश में बास । ३५९ 


तेजस्वी पुरुष नदी के उस पार सके लेने के। आयेंगे उन के देखने 
को कांक्षा से मेरा मन पुलकित है। रहा है। इस समय में यात्रा 
की सीमा पर पहुंचा हूं और मेरे संकट और कलश के दिन बीत 
गये। जिस महापुरुष के सुंह पर लेगें ने शुका और मस्तक पर 
कंटकमकुट पहिराया और जिस को रेसी दुदेशा से मेरा कल्याण 
छुआ है में उसी सहापुरुष के दर्शन के .जाता हूं यहां.ले ते 
श्रवण और विश्वास से मेरा निश्वाह हुआ है परन्तु जहां में 
ऋ्रय जाता हूं वहां अपने प्रभु का साक्षात दर्शन करूंगा और 
उस की संगति से मुझे परमानम्द हे।|गा अपने प्रभु को बढहाडे 
सुनने से सुफे सधेदा आनन्द होता था ओर जिस.२ स्थान सें 
उस के पदचिन्ह देख पड़ते थे वहां में भी जाने की इच्छा करता 
था। में उस के नाम के कस्तूरी के समान स्वात्तम सुगन्ध द्रब्य 
सा सममता था । उस का शब्द अत्यन्त सघुर स्वर की नाई सेरे 
काने केश सख देता था । सय्यादय के देखने के णे। ले'ग निषट 
कि ढ 
-अभिलाषी हैं उन से अधिक में उस का मुख देखने की लालसा 
रखता थ(। उस के बचन सादित भेजन औपर महा औषची के 
समान जान में उन का संग्रह करता था । वही जे भेरा 
अश्रयस्थान था इसी हेतु में ने अपने स्वाभाविक देणें से रक्षा 
पाझे है। उस के सगे सें चलने के लिये उसी ने सेरे चरणों भें 
बल दिया है। यह बातें कहते २ अटलचरण के मुख का स्वरूप 
बदल गया ओर में हऋाप के निकट आता हूं सुके ग्रंदश कोजिये 
इतना कहते ही वह तोर के ले।गें की ट्वष्ट से अन्तड्रोनन हे। नदी 
पार उतर गया। पं 2 ४ 
' यात्री लेग रुक २ करके जिस समय ऊट्टेंगमन करते थे उस 
काल जे घाड़े भेर रथ ओर तुरही बंशी बीणा इत्यादि अनेक 
प्रकार के मचर बाजशा बजानेवाले उन की अगवानी करने अप्ते 
थे ओर अकशमार्ग केः- तेज ओर शुभच्वनि से परिपुणोे कर 
उन्हें सुन्दर द्व/र से हे'के स्वरंपुर भें लिवा ले जाते थे उन के 
देखने से महा सुख ओर आनन्द हेता था । 
इस के पोछे में ओर भी कुछ दिन वह रहा परन्तु भेरे वह 
रहते स्री प्टियानी के चार पुत्र और उन की स्त्री सन्‍्तानादि नदी 
पार नहीं हुए थे। बरन थेड़े दिन हुए में ने एक सनुष्य-से 


३९० * । ' समाप्ति । 


यह सना कि वे अश्व तक जीते हैं और उन के वासस्थान भें 
संडली की दट्टि ह्रेय इस हेतु उन्हें कुछ दिन और भी वहां 
रहना पढेगा। जे! म॒फे फिर उस देश के! जाना पड़ेगा ते जे 
ले।य उन का , छत्तान्त सुना चाहें उन 'की :इच्छा के अनुसार में 
उस का बणेन करूंगा | अब में पाठक लेएगे फेर नमस्कार करके 
बिदा दाता हूं । इति॥ 
'दीरा । 
जाय सर्क जो स्थोष्ठ. फे . राज्य ' मध्य सन 'मीत | 
प्राण बच्चे से सम्ब लद्दे , यों क्रोल- को भीत #॥ 
“चलहु सकले. सियान को : प्यारा - मीति सुरीतत ।' 
जद मृत्य का भय नदी . जीयंन लघ्त पनोत ४ 
नाशनार के प्रेम का , छाड़ो सकल सखान।॥ 
थेगा करी प्रस्यान सम -जे तम लादाी श्रानाः 
है जीवन श्यधिक्वारं तदं . देत न मृत्यु प्रवेश । 
रधद्दत तर्दा सख्ध सो सदा , धार प्रमरयत वेश ॥ 
भागि चले यदि ठाम से , प्राण बचे जस सात | 
योशबा आज्ञा प्रासिफे - फकाझ न खंटका खात।॥ 
जी सशेम के स्यागिफे , भम्पे लत परियार । 
' आला लंघन से भया . एकक पतलनि संधार॥४ 
'मादित डऐैफे लोभ से . घ॒रि देख्यो सर दार। 
सात . साई ्ै गई *, ल्ैंण संभ कफ. धार ॥ 
साई सम्त का धाम दे. मोद , देत छद्द- खाय । 
:राजा लिखांड सुनाम सथ - खाता थहो .- मंगाय ॥ 
जप विनाशक विन्न बहु - मगु॒ सिपेन तुम, देखु ॥. 
. खोष्ट नाम. सप्रताप, ते. संगम सखद सथ ,लेख ॥ 
सकल कष्ट स्थीक्तार करे . चला शोघ्र तुम मोत्त । ' 
' नर्षात लिदारेा माोद दिस « राख्योा मसक्तठ पनोत ॥# 
' कृपा कंरो प्रम॒ जानि जन . जान के कर जार ॥ 
“भक्ति लदे जिम सोर प्रपत नोशनगर को छोारि ॥ 





दति यात्रास्वप्नीदयेप्तराड्रेस्सेमाप्तः । 
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